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मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः ॥ ` 
प्रतिपृज्य यथान्यायमिदं वचनमत्रवन्‌ ॥ १ ॥ 


गणेशगुरुपादाव्जसेवनाल्लब्धवुद्धिना | 

मनुस्मतेर्भापयाऽथ प्रकाशः क्रियते मया ॥ १॥ 
महर्षिलोक पकायचित से वैठे इण मलुजी के सम्सज उपस्थित होकर 
भुजी से उन्का आसनादि सत्कार होने पर शिप्य के कर्तव्यानुसार नमस्कार 
आदि से मलुजी का सत्कार कंर यदद वचन योले ॥ १ ॥ 


भगवन्सववणानां यथावदनपवशः ॥ 
अन्तर्रभवानाञ्च घमान्नो वक्तमहसि ॥ २॥ 


[ कि | महाराज | सव वरं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तथा इनके मध्य 
में उत्पन्न अजुलोम सड्डर भतिलोम सङ्कर घ सङ्करसङ्कर अर्थात्‌ अठारह जाति 
फे आचार ब्राह्मण क्ृतिय आदि के क्रम से हम लोगों को टीक ठीक आप कह 
सकते हैं ॥ २॥ `: . । 

तमेको ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयम्भवः ॥ 


अचिः्त्यस्याप्रमेयस्य का्यतखाथविखमो ॥ ३ ॥ 
क्योंकि महाराज आप ही केवल-बिचार च प्रमाण से सिद्ध करने को अशकय 
पेसे इस सम्पूर्ण परमात्मा के सृष्टि बनाने का तत्त्व जानते हैं ॥३॥ 


स तेः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः ॥ 
प्रत्यवाचाच्य तान्सवोन्महर्षीञ्छ यतोमिति ॥ ४॥ 


ऐसा उन आगत 'महर्पियौ के यथायोग्य पूडने पर मचुजी उन सव महर्ियों 
का 'सुनिये' इस वाक्य से,सत्कार कर योले [४ ` 
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आसीदिदन्तमोभतमप्रतातमलक्षेणम्‌ ॥ 
अप्रतकर्यमविज्ेयम्पसुप्तमिव सम्बत; ॥ ५. ॥ 


यह संसार नास और रूप से रहित अत पव कल्पना व जानने को अशक्य 
सर्वत्र सुछ्त की समान अन्धकार मय था ॥ १ 


ततः स्वयम्मर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ ॥ 
महाभतादि वृत्तोजाः प्रादरासीत्तमोन॒दः ॥ ६॥ 


उस समय अव्यक्त अर्थात्‌ चचुरादि इन्द्रियां को श्रदश्य स्वयंभू क 
इस पथिव्यादि जगत्‌ का प्रकाश करने को तम का नाशक सत्त्व रूप 
प्रादुर्भूत हुप ६॥ , 


योऽसावतीन््रियग्राह्मः सूच्मोऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
सर्वअतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमृदूबभो ॥ ७॥ 


जो अप्रत्यक्ष सूदम अव्यक्त नित्य समस्तवस्तुमय ओर अचिन्त्य था वह 
स्वय प्रकट दु ॥ ७ ॥ 


सोऽभिष्याय शरीरत्सात्सिसुक्षुविविधाः प्रजाः ॥ 
अप एव ससजोदो ता बीजमवासजत ॥ ८ ॥ 


अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से उस 


परमात्मा ने ध्यानकर पहिले रज उत्पन्न किया फिर उसमें बीज का थव 
चिच्छक्ति का स्थापन किया ॥ ८॥ 


तदरडमभवद्धम सहसांशुसमप्रभम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ जत्ने खयम्बह्म सर्वलोकपितामहः ॥ ६ ॥ 


चह वीज खयै की समान कान्दिशाली सुवर्णस्य श्रण्डा हुआ, उस अण्डे भै 
सकल जगत्‌ के उत्पादक ब्रह्मा स्वयं आविर्थूत हुए ॥ & ॥ 


आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ॥ 
ता यदस्यायनं पूव तेन नारायणः स्मतः ॥ १० ॥ 


रज को “नार” ऐसा कहते हैं क्योकि चह नर अर्थात्‌ शुद्ध सत्व से उत्पन्न हुआ 


हि 
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है । सष्टिके आरम्भ में नार इसका प्रथम विकार है असः उंस को नारा- 
' यण्‌ कहते हैं ॥ १० |! 

यत्तकारणमव्यक्त॑ नित्यं सदसदात्मकम ॥ ' ` 
तद्विसष्टः स परुपो लोके बह्योति कीयते ॥ ११ ॥ 
जो जगत्‌ का कारण अव्यक्त नित्य और सद्सद्रप-है उससे प्रकट भये इप - 
उश्ब नारायण को लोक में ब्रह्म कहते हे॥ ११ ॥ 
तस्मिन्नतहे स भगवानपिला पखिसरम ॥ 
खयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ दविधा ॥ १२॥ 
उस अण्डा मे उस भगवान ने एक साल वास कर आपही आपने ध्यान से 
उस श्रण्डा के दो खणड”किये ॥ १२-॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्याञ्च दिवम्भमिञ्च निममे ॥ 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
उन दोनों खण्डौ से ऊपर के खण्ड से स्वर्गे व नीचे के खण्ड से भूलोक 
उनके मध्य में आकाश ओर पूर्वादि आठ दिशाएं तथा जलका शाश्‍वत स्थान 
अश्वात्‌ समुद्र उस भगवान ने वनाया ॥ १३॥ | 
उद्बबहात्मनश्रेव मनः सदसदासकम्‌॥ - 
मनसञ्चाप्यहङ्वारममिमन्तारमीखरम्‌ ॥ १४.॥ 
महान्तमेव चालानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ॥ 
विषयाणां ग्रहीतणि शनेः. पञ्चेख्रियाणि च ॥ १५ ॥ 
. तेषान्ववयवाऱ्सूच्माच षण्णामप्यमितोजसीम्‌ ॥ . . 
- संनिवेश्यात्ममात्रासु सवभतानिः निम्ममे ॥. १६ ॥ 


उस ब्रह्म से दी-सदसद्रप मन, ( अहङ्कार तत्त्व ) उत्पन्न हुआ । उससे अभि 
माम करने वाला समर्थ अहङ्कार बुद्धि और ।चित्त, सवः त्रिगुणात्मक अर्थातेमन 
से '€ श्हङ्कार तस्व से“) तमःप्रधान अददङ्कार, सत्त्वप्रधान बुद्धि; सजःप्रधान- 
चित्त, विषयों के;प्रत्मचा जन्क महाभूतो के पांच सत्वत्रधान अंशा फा और - 
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परमाणु से लेकर महाभूत तक ।उत्पन्न करने का अपरिमित सामर्थ्यशाली 
उन पड्चतत्व घ अहडारतत्त्व ऐसे छः के सूद्म अंशो को अपने अर्थात्‌ मदतच््च 
के अंश में भिला कर सब वस्तुश का निर्माण किया ॥१४॥ १५॥ १६॥ 


यन्मूत्त्येवयवाः सूच्मास्तस्पेमान्याश्रयन्त षट्‌ ॥ 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मृति मनीषिणः ॥ १७ ॥ 
"जस कारण स्थूल घस्तुओ के उत्पादक परमाण्वादि उस प्रह्मा के सूच्म 


अवयव इन अहड्डार घ पञ्चतत््वौ को आश्रय देते है अतः विद्वान्‌ लोक प्रह के 
मत्ति को शरीर कहते है ॥ १७॥ 


तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कम्मंभिः ॥ 
मनश्रावयवेः सूच्मेः सवभूतक् दञ्ययम्‌ ॥ १८॥ 


सजप्प्धान अपने कर्माश व तमःप्रधान अपने सूच्म अवयधो के सहित 
अकाश घायु तेज जल और पृथिवी ये पञ्चमहाभूत अर्थात्‌ सात्त्विक राजसिक 
तामसिक अंशौ से मिश्रित पञ्चतन्मात्रा समस्त घस्तु फे कारण भूत अवि- 
नाशि मन से उत्पन्न हुई॥ र८॥। ` 


तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ ॥ 
सूच्माम्यो मूतिमात्राभ्यः सम्भवत्यव्ययाद्वययम्‌ ॥ १६॥ ` 


उन अति सामर्थ्यंशालि सात पुरुष मइत्तत्त अहड्डार पञ्चतन्मात्र इनके 
सूदम अंश परमाणु फे द्वारा अचिनाशि सूचमरूप से विनाशि स्थूल मद्दाभूतावि 
अयत्‌ परिणत होता है ॥ १६ ॥ + 
आद्यायस्य शुणांस्वेषामवाप्नोति परः परः॥ 
योयो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥ २० | 
आकाश घायु तेज जल पृथिवी इन में आगे आये का पहिले 'पहिलौ के 
भौर अपने १शुणो को आरात करता है जैसे घायु आकाश का गुण शब्द और अपने 
स्पर्श को पाता है एवं तेज शब्द स्पर्श और रूप, जल शब्द स्पर्श रूप और रस 
तथा पृथिवी शब्द स्पश रूप रस और गन्ध प्राप्त करती है। अत एव इनमें का 


प्रथम पक गुण का दूसरा दो तीसरा तीन चौ । 
था चार ओर पांचवा पांच 
गुण का फहाता है॥ २०॥ . ७७ 
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स्वेषां त स नामानि कृम्मोणि च पृथक पृथक ॥ 
वेदशब्देभ्य एवादो पथक्संस्थाश्व निम्भमे ॥ २१ ॥ 


, परमात्मा ने उन महांभूतों के नाम कर्म और आकार भिन्न भिन्न पहिले वेद 
, ही से निर्माण किया ॥ २१॥ 


कर्मा्मनाञ्च देवानी सोप्सजलाएणिनाम्प्भः ॥ 
साध्यानां च गणं झूद्म॑ यज्ञञ्चेव सनातनम्‌ ॥ २२॥ ` 


उस भगवान ने क्रिया करनेचाले देव मत्यै और साधयगण्‌ अर्थात्‌ अन्तरिक्ष- 
चारी तथा सूक्ष्म सनातन यज्ञ अर्थात क्रिया को उत्पन्न किया ॥ २२॥ 


अग्निवायरविम्यस्त त्रयम्बद्य सनातनम्‌ ॥ ` 
दुदोह यत्नसिद्धयर्थमुभ्यञःसामलच्तणम्‌ ॥ २३ ॥ 


_ उन यशी की सिद्धि करने को सनातन ब्रह्मरूप ऋग्यङ्गःखास नामक वेद 
का अग्नि वायु ओर सूर्य से क्रमेण दोहन अर्थात्‌ प्रकाश किया ॥ २३॥ 


कालं कालविभक्तीश्च : नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ॥ 
सरितः सागरान्‌ शेलान्‌ समानि , विषमाणि च ॥२शा 
तपो वाचं रतिञ्चेव कांमञ्च क्रोधमेव च ॥ 

, सृष्टि ससज चेवेमां खष्टमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥ २५ ॥ 


इस प्रजा के खटि की इच्छा से. परमात्मा वे समय, उसके वर्ष मास आदि 
विभाग, तारागण, नवग्रह, नदियां, समुद्र, पचत, सम ओर विपम भूमि; छच्छा- 
दिवत, घाणी, सन्तोष, इच्छा और क्रोध को उत्पन्न किया ॥ २४ ॥ २५ ॥ ५ 


कर्म्मणाऽ्च विवेकार्थ' धर्म्माधम्मों व्यवेचयत्‌ ॥ 
दन्डेस्पोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥-२६ ॥ ` 


किसने क्या करना, कया न करना इस विवेक के लिये: धर्म और अधर्म का 
विचार किया और इन प्रजाओं को अर्थात्‌ कमे करने चालो को घर्म से सुख 
अधर्म करने से दुःख इत्यादि जोड़ी लगा'दी ।४२६ ॥ 
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अव्यो मात्रा विनाशिन्यो दशाद्धार्ना तु याः स्मृताः 
ताभिः साद्धमिदं सवं सम्भवत्यनुपवशः॥ २७ ॥ 
पञ्चतन्मात्र की जो विनाशी तथा अत्यन्त सूद्म मात्रा. अर्थात्‌ महाभूतो के 
परमाणु चने हैं, उनसे लेकर घटादि स्थूल" पर्यन्त यह संपूर्ण जगत्‌ ' सूचम से 
स्थूल, स्थूल से स्थूलतर उससे घटादि ' इस क्रम से उत्पन्न होता है ॥। २७ ॥ 


यन्त कम्मण यस्मिन्स न्ययुङ्क्त प्रथमम्म्रभः ॥ 


स तदेव स्पयम्भेजे सुज्यमानः पुनःपुनः ॥ २८ ॥ 
उस प्रभु ने जिसको जिस धर्म अथवा अधर्म काये में सि के आरम्भ मे. 
लगाया फिर फिर उत्पन्न होनेत्राला वद्द अर्थात्‌ तज्जातीय दूसरा वही काम 
स्वयं करने लगा ॥ २८ ॥ 
हिखाहिसे मुदुकरे धम्माभम्मोइतानुते ॥ 
यद्यस्य सोऽदथात्सगे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २६ ॥ 
उसने हिंसा, दया, शमद्मादि झडु, युद्धादि कर, यक्षयागादि घम, अधम 


सत्य ओर असत्य इनमें का जो कमे सरि के समय जिसका निश्चित किया घह _ 
फाम उसको स्वयं राजाला हे ॥ २६ ॥ 


यथत्तुलिड्ञान्युतवः स्वयमेवत्तपस्येये ॥ 
सानि सान्यभिपद्यन्ते,तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार वसन्त ग्रीप्म चर्षा शरद्‌ हेमन्त शिशिर पहिला ऋतु जाने चाद 


दुसग ऋतु प्राप्त होते ही अपने अपने आतर बृत्तको, मोद्दरःइत्यादि लक्षण को 
अपने आप पाते है उसी प्रकार जीव भी अपने अपने कर्मको पाते हैं॥ ३० ॥ 


लोकानां त विवृद्धवर्थ मखवाहरुपादतः ॥ 


बाहृण चत्रियं वेश्यं शाद्रञ्च निखत्तयत ॥ ३१ ॥ 


उस भगवान्‌ ने लोको को विशेष वृद्धि होने फे लिए मुखसे वाह्मण वाइुसे 
धापिय जद्दास वत्य आर पुर से टका निर्माण किया ॥ ३१ ॥ 


द्विथा कुलासनो देहमद्धेंन पुरुपोषभवत्‌ ॥ 


मँ 
त 
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द्धन नारी तस्यां. स विराजमसुजख्मः ॥“३२ ॥ 
चह वक्ष हेम अण्डा मे स्थित अपने शरीर का दो भागकर आवे से पुरुष व 
आजे से स्त्री इआ और उख स्त्री मै विराड्रूप हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया ॥३२।। 


तपस्तम्खाऽस॒जयेन्त स स्वयं परुषो विराट्‌ ॥ | 
तं माँ वित्तास्य सवस्य खष्टारं द्विजसत्तपाः !॥ १३ ॥ 


हे घाह्णवर ! उस.विरीट: पुरुष ने स्वयं तपस्या फर जिसको उत्पन्न किया 
बही इस सद जगत्‌ का खणा में हूं सो जानियेगा॥ ३३॥ 


अहं प्रजाः सिसुख्नुस्तु तपस्त'ला सुदुश्चरम्‌ ॥ 
षतीन्प्रजानाभसजं महषीनादितो दश ॥ ३४ ॥ 
मरीचिमत्र्यङ्गिरसो पलस्त्यम्पलहं क्रतम्‌॥ 
ग्राचेतंसं वसिष्ठश्च भशुन्नारदमेव च ॥ ३५. ॥ 

पूजाकी सरणि करने की इच्छा से-मैने अत्यन्त कठिन तपस्या कर पहिले 


महाऋषि दस प्रजापति मरीचि, अचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वाल्मीकि, 
चलिए, शरु ओर नारद्‌ को उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ ३५॥ 


एते मनूस्त॒ सप्तान्यानसृजच्‌- भूरितेजसः ॥ 
देवान्‌ देवनिकायांश्च महर्षीश्चामितौजसः ॥ ३६ ॥ 
यत्तरःपिशाचांश्च गन्धवाव्सरसोऽसुरान्‌ ॥ 
नागान्‌ सपार्‌ छुपर्णाश्च पितृणाञ्च पृथणगणान्‌ ॥ ३७॥ 

_विद्यतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रथनृंषि च ॥ 

फानिघातकेतंश्च ज्योतींष्यच्चावचानि च॥ ३८॥ 
किन्नराम्ानशन्मत्स्यात्विविधांश्च विहङ्गमान्‌ ॥ 
` ' पशन्मगान्मनष्यांश्र व्यालाश्चोभयतोदतः ॥ ३६ ॥ 

, कृमिकीटपतङ्गाश्च यृकामक्तिकमत्कृणम्‌ ॥ 

स च॑ दंशमशकं स्थावरं च पृथ्विथम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन मरीच्यादि दस प्रजापतियो ने अत्यन्त समर्थ आर सत्त स्वारोचिपादि 
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मजु, देवता, उनके स्वादि स्थान, वड़े वड़े ऋषि महात्मा, कुबेर आदि यक्त, 
रापण आदि राक्षस, पिशाच, चित्ररथादि गन्ध, उवशीआदि अप्सराप, 
विरोचनादि असुर, नाग, सर्प, उनके भक्षक गरुड़ादि पक्ती, आम्िप्चात्तादि तथा 
पित्रादि के भिन्नभिन्न गण, विजली, घञ्ज, मेघ, सीधे घ टेढे इन्द्रधजुप, उल्का, 
निर्घात, केतु, छोरो बड़ी ताणएं, किन्नर, चन्द्र, मत्स्य, अनेक तरद फे पत्ति, 
पशु, मग, मलुप्य, सिद्दादि क्रूर जानवर, दोनों दन्तवाले अश्वादि, कीड़े 
मकोड़े, पतड़, जलौका, मक्खियां, खटमल, डांस, मच्छर ओर भिन्न भिन्न सय 
स्थावर वृक्ष पदत घर आंदि बनाये । ३६ ॥ ३७ ॥ ३८॥ ३३ ॥ ४० ॥ 

एवमेतेरिदं सगे मन्नियोगान्महात्ममिः॥ 

यथाकम्मं तपोयोगात्मु्ट स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार उन महात्मा दस घ्रजापतियोने मेरी आशासे यह सच स्थावर 

जंगमात्मक जगत्‌ उस उसके कर्मके अनुसार अपनी तपस्या के जोर से निर्माण 
किया ॥ ४१॥ 

येषान्त याहशङ्कम्मं भतानामिह कीतितम्‌ ॥ 


तत्तथा वोऽभिधास्यामि कमयोगञ्च जन्मनि ॥ ४२ ॥ 
जिन प्राणियों का जो कर्मे संसार फे आरस्म के समय कहा हे चद 
अर जन्मका क्रम अर्थात्‌ किसकी उत्पत्ति कैसे होती है षह आप से 
कहता ईं ॥ ४२ ॥ 
पशवश्च मुगाश्चेव व्यालाश्चोभयतोदतः । 
रासि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायजाः ॥ ४३ ॥ 
गवादि पशु, इरिणादि, सग सिंदादि जानवर, दोनो दांतचाले अश्वादि, राक्षस 
पिशाच (अर मनुष्य चामकी गर्स की थैली अर्थात्‌ झिल्ली में उत्पन्न होते हैं।७३॥। 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः ॥ 
यानि चेनंभकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ ॥ 
कवूतर वगेरइ पक्षी, सांप, मकर, मछलियां, कछुण, शौर जो इसी तरह के 
स्थल में उत्पन्न होनेवाले चिस्तुय्या आदि और जलमें उत्पन्न होनेवाले शंख 
आदि हे वे सब अण्डा में पैदा होते हैं ॥ ०९॥ 


स्वेद्जं दंशमशकं यूकामच्चिकमछुएम्‌ ॥ 
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ऊंष्प्रणश्नोपजायन्ते यच्चान्यकिञ्चिदीदशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
“ डांस, मच्छर, जलोक, मख्खो ओर खटमल पसीने से पेवा होते हैं और जो 
इसी तरह के अन्य हैं शुुनगे चूंटिया आदि घे सब गरमी से पेदा होते हैं॥ ४५ ॥ 

उड्िज्जास्स्थावरास्सब्ने बीजकाण्डप्ररोहिणः॥ 

` ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
चीज और डालियाँ के लगाने से उगने वाले वृक्षोषधितृणादि सव स्थावर 

भूमिको फोड़कर उगते हैं । उनमें जो फल पकते ही नष्ट होते हैं ध बहुत फूल 
अथवा फल वेते हैं उनको औषधि कहते हैं ॥ ४६॥ 


अपष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मताः ॥ 


पष्पिएः फलिनश्ेव दृक्षास्तभयतस्स्मताः ॥ ४७ ॥ 
जिनको फूल नहीं च फल होते हें उनको वनस्पति कहते है और जिनके फूल 
च फल दोनो होते है उनको वृक्ष कहते हे ॥ ४७ ॥ 
गच्छगस्मन्त विविधन्तथेव तणजातयः ॥ 


बीजकारडरुहाण्यंव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ ४८ ॥ 
शुच्छु चमेली वेला आदि जिनके जड़ से लताओं का विस्तार होता -है 
गुल्म एक जड़ से अनेक उत्पन्न होते हैं ऊख आदि बहुत प्रकार के हैं, यैसे ही 
तण घास दूच आदि प्रतान कोहड़े का वेल आदि ओर वल्ली पेड या ऊँचे पर 
चढ़ने वाले वेल वहुत प्रकार के हैं ये सब वीज और डालियाँ के लगाने से 
होते हें ॥ ४८॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमहेतना ॥ 


अन्तस्संज्ञा भवन्त्येते सुखदःखसमन्विताः ॥ ४६ ॥ 
इनको अधर्म कार्य करने के कारण वहुत तमोगुण से वेएित होने से सुख 
डुःख का भीतर शान होता है ॥ ४६ ॥ 


एतदन्तास्तु गतयो ्रह्मा्याः समुदाहृताः ॥ 
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 
२ 
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भयड्गर और विनश्‍वर इस जगत्‌ में ब्रह्मा से स्थावरौ तक कीं उत्पत्ति 
कही ॥ ५० ॥ 


एवं सब्ब॑ स सुवेदं माञ्चाचिन्त्यपरक्रमः ॥ 
आातमन्यन्तर्दये भयः फालं कालेन पीडयच्‌ ॥ ५१ ॥ 


झच्चिन्त्य सामर्थ्यशाली उस भगवान ने इस प्रकार मुझे तथा इस ससार 
को सर करके फिर प्रलय मे काल को लीन करता छुआ घद्द अपने मे लीन 
हो गया ॥ ५१ ॥ 


यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ ॥ 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति ॥५२॥ 


जव वह भगवान जागता है अर्थात्‌ सृष्टि की इच्छा करता है तब यह सब 


जयत्‌ उत्पन्न होता है भौर जब सोता है अर्थात्‌ बह इच्छा त्याग देता है तव 
इसका लय हो जाता दे ॥ ५२॥ 


तस्मिन््पिति त स्वस्थे कम्मात्मानश्शरीरिणः ॥ 


स्वकम्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ५३ ॥ 


वदद सधि के इच्छा को त्याग कर सोते ही काम करने घाले देच मनुष्य 
गन्धे आदि सब जीव अपने अपने कामौ से निवृत्त होते हैं. अर्थात्‌ उनकी _ 
क्रियाएँ चन्द पड़ती है और मन का लय हो जाता है ॥ ५३ ॥ 


यगपत्त प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि ॥ 
तदाऽयं सब्बेभतात्मा सुखं स्वपिति निवृतः ॥ ५४ ॥ 


जिस समय सब वस्तु उस परत्र मे एक दभ लीन दो जाती है उस 


समय सकलवर्तुस्वरूप परन्रह्म व्यापार रहित होकर सुख से सोता है 
आर्थात्‌ स्वस्वरूप में रहता है॥ ५४॥ 


तभोऽयन्त समाश्रित्य चिरन्तिष्ठति सेन्द्रियः ॥ | 
न च स्त कुरुते कम्म तदोत्कामति मत्तितः ॥ ५५ | 


ओर जिस समय इन्द्रिय सहित हिरण्यगर्भ तमोरूप धारण करता हच 
अपना रष्टिकर्म नहीं करता उस-ससय घह शरीर रहित होता हे ॥ ५५॥ 
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यदाऽणुमात्रिको भत्वा बीजं स्थास्न चरिष्ण च ॥ 
समाविशति संसृष्टस्तदा मति विमञ्चति ॥ ९६ ॥ 


जव पञ्चतन्माजा स्वरूपं होकर स्थावर और जङ्गम का कारण रूप होता 
है उस समय महाभूतादि रूप से प्रकट हो विराट्रूप को धारण करता है ॥५६॥ 


एवं स जाग्रत्सप्नाभ्यामिदं सवञ्चराचरम्‌ ॥ 
संजीवयति चाजलं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७॥ 


अधिनाशी वह परमात्मा इस प्रकार जागने सोने से सदा इस सम्पूर्णा 
स्थावर जङ्गम जगत्‌ को सृष्टि व संहार करता है ॥ ५७ ॥ 


इदं शास्त्रन्तु कासौ मामेव स्वयमादितः ॥ 
.- विधिवद्‌ आहयामास मरीच्यादीस्खहं मुनीन्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस परमात्मा ने इस शास्त्र को कर पहिले पहिल स्वयं सभ को ही. 
विधिवत सिखलाया और मैने सरोचि आदि झूपियौ को खिखोया ॥ ऐम॥ 
तद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ॥ 


एतद्धि मत्तोऽधिजगे सखमेपोऽखिलं मनिः ॥ ५६ ॥ 
भगु ऋषि यह-सव धमंशास्त्र आपको सुनावगे क्योकि यह अणु जी सम्पूर्णा 
 चर्मशास्त्र मक से पढ़े है ॥ ५४॥ 


ततस्तथा स तेनोक्तो महपिम्मनना सगुः ॥ 


तानववीहपीन्सर्वान्ग्रीताम्ा भयतामिति ॥ ६० ॥ 
` मनजी ने ऐसा कहने पर चह भूशु महर्षि ने सन्तुष्ट होकर उन ऋषियों को 
कहा कि सुनिये ! ॥ ६०॥ 

स्वायम्भवस्यास्य मनोः पइ वंश्या मनवोऽपरे ॥ 


सुखन्तः प्रजाः स्वाःस्वा महात्मानो महोजसः ॥ ६१ ॥ 
_ स्वारोचिपश्चोत्तमिश्च तामसो खतस्तथाः॥ 
` चाछुषश्च महातेजा विवस्वरुत एव च ॥ ६२ ॥ ` 


१२ % मनुस्पतिभाषाप्रकाश % 
इश स्वायंभुव मछुजी फे वंश फे उदार और वड़े समर्थ स्वारोचिष. श्ौत्तमि, 


तामस, रैवत, 'चाक्षष, और महातेजस्वी वेवस्वत नामक और छः मनुओं ने 
अपनी अपनी प्रजा उत्पन्न को ॥ ६१ ॥ ६२॥ 


स्वायम्मवाद्यास्सप्तेते मनवो भूरितेजसः ॥ 

से सेःनतरे स्बमिदम्पायापुश्चराचरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
- बड़े तेजस्वी स्वायम्भुच आदि पूर्वोक्त सात मलुओ ने अपने अपने मन्वन्तर 
में सम्पूर्ण स्थावर और जंगम इस जगत्‌ को उत्पन्न कर पालन किया ॥ ६३ ॥ 


निमेषा दश चाशे च काशा त्रिशत्त ताः कला ॥ 
त्रिशत्कला मुहतः स्यादहोरात्रन्तु तावतः ॥ ६९ ॥ 


द्स और आठ अथात्‌ अठारद पलको (आंख का स्वाभाविक खुलना क 
यन्द्‌ होने ) से १ काष्ठा होती है। तीस काछाओ की १ कला, तीस कलाओं क! 
१ मुहूतं और ३० भुतो का १ अहोरात्र याने दिन होता है ॥ ६४॥ 


अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदेविके ॥ 


रात्रिः सवप्नाय भूतानां चेष्ाये कर्मणामहः ॥ ६५ ॥ 
मञुष्य ओर देचताओ के दिन और रात्रिका विभाग सूर्य भगवान करते हैं । 
अर्थात्‌ सूर्य फे उदय से अस्त पर्यन्त दिन व अस्त से उदय तक रात होती हे! 
रात प्राणियों को सोने के लिये व दिन काम करने को है ॥६५।। 


पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ॥ 
कामचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः खप्नाय शवरी ॥ ६६ ॥ 
तीस अहोरा का १ मास होता है वह पितरे का १ अहोरात्र है। पितरौ 


का अद्दोरात्र दो पक्षों मे विभक्त हे! जैसे कृष्ण पक्त दिन पितरौ को कार्य करने 
फो घ शुक्ल पक्ष रात्रि सोने को है ॥ ६६॥ 


देवे राज्यहनी वे प्रविभागस्तयोः पुनः ॥ 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्तिणायनम्‌ ॥ ६७॥ 


१२ मास का एक वर्ष होता है वह देवताओं का पक अहोरात्र है । उसका 
विभाग तो दक्षिणायन रात है और उत्तरायण दिन ॥ ६७॥ 


% है अव्याय युग समयनिरूपण *- १३ 
वाह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्ममाणं समासतः ॥ 
एकेकशो युगानान्तु क्रमशस्तञ्चिबोधत ॥ ६८ ॥ 
ब्रह्माजी के अहोरात्र का जो प्रमाण हे सो युमी में एक एक के प्रमाण के हारा 
ऋमेण संदोप से जानियेगा ॥ ६८ [| 


चलाय्याहुः सहसाणि वर्षाणान्तु कृतं युगम्‌ ॥ 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥६६॥ 


चार हजार वर्षा का झतयुग कहते हे कृतयुग का सन्ध्याकाल अर्थात्‌ 
आरम्भ उतने ही सो अर्थात्‌ ४ चार सो चर्षो का और सन्ध्यांश समाप्तिकाल 
भी उतना अर्थात्‌ ४ चार सौ वर्षो का होता है ॥ ६६ ॥ 
तरेषु ससन्ध्येषु समन्ध्यांशेषु च त्रिषु ॥ 
एकापायेन वत्तेन्ते सहसाणि शतानि च ॥ ७० ॥ 
” सन्ध्या और सन्ध्यांश के सहित अन्य तीन युग शेता, दापर ओर कलि- 
युगौ में हजार-च सौ की संख्या क्रमेण एक एक कम होती है अर्थात्‌ ३००० तीन 
हजार वर्षों का ओता युग ३०० तीन २ सौ के उसकै सन्ध्या च सन्ध्यांश, २००० 
दो इजार वर्षी का ठापर युग च २०० दो २ सौ के उसके सन्ध्या व सन्ध्यांश 
अर १००० एक हजार वर्षो का कलियुग व एक २ सो के उसके सन्ध्या व 
सन्ध्यांश है ॥ ७०॥ - 


यदेत्परिसंख्यातमादावेव चतयगम ॥ 
एतदद्वादशसाइख देवानां यगमच्यते ॥ ७१ ॥ 


जो यह पहिले ही चारो मानचयुगो का प्रमाण कदा उसका बारह शुन 
देवताओं का यग होता है ॥ ७१ ॥ ण 


देविकानां य॒गानान्तु सहसूपरिसंख्यया ॥ 
बाह्ममेकमह्षेयं तावती राजिख च ॥ ७२॥ 


' और १ एक हजार दैवयुगों का एक वाह्म अर्थात्‌ वृह्मा का दिन व उतनेही 
युगो की एक घूह्या की रात होती हे ॥ ७२॥ 


Fs 
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तदे युगसहसास्तम्बाह्यं पुर्यमहविदुः । 
रात्रि च तावतीमेव तेःहोराजविदो जनाः ॥ ७३ ॥ 


अहोरात्र को जानने वाले लोग १ हजार युग से होने बाले १ दिन ।को वझा 
का पवित्र दिन व उतनी ही रात कहते है ॥७२॥ 


तस्य सोऽहनिशस्यान्ते प्रझुप्तः प्रतिवळूयते ॥ 
प्रतिबुद्धश्च सुजति भनस्सदसदात्मफम्‌ ॥ ७४ ॥ 
दिन के समाप्त होने पर परमात्मा सोते हे ओर रात के अन्त में जागते 
हैँ और जाग कर सदसद्रूप पूर्वोक्त मन अहङ्कार तत्त्व को उत्पन्न करते है ॥७४॥ 


मनस्सष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसच्षया ॥ 
आकाश जायते तस्मात्तस्य शब्द गुए बिदृ॥७५॥ 
आकाशात्त विकुबांणातव्वंगन्धवहः शचिः ॥ 
बलवान्‌ जायते वायः स वे स्पशगुणो मतः ॥७६॥ 
वायोरपि बिकुर्वाणाडिरोचिष्ण तमोनदम ॥ 
ज्योतिर्षयते भाखसद्रपगुणमच्यते ॥ ७७ ॥ 


ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो स्सगुणाः स्मृताः ॥ 
अङ्गयो गन्धणुणा भूमिरित्येषा सुश्रिदितः ॥७८॥ 


फिर सूप्टि करने की इच्छा होने पर उसी अहङ्कारतत्व से सव खाट 
होती है पहिले अहडारतत्त्व से आकाश उत्पन्न होता है उसका शुण शब्द 
कहते है । आकाश को चिकार होने से उससे सव तरह गन्ध, सुगन्ध च दुर्गन्ध को 
धारण करने चाला पवित्र और बलवान वायु उत्पन्न होता है उसका गुण 
स्पर्शे कहा है । वायु को विकार होने से उस विरुतवायु से दूसरों का 
प्रकाशक अ“घकार का नाशक ओर स्वयं प्रकाशमान ऐसा तेज उत्पन्न होता है 
उसका गुण रूप होता है। तेज को विकार होने से उस विकृत तेज से जल 

पन्न होता हे उसका रस शुण है और उसी प्रकार विकृत जल से पृथिवी 


उत्पन्न होती है उसका गुण गन्ध होता है।इस प्रकार सघ से पहिले इस 
पञ्चमद्दाभूती को खष्टि होती हे॥ ७५ ॥ ७३ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


ऋ १ अध्याय सम्वन्तर ससयनिरूपण्‌ % १५ 
- 'यलाग्डादशसाहसमुदितं दैविकं युगम्‌ ॥ 
तदेकसप्ततिशुएं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७६ ॥ 
. जो पहिले बारह हजार चौकड़ियो का दैवयुभ कहा है उसके ७१ एकदृत्तर युगौ 
का १ सन्वन्तर होता हे ॥ ७६ ॥ 
_ ममन्तरण्यसंख्यानि सग: संहार एव च ॥ 
क्रोडन्निवेतळुरुते परमेष्ठी पनःपनः ॥ ८० ॥ 
सृष्टि असंख्य मन्वन्तर रहती हे और संहार अर्थात्‌ प्रलय भी असंख्य 


मन्वन्तर काल तक रहता हे । इस उप्टि और संहार को परमात्मा पनः पन 
खेलते खेलते करते हैं ॥ ८घ० ॥ 


तष्पात्सकलो धमः सत्यं चेव कृते यगे ॥ 
. नाधम्पेणागमः कश्रिन्मनष्यान्मति वत्तेते॥ ८१ ॥ 
दृ्तरेष्वागमाद्धमं: पादशस्खवरोपितः ॥ 
चोरिकानुतमायाभिधमश्चापेति पादशः ॥ ८२॥ 


` तयग में धर्म चारो भाग से पूर्ण रहता हे आर सत्य ही रहता है 

मञ्चष्यौ को किसी ( धन विद्या ) की भी पासति अधमे से अर्थात्‌ शास्त्र के 
उल्लङघन से नहीं होती है। अन्य तीन युगो में धन विद्या आदि फे पात्ति से 
चर्म का एक एक भाग कम होता है ओर वह कमेण चौर्य, असत्य और कपट 
से | जैसे श्रेतायग में चौयकर्मरूप अधर्म होने से धम का एक भाग कम होता 
है अर्थात्‌ तीन ३ भाग धरम रहता है । एवं द्वापर में चौर्य और असत्य होने से 
दो भाग और कलि में चौय, असत्य और कपट ( जाल ) होने से तीन भाग 
अर्थात्‌ .द्वोपर में आधा ( दो भाग ) और कलि में पाव (१. भाग ) धर्म 
रहता है ॥ ८१॥ ८२॥ : 


रोगाः सवसिद्धार्थाश्चतव्वषशतायृपः ॥ 
कृतत्रेतादिष छपामायह सति पादशः ।।८३॥ 
वेदोक्तयायर्म्स्यानामाशिपश्चेव कम्मंणाम्‌ ॥ 


१५ % मनुस्वतिभषाप्रकोश ३ 


फलं खनयगं लोके प्रभावश्च शरीरिणोम ॥ ८४ ॥ 


निरोग च सफल कामना वाले ( डिनकी कामना कमी व्यर्थे न हुई हो ) 
पाणियो की आय ४०० चार सौ वर्ष है किन्तु यह इनकी आयु कत, शीता, डापर 
और कलि इन यगो में क्रम से १ एक १ एक भाग घडती है। पाणियो की वेद मे 
कही आय, आशीर्वाद, कर्मों का फल और जीवो फा सामथ्यं जगत्‌ में युग फे 
अनुसार होता है अर्थात्‌ ये भी क्रमेण एक एक भाग कम होते हे ॥ मरे ॥ म्द ॥ 


न्ये कृतयगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ॥ 
ये कलियगे नणां यगहासान्रूपतः ॥ ८५ ॥ 


युग के हास ( घटने ) के अनुसार मलुप्यो फे धर्म कृतयुग मै अन्य, त्रेता मै 
अन्य, द्वापर मे अन्य और कलि मै अन्य होते हें ॥ ८५ ॥ 


तपः पर कृतयग जताया ज्ञनमच्यतं ॥ 
दवापरे यज्ञमेवाहदानमेकं कलो य॒गे ॥ ८६ ॥ 


कृतयुग मे तपस्या को सव से श्रेष्ठ धर्म कहा है, छेतायग में ज्ञान, द्वापर 
' मे यज्ञ ओर कलि मै केवल दान को श्रेष्ठधर्म कहते हैं ॥ ८८ ॥ 


सव्वस्यास्य त सगस्य गुप्यथ स महाद्यतिः ॥ 
मखभाहूरुपञ्जानां पृथक्कम्माण्यकल्पयत ॥ ८७ ॥ 


उस बड़े तेजस्ती वह्या ने इस सव सृष्टि की रक्षा के लिये सुख, याहु, जङ्घा 


ओर पेरे से उत्पन्न वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूत्र को भिन्न भिन्न काम 
लगाया ॥ ८७9 ॥ 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ॥ 
नं प्रतिग्रहं चेव बाह्मणानामकल्पयत ॥ ८८ ॥ 


पढ़ाना, पढना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना च दान लेना ये छुः काम 
वाझण को लगाये ॥ ८८ | 


प्रजाना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च ॥ 
विषयेष्यप्रसक्ति च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८६ | 


१ अध्योय त्राह्मणश्रेष्ठता निरूपण ॐ १७ 
_ प्रजाओँ की रक्षा करना, दान देना,,याग करना, वेद्‌ पढ़ना, और विषयों से 
(सबको शासन से दूर करना ये काम क्षत्रिय को नियत किये ॥ ८8 ॥ 
पशुनां रणं दानमिज्याध्ययनमंव च ॥ 
वणिवपथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ ६० ॥ 
/ चशुओं की रक्ता करना, दान देना, यश करना, वेद्‌ पढ़ना, देश देशान्तर में 


व्यापार ,करना, , ब्याज चट्टा करना ओर खेती करना ये काम वैश्य को 
नियत किये ॥ ४० ॥ 


एकमेव त शूद्रस्य प्रभः कमं समादिशत ॥ 


एतेषामेव वर्णानां शुश्र पामनसूयया ॥ ६१ ॥ 
” आहाण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णो ही की इनके दोष न देखते हुए 
(सेवा करना यही एक मुख्यं काम शूद्र का उस समर्थ त्रहा ने-कहा ॥ ३२ ॥ 


ऊध्वे नाभेमेष्यतरः परुषः परिकीचितः ॥ 
तस्मान्मेष्यतमं खस्य मखमक्तं स्वयंभवा ॥ ६२ ॥ 


`, ब्रह्म ने पुरुष का आधा, नाभि से ऊपर का भाग अत्यन्त पवित्र कहा है 

'और उससे भी अधिक पवित्र पुरुष का सुख कहा हे ॥ &२ ॥ 
उत्तमाङ्गोउवाज्ज्यष्ठयाद्‌ वह्मण॒श्रेव धारणात्‌ ॥ 
सवस्येवास्य सगस्य धमंतो बाह्मणः प्रभः ॥ ६३ ॥ 


- उस सर्वोत्तम सुख से उत्पन्न होने, छतिय आदि से चड़े होने और पठन 
आदि उपायौ के दवारा वेद्‌ की रक्षा करने के कारण ब्राह्मण इस सम्पूर्णं जगत्‌ में 
स्वाभाविक श्रेष्ठ (पूज्य ) है ॥ 8३ ॥ 


तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्ादितोऽसुजत्‌ ॥ 


हव्यकव्याभिवाद्याय सवस्यास्य च गुप्तये ॥ ६४ ॥ 


क्योंकि उसको ब्रह्मदेव ने देवता तथा पितरों के दृधिभोग ' उनको प्राप्त 
करने और इस सम्पूर्णं जगत्‌ की रक्षा करने के लिये तपस्या कर अपने सुख से 
सब के पहिले उत्पन्न किया है ॥ ६४ ॥ 
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यस्यास्येन सदाश्नन्ति इव्यान त्रिदिवोकसः ॥ 


कव्यानि चेव पितरः किं भूतमधिक ततः ॥ ६५ ॥ 
[ और ] सदा जिसके मुख से देवता आर पितर अपने भच्य को खाते है 
उस ब्राह्मण से कौन वस्त अधिक श्रेष्ठ हो सकती हे? ॥ 8५. ॥ 


भतानां प्राणिनः श्रेः प्राणिनां बद्धिजीविनः ॥ 
' बद्धिमत् नराः श्रेष्ठा नरे बाह्मणाः स्मृताः ॥ ६९ ॥ 
बाह्मणेष च विद्वांसो विठु इतवद्धयः ॥ 

कतवद्धिष कत्तारः कत्‌ ष बह्मवेदिनः ॥ ६७ ॥ 


संव स्थावर बृद्ध आदि और जंगम कोड़े मफोड़े आदि चस्तुओ मे कोड 
मकोडे आदि जीव श्रेष्ठ है, जीवो मे अपने हित ब अदित को समभने_की 
बुद्धिवाले कुत्ते आदिं, बुद्धिमानो सें धर्माधर्स विचार करनेवाले सुप्य, मचुप्यो में 
पूर्वोक्त कारणो से दुष्हाण, वाह्मणी में वेद शास्त्र जानने वाले विद्वान; विडानों 
में वेद-शासत्र को जानकर तदलुखार कार्य करने का निश्चय करनेवाले, उनमें 
निश्चय कर वेद-शास्त्र मे 'कहे अनुसार चलने वाले और उनमें भी वहा के 'सो5- « : 
इम्‌ ' इस स्वरूप को जाननेवाले तत्त्वक्षानी श्रेष्ठ है ॥ 8६ ॥ &७॥ 


पत्तिरेव विप्रस्य- मत्तिथसस्य शाश्वती ॥ 


स हि घमाथमत्पन्नो बह्ममयाय कल्पते.॥ ६८ ॥ 


धर्म की चिरकाल रहने चाली अर्थात्‌ अविनाशी मूत्ति वाह्मण देह का 


जन्म हो है। क्योंकि चह धर्म के प्रसार ही के लिये उत्पन्न और मोक्ष के लिये 
समर्थ हे-॥ १८ ॥ 


वा हणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ॥, 
इश्वरः सवभूतानां धर्मकोशस्य शुप्तय्‌॥ ६६ ॥' 


वाह्मण जन्मते ही एथिवी पर सव से श्रेष्ठ ओर सव जीवो के धर्म भरडार 
की रणा करने को समर्थ होता है ॥ 88 ॥ 


सवे स्वं बाह्मणस्येदं य्तिचिञ्जगतीगतम्‌ ॥ 


2% १ अंध्याये 'नञञाह्मश्रेष्ठेता निरूपण १& 


श्रेष्ठ्येतामिजनेनेद सर्व वै ब्ाणणोऽहैति' | १०० | 


जो कुछ जगत्‌ मे है यह सच वाह्मणु का है 'कयोकि ' यद्या के सर्वश्रेष्ठ मख 
से उत्पन्न होने के कारण इस सब का चाहझाण मालिक हो सकता है ॥ १०० ॥ 


स्मेव वाह्मणो भडक्ते स्वं वस्ते रवं. ददाति व ॥ 
आनुशस्याद्‌ बाब्णुस्य भञ्जते हीतरे जनाः॥ १०१ | 


बाह्मण अपना ही, तिथ्यादि से मिला इआ-अन्न आदि खाता है, वस्त्र' 
आदि पहिनता है और द्रव्य आदि दान देता है। क्षत्रिय'आदि वोह्मण की कृपा 
से अन्न आदि का भक्षण, दान आदिं करते हैं ॥१०१॥ , , ., 


तस्य कमविवेकार्थं शेषाणामनप॒वेशः॥ « ; 
सर्यवंवो मनधीमानिदं शास्त्रभकल्पंयंत | १०४ ॥ 


पक 

उस बाल्लणा और अन्य क्षत्रिय आदिको की क्या करना चाहिये यह : [ नें 

के लिये बा के पुत्र सेवन स्वायम्भुवे -म्ुँजी ,ने ,इस' /धसशास्थ को 
वनाया ॥ १०२ ॥ | १ क. 


क 
F$ 
१ 


र्म की १ २ हक 


विदषा बाह्मणनेदमध्यतव्यं प्रयेत्नतः॥ . ८ 


शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ नान्येन केनचित ॥१०३॥ 
विद्वान बाझण इस शास्त्र की प्रयत्न से पढ़े ओर शिष्या को यथा विंधि 
पढ़ाचे, दूसरा कोई सूख वाकणं, चत्रिय.आदिं-ने पवि किन्तु कवल पढ: ॥१०३॥ 


इद, शास्त्रमंधीयामो बोष्णः शंसितप्रतः '॥:-... 


: „ मनोषाग्देहजेनित्यं कमदोषेन लिष्यते॥ १०४ ॥.' 


इस मुजी के बनाये हुए धर्सशास्त्र को पढ़ने च॑ जानने वाले वाझणं को 
तद्नुसार वह्मचर्यादि वत करने से मानसिक, वाचिक तथा कायिक दुए कर्मी 


से होनेवाले दोष नहीं लगते है. १०४॥ ' > 
पनाति पङ्क्तिं वंश्यांश्च सप्त सप्त पंरावराच्‌ ॥ 
पथिवीमपि चेवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सो$हंति ॥ १८४८॥ 


धर्मशास्त्र को जीनने वाला वाह्मण अपनी पंक्ति, तथां ७ सात ७ सात पूर्वो- 
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सर पुरुष और इस समस्त पृथिवी का एक भी उद्धार कर सकता है ॥ १०५ ॥ 
इदं स्वस्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवद्धनम्‌ ॥ 
इदं यशस्यमायष्यमिदं निःश्र यसं परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यह घमेशास्त्र कल्याण का स्थान अर्थात्‌ मनोरथा फो सिद्ध करनेवाला, 


सर्वोत्तम सह द्विवर्धक, लोक में प्रसिद्विकारक, आयुर्वेधेक ओर सर्वोत्कृष्ट 
सोच्न का साधन हे ॥ १०६ ॥ 


अस्मिन्धमों:खिलेनोक्तो गुणदोपौ च कर्मणाम्‌ ॥ 
चतुर्णामपि वर्णानामांचास्थेव शाश्वतः ॥ १०७ ॥ 


इस धर्मशास्त्र मै धर्म सम्पूण रीति से कहा है, कर्मो के गुण तथा दोष 
आर बाह्यण, चत्रिय, वेश्य ओर शूद्र चारो वर्ण तथा अठारह जातियों का पर- 
स्परा प्राप्त आचार कदा है ॥ १०७ ॥ 


आचारः परमो धमः शृ युक्तः स्मार्त एव च ॥ 


तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्दिजः ॥१०८। 
वेद और स्मृति में कहा हुआ सदाचार ही सव से श्रेष्ठ धर्म है। अतः 
अपने हित की सदा इच्छा करने वाला द्विज अर्थात्‌ बाह्मण, त्रिय ओर देश्य 
अपना कतव्य कमे करने मे लगा रहे ॥ १०८॥ 


आवारादिच्युतो विप्रो न पेदफलमश्नुते॥ 
` आचारेण तु संयुक्तः संपृणफलभाग्भयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अपने आचार से भ्रष्ट बाह्मण वेद में कहे हुप कर्मफल नहीं प्राप्त 
स्य । और आचार में सदा तत्पर रहनेवाले घाह्मण को सब फल प्रात 
॥ १०६ ॥ 


एवमाचारतो ष्ट्रा धम्य मुनयो गतिम्‌ ॥ 
सवस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 


' ऋषि लोग इस प्रकार आचार ही से धर्म होता है यह शात क्र सम्पूण 
तपस्पाका मुख्य कारणभूत सदाचार करने लगे ॥ ११० ॥ 


# १ अध्याय विषय निरूपण ॐ २१. 


जगतश्च समत्त्तिं संस्कारविधिमेव च ॥ 
त्रतचर्योपचार च स्नानस्य च परं विधिम्‌ ॥ १११ | 
दाराधिगमनं चेव विवाहानां च लक्षणम्‌ ॥ . - ` 
महायज्ञविधानं चं श्राद्ध कंस्पश्च शाश्वतः ॥ ११२ ॥ ` 
वृत्तीनां लक्षणं चेव स्नातकस्य ब्रतानि च ॥ 
भक््योभत््यं च शोचं च द्रव्याणां सिंद्धिमेव च ॥११३॥ 
स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोषं संन्यासमेव च ॥ 
ज्ञश्च 'थर्ममखिलं कार्याणां च विनिणंयम्‌ ॥ ११४ ॥ 

“ साक्षिप्रश्‍नविधोनं च धमं स्त्रीपसयोरपि ॥ 

` विभागधम दत च कण्टकानां च शोधनम्‌ ॥११५॥ 
वेश्यशद्रोपचार .व-संकीणोनां च संभवम्‌ ॥- .. 
आपद्धर्मं च वर्णानां प्रायश्रित्तविधिं तथा ॥ ११६॥ 

` संसारगमनं चेव त्रिविधं कर्मसंभवम्‌ ॥ 
निःश्रेयसं कमणां च. गुणदोषपरीक्षणम्‌ ॥ ११७॥ 
देशधमोञ्जातिधर्मान्कुलधर्माश्र शाश्वतान्‌ ॥ 


पापण्डगणधर्माश्च शास्त्रेस्मिन्नक्तवान्मनः ॥ ११८॥ 


इस सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति, सव मनुष्यो के जातकर्म आदि संस्कार 
बह्ासारी के घर्म, स्नान अर्थात्‌ विद्याध्ययन समाप्त होने पर गुरुकुल से लौटने 
की उत्तम विधि, विवाह की विधि और लक्षण, पञ्च महायज्ञो की विधि, श्राद्ध 
की सर्वसाधारण विधि, सव के जीचिकार्थ दृत्तियो ( व्यवसायी ) का लक्षण, 
गृहस्थ के कर्तव्य, भच्य च अभव्य वस्तुओं का कथन, शौच अर्थात्‌ मरण 
आदि में वाह्मण आदि की शुद्धि, पदार्थों की शुद्धि, स्तिया वानप्रस्थ व संन्या 
सियो के धर्म, सोचा, राजा के सम्पूण धर्म, लेन देन बिक्री इत्यादि व्यवहार में 
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वाद के निर्णय को विधि; साक्षियों ( गवाहों ) को पश्न करने की विधि, पति-' 
पत्नियों के अन्योन्‍्य क्तेः, पिता आदि के धन का विभाग, चूत, चोर आदि 
ढुग्सै का शासन, वेश्य, शूद्र और खच जाति के कतंब्य, दाह्मण आदि सव के 
आपत्ति काल में कतेव्य, कुकर्म होने से पश्चात्ताप होने पर उसका पूरयश्ित्त, 
अपने २ कर्म के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम योनि में जन्म, शात्मदान, कर्मा 
के गुर ओर दोप की परीक्षा, देशाचार, जाति के आचार, कुलाचार, नास्तिक 
आदि विधर्मियों के घर्स और सभा ( कम्पनी ) के धर्स सडुजी ने इस धसेशास्त्र 
में कहे हैं ॥ १११ ॥ ११२॥ ११३॥ ११४ ॥ ११४ ॥ ११६ ॥ ११७॥ ११८॥ 


यृथेदमक्तवाञ्डास्त्रं परा पशे मनमया ॥ - 
, „तथेदं, ययमप्यय मसकाशान्निरोधत ॥ ११६ ॥ 


इति मानवे घमशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां प्रथमोऽध्यायः ९ 


मैंने पंहने पर मडजी ने मझे जैसे पहिले यह धर्सशास्त्र कहा हे चेते ही 
प्रव आप लोग मुझ से यह धर्मशास्त्र जान लीजिये ! ॥ ११९ ॥ 
इति श्रीदाक्षिणात्यवाह्मणुकंलावतंससिद्धेश्वरतनवनेनेगोपालकृतसज्॒- 
रूहृतिभापापूकाशजगत्सष्टि-म्रा्मणध्रेष्टत्व-विषयसचौ निरूपणा 
त्मकपूथमाध्यायः सस्पूणः ॥ १२० २ 
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१ ˆ ¬. ॐ द्वितीयोऽध्यायः क" ` ८. ` 
विद्वद्भिः सेवितः सद्विनित्यमदेषरागिभिः--॥; - 
 हदयेनाम्यनङ्गातो यों , धमेस्तं निवोधत.॥१॥ + 


वेदाथ जाननेवाले लोगों का राग द्वेष रहित होकर जिसकी अनुष्ठान करते 
समय चित्त पसन्न दो वह घर्म हे, उसको सावधानता से झुनिये !॥ १॥' 


कामासता न ग्रशस्ता न वेवेहास्यकामता ॥ ''.. 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः, ॥ २॥ 


फल की इच्छा से कोई कास करना अच्छा नही हे (लोक में निप्क्रामता तो 
नहीं ही है । कारण वेदाध्ययन ओर वेद आदि में कहे इप नित्य, नेमिंत्तक कर्म 


FT es 
क्षरु खच ल्क कश 


का भी अनुष्ठान कास्य है ॥२॥ | * "इ कर, ई हरला 


'  संकल्यमलः कामो वे, यज्ञाः - संकल्पसंभवाः # = > 7 
त्रतानि यमधर्माञ्च सर्वे. संकल्पजाः स्मताः ॥ ३ ॥ 


संकल्प [ मानसिक पदार्थनान ] से इच्छा होती हे, यज्ञ भी संकदप से ही 
होते हेत एकादशी-आदि नत, अहिसो आदि नियम आर ज्योतिष्टोम आदि 
भर्ने सच-संकल्प;सूलक ही हें ॥ ३॥: ,' > a 


अकामस्य क्रिया काचिर्श्यते नेह कहिँचित॥ "° 


यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्यं चटितम्‌॥' ४॥ 
संसार में पाणि का ,कोई भी कर्म चिष्काम' कभी नहीं दिखाता है 
कारण पाणि जो जो लोकिक अथवा वेदिक काम, करता है,वह' संच इच्छा का 
व्यापार है, ॥ ४ ॥ का Tr SUSE) 


तेष. सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यभरलीकताम: ॥ ~ - 
यथा संकल्पितश्चेह सवान्कामान्समश्नते ॥ ५ ॥, 


वेदाध्ययनाचि सव.कर्मौ का उत्तम पकार-से (-नित्य, नेमिक्तिक-कमों को 
निष्काम, ओर कास्य.कर्मो को फल. भें विशेष च्रा्रह,न.घरते ) 'अझुप्ठान करते 

, याला देवभाव को प्राप्त.. होता है ओर इस लोक में स्वसड्कर्पाडरूप सम्पूर्ण 
। चिपयौ का उपभोग करता है ॥ ५॥ `. . ) १ a 93:५४ 


२४ # मनुस्मतिभाषाप्रकाश ऋ 


वेदोऽखिलो धर्ममलं स्मृतिशीले च तद्विदाम ॥ 


आचास्थेव साधुनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण वेद धर्म का सूल ( प्रमाण ) है । जो धर्म वेद में नहीं कहा है उसमे 
चेद वेदार्थ को जाननेवाले ऋषियों की स्मृति, स्ठ॒ृति में भी जो नहीं हे उसमें उनका , 


सब्यरित्र, वह भी न रहे तो धार्मिक सडानौ का आचार, और वह मी न रहे 
तो जिसका आचरण करने से अपने चित्त को सन्तोंप प्राप्त हो वह सन्तोष 
प्रमाणा है ॥ ६ ॥ 


यः कश्रित्कस्यविद्धर्मा मनना परिकीतितः ॥ 


स सर्वोमिहितो वेदे सवक्ञाननयो हि सः ॥ ७ ॥ 


मलुजी ने किसी ब्राह्मण आदि वर्ण का जो कोई चर्ण आश्रम (घन 
कहा है वह सब वेद्‌ में कद्दा इआ हे । क्योंकि वह मजुजी सम्पूर्णा शान 
को सूति हे ॥ ७॥ 


सर्ग तु समंवेच्येदं निखिलं ज्ञानचन्नुपा ॥ 
श्रतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मं निविशेत वे ॥ ८ ॥ 


विद्वान्‌ शुरूपदेश से इस सम्पूर्ण श्र्मशास्त्र को सव समझ कर प्रमाणं 
भूत वेद में कहे अपने २ धर्म में स्थिर हो ॥ ८ ॥ 


श्रृतिस्मृत्यदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः ॥ 
इह कीसिंमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 


क्योंकि चेद्‌ और स्मृतियां मे कहे हुप आचार से चलनेचाला मनष्य इस 
लोक म॑ यश अर परलोक में सर्वोत्तम स्वर्ग सख प्रात करता है ॥ & ॥ 


श्रतिस्त गेदो विज्ञेयो, धर्मशास्त्रं त थे स्मृतिः ॥ 
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये, ताभ्यां धर्मों हि निवंभो ॥ १० ॥ 


यद को श्रुति, शोर स्मृति को धर्मशास्त्र जानना, ये दोनो सब विषया में 
मीमांस्य अर्थात्‌ दिसा पाप जनक है तो अग्नीपोमीय पशु हिंसा येद्रिक भी 
पाप जनक होगा अथवा वेदिक हिंसा यदि पुण्य जनक हे तो सव हिंसा से पुण्य 
क्या न हा इत्यादि श्रानप करने योग्य नहीं दै। क्ये|कि इनमें घर्म ही कहा हें ॥१०॥ 
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योशंमन्येते ते मंलेहे तुशास्त्राश्रयाद द्विजः ॥ 


स साधुमिषहिष्कॉर्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥- ११ ॥ 


जो तक कुतर्क से धर्म के मूल इन वेद और स्मृति को वहाँ मानता है उस 
चेद्‌ की निन्दा करने वाले नास्तिक को खञ्जन लोक अध्ययन आदि अपने कार्य 
ओर मंडली से बाहर करे अर्थात्र्‌ अपने में उसको न मिलने दे ॥ ११॥ ' 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य॒. च.प्रियमात्मनः ॥ 
एतच्चतुविधं. प्राहः साचाद्वमस्य लक्षणुम.॥ १२॥ 


सघं च वेद्‌, सृति, खदोचार, आर मदःसल्तोष ये चार घर्म के लदाण हे ॥ १२7 


-अथकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ॥ 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥ १३ ॥ 


अर्थ और कास में जो मनुष्य नही फस हैं उनके लिये यह घर्म का उपदेश 
हे । घर्ष जानते की इच्छा. रक्षने चाले मनुष्यों को सुख्य प्रमाण श्रुति है ॥ १३॥ 


„ ' “अतिदेव तु यत्र स्यात्तत्र थमावुमौ स्मृतो॥ 
उभावपि हि तो धर्मों सम्पंगुक्तो मनीषिभिः ॥ १४॥ 


जिस विषय में शति ने. दो घकार कहे हैं वह दोनो वहां धमं हे कारण दोनों 
को ऋषियों ने धर्म ही माना हे ॥-१४॥ ८, / 


उंदितेऽनुदिते चेव समयाध्युधिते तथा ॥ | 
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रतिः ॥.१५॥ ` 


सूर्य भगवान का उद्य होने पर, उद्य,होने के पडिले जिस समय आकाश मे , 
ताराएं दीखतीं दो अर्थात्‌ प्रभात मै, और अरुणोदय काल मेंइन सव काल में यश 
करै ऐसी चेंदिक श्रुति है ॥ १५ ॥ 


निषेक्ादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो बिधिः ॥ _ 
तस्य शास्त्रेःथिकारोऽस्मिन्‌ क्षेयो, नान्यस्य कस्यचित्‌।१६॥ 


जिस के गंमीधान से दाह क्रियान्त सँस्कार चेंदिक मन्त से करने को कहा है 
शु 


॥ 


१९६ + मजुस्यथतिभाषाप्काश श्र 


उस ग्राहाण, कुत्रिय और वैश्य को यह धर्सशार्डा पढने का अधिकार हे इससे 
'यन्य किसी स्त्री, शु ठ, सेकरजाति शाथवा पतित को नहीं ॥१६॥ 


सरसतीहपडत्योदवनद्योयदन्तर्म्‌ ॥ 
तं देवनिमित देशं ब्रह्मावत् प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 


सरस्वती और घाघरा, तथा गङ्गा और यमुना इन के मध्य के देश को' मह्या 
चतेः फद्दते हें ॥१७॥ ५ 
तस्मिन्देशे य आचारः पारम्पयक्रमगतः ॥ 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८ ॥ 
उस *बह्मावर्ते' देश मे ब्राह्मण, द्जिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य सब जातिया . 
का जो परम्परां से चलते आया हुआ आचार है चह सदाचार कहा 
जाता है ॥ १८॥ 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः ॥ 
एप वद्मपिदेशो वे बह्मावत्तांदनन्तरः ॥ १६ ॥ 
घुररुदोञ, मत्स्थदेश, कान्यकुब्जदेश, और शूरसेन का देश मथुरा आदि, ये 
' चुह्ापिं ' देश है रौर सहावे फे समीप और समान है ॥ १६ ॥ | 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ॥ 


स्वं सं चरित्रं शिक्षेर्पथिव्यां सवमानवाः ॥ २० ॥ 


इसन दुनियां के सब जन दहझांचर्त ओर उसके समान कुरुदोज, मत्स्य, 


फान्यकुच्ज छार मथुरा देश मे उत्पन्न वाह्मणसे अपने अपने श्राचार की शिक्षा 
घाम फर ॥ २० ॥ 


हिमवदिन््ययोमध्ं यखार्विनशुनादपि ॥ 
प्रयाग प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः ॥ २१ ॥ 


दक्तर म दिमालप, दक्षिण में बिन्न्य, पूर्व में प्रयाग और पश्चिम में कुरुदोश 
इनके मप्य,फा देश मध्यदेश कहा जाता ह ॥ २१ ॥ 


था समुद्रास वे पवादा समुद्रात्त पञ्चिमात ॥ 
तथारवान्तरे गियांगयाव्त विदवधाः ॥ २२॥। 


चक 
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विद्वान पूर्ग समुद्र से पश्चिम समद्र पर्यन्त. और हिमालय से विन्ध्य 
घुर्येन्त के मध्य भाग को आर्याचर्त कहते हैं ॥ २२ ॥ 


कुष्णसारस्तं चरति मगो यत्र स्वभावतः ॥ 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्वतः परः ॥ २३-॥. 


र "कृष्णसार सुग जहां स्वाभाविक अर्थात्‌ अपने आप रहता" च चरता है 
उस देश की:यश्न करने ' योग्य, भारत. वर्ष" जानना ।. और इससे अत्य. देश 
म्लेच्छु देश है ॥ २३ ॥ _- | 


एतान्दिजातयो. देशान्संश्रयेर्प्रयत्नतः ॥ 
शूद्रस्तु यस्सिन्कस्मिन्वा निवसेद्धत्तिकशितः ॥ २४ ॥ 


वाह्य, चानय और वैश्य, इन्दी म्रह्मावर्त आदि कहे दुए देशों में रहे और 


ah 


शूद्र जीविका से दुःखी हो तो अही कहीं रहे ॥ २४ ॥ 


एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीतिता ॥ 
संभवश्चास्य सवेस्य,-वणधर्मान्निबोधत-॥ २५. ॥ 


मैने धर्म का उत्पत्तिस्थोन. व सृष्टि आपको संदोप से कही । अब प्राह्णः 
अदि वर्णौ के घम सुनिये | ॥ २५ ॥ 
वेदिकेः कम्रेभिः पण्येनिषेकादिदिजन्मनाम्‌ ॥ 


कायः शरीरसंस्कारः पवनः प्रत्य चेह च॥ २१ ॥ । 

पिता आदि द्विजौ का चेद्‌“में कद्दे हुए पवित्रता सम्पादक गर्भाधान आदिं 

प्रयोगौ सें इस लोक मै अच्छा फलं देने वाले.अब्यंयन, आदि कमों मै और 

परलोक मै अच्छे फल देने वाले यज्ञो में. अधिकार ख॒स्पादक गर्भाधान आहि 
शरीर संस्कार करे ॥ २६॥ 


गामेहोंगेर्जातकर्म चौल-मौञ्जी-निवन्यनेः ॥ 
बेजिकं गाभिकं चेनोः द्विजानासपमुज्यते ॥ २७ ॥ 


_. गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जांतकर्म, चूडकः और यशोपवीत: 
संस्कारों से द्विजौ के.शुक्र शोणित:व गर्भ सम्वन्धि दोष दुर, होते हैं ॥ २७ ॥ 
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“ अर शर का दास शब्द .से युक्त दीनदास आदि, रख प्रकार बाह्मण आदियो को 
नाम होना चाहिये ॥ ३२ ॥ 2, 


स्त्रीणां सुसोयमंकरं विस्पष्टार्थ मनोहस्म ॥। 
` = मङ्गल्यं, दीघरत्रणान्तमाशीर्वादामिधानवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


४ कन्या का नाम कहने को सुभ, भयंकर शब्द रहित, स्पष्टर्थक, चित्तको 
आनन्द दायक, मञ्गलकारक, अन्त में दीर्घ वर्ण यक्त और आशीर्वाद वाचक शब्द 
से यक्तं 'यशोदादेवी” आदि होना चाहिये ॥ ३३-॥ 


चतुर्थं मासि कत्तेव्यं शिशोनष्क्रमणं गृहात ॥ 


पछेन्नप्राशनं मासि यद्व भङ्गलं कुले ॥ ३४ ॥ 
वालक को प्रसूति (सवरी) के घर से चोथे महीने में दूये दर्शन के लिये चाहर 
निकाले ओर छुठवे महीने में अन्नप्राशन ,( अन्न खिलाना प्रारस्म ) करै अथवा 
जिसके कुल,में जिस समय .मङ्गलकार्य करने से शुभ होता हो चह उस 
समय करे ॥ ३४ ॥ 7 


चडाकर्म डिजातीनां स्वेषामेव धर्मतः ॥ 
प्रथने&देः तृतीये वा कत्तन्यं श्रतिचोदनात ॥ ३५ ॥ 


सव द्विज अर्थात्‌ बाण, घन्रिय और वेश्य चालकों का चौल(मुरडन) संस्कार 
अपने कुल-की रीति छे अबुसार, आथवा प्रथम या तीसरे चष में करै ॥ ३५ ॥ 


गर्भाध्मे5दे कुर्वीत बाह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ | 
गर्भादेकादशे राज्ञो, गभात्त दादश विशः ॥ ३६॥ 


' ब्राह्मण वालक का उपनयन (जनेऊ) संस्कार गभ अथवा जन्म से,अष्टम वर्षे 
मै, चर्चिय का एकादश ११ वर्ष में, और वेश्य .का वारह १२ ये बभे में करना 
चाहिये ॥;३६॥ ` 


ब्ह्मवचसकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे ॥ ˆ ' 
राज्ञो वलाथिनः षे वेश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७॥ 


वहा तेज की इच्छा करने चाले ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार पांच 
- प चे वर्ष में, चल की इच्छा करने वाले! चनिय ,चालक का छुठवे वर्षे मै ओर 
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ऐहलौकिक उन्नति की इच्छा करने वाले वेश्य बालक का जआंठवे चपे मै करना 
चाहिये ॥ ३७॥ 


आ पोडशाद्‌ बाह्मणस्य सावित्री नातिवतेते ॥ 
झा दोविंशाल्तत्मबन्धोरा चतुवि शतेविशः ॥ ३८ ॥ 
अत उर्ध्व अ्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ॥। | 
सावित्रीपतिता ब्रात्या. भवन्त्यायविंग्हिताः ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मण वालक को गायत्री का उपदेश अर्थात्‌ उपनयन संस्कार सोलह १५, 
क्षत्रिय को वाईस २२, और वैश्य को चौचीस २४ वर्ष तक हो सकता है। इसके 


पश्चात्‌ उनके कहे इप काल में संस्कार न होने से.ये तीनो ब्राह्मण, चात्रिय ओर 
चेश्य घालक शिरशें के निन्दनीय साविच्रीपतित ब्रात्य होते हैं. ॥ ४८॥ ३६ ॥ 


नेतेरपतेविधिवदापद्यपि हि कहिचित ॥ 
बाह्यान्‌ योनाश्वसंयन्धान्नाचरेद आह्णः सह॥ ४० ॥ 


विधि पूवक प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्ध भये चिना इन व्रात्यो के साथ अध्ययनः 
अध्यापनादि तथा विवाहादि सम्बन्ध आपत्काल मै भी वाह्मण न करें ॥ ४० ॥ 


काष्णरौखबास्तानि चंमाणि ब्रह्मचारिणः ॥ 
वमीरन्नानपर्व्येंण शाणक्षीमाविकानि च ॥ २१ ॥ 


वक्षचर्य आश्रम में बाह्मण कृप्ण सर्ग का, त्रिय रुरुमग का और वैश्य बकरे 
का चर्म धारण करै ओर सन रेशम ओर ऊन के बस्त्र पहिने ॥ ४१ ॥ 


मोञ्जी त्रिवृत्समा श्लच्णा कार्या विप्रस्य मेखला ॥ 


चत्त्रियस्य तु मोवी ज्या, वेश्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥ 
चहाचय आश्रम में मेखला ( करघनी ) तेइरी ( तीन लरौ से यनी हुई ) 
यरावर को और चिकनी दूझण के लिये मूंज की, चाज्रिय फे लिये मूर्वा, 


( मुहरो ) अथवा धनुष्य. के डोरी- की, और वेशय के लिये सन के डोरे की 
करे ॥ ४२ ॥ 


पमुञ्जालामे तु कतव्या कुशाश्मन्तकबस्वजेः ॥ 


कर 


त्रिवृता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा.॥,९१॥ . 


क २ अध्याय उंपचीत दराडनिरूपण ४: ३१ 

` मूँज, सूर्या और'सच न सिलै तो ब्राह्मण के लिये कुशा की चात्रिय के लिये 
अश्मन्तक द वैश्य के लिये वल्वज तृण की मेखला करै। उस मेखला को तेहरी 
कर कुल को रीति फे अऊसार पक १ तीन ३ अथवा पांच ५ गांठ-वान्धे ॥४३॥ 


कार्पासमुपवीतं स्यादिप्रस्योध्वबृतं भित ॥ 
शुणकूत्रमयं राज्ञो, वेश्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥ २९.॥ 


यश्षोपतरीत दाह्ण को रुई के, क्षत्रिय को सन के ओर वैश्य को ऊन के सूत 
का ऊपर को पेठन खे बडा हुआ रोट तेहरा होना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


बाह्मणो वेस्वपालाशो, चलियो वार्खादिरे ॥ 
पेलवोदम्बरी वेश्यो दण्डमहन्ति धमतः ॥ ४५ ॥ 


बाह्मण ने वेल अथवा पलास का दण्ड, क्षत्रिय ने घट अथवा खैर का दणड 
ओर वैश्य चे परेल अथवा गूलर का दरड 'अपने २ कुल की प्रथा के अनुसार 
- ग्रहण करना उचित है| ४५ ॥ ' 


केशान्तिको बाझणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः ॥ 
ललाटसंमितो राज्ञः, स्यात्त नासान्तिको विशः ॥४६॥ 


त्राण का दरड उसको खडाकर उसके एर से शिज्ञा के अभ्र तक का 
लस्वा, 'चत्रिय का कपास तक र वैश्य का नाक तक का लम्बा होना 
चाहिये ॥ ४६॥ 


ऋजवस्ते तु सर्वे स्यख्रणाः-सोम्यदर्शनाः ॥ 
अनदेगकरणा नुणां सलचो नाग्निदूषिताः ॥ ४७ ॥ 
उन तीनो वर्णो के दण्ड सीधे, छिद्ररद्ित ( न घूने हुए ), देखने में सुन्दर 


मञ्चध्यौ के चित्त म॑ उङ्खग उत्पन्न न करने वाले, त्वचा ( छिलके ) से युक्त 
ओर न जले इप होने चाहिये ॥ ४७ ॥ | 


प्रतिशह्मेष्सितं दणउमपस्थाय च भास्करम्‌ ॥ 
प्रदक्तिणं परीत्याग्नि चरेद भेत्यं यथाविधि ॥ ४८ ॥ 


° तीनो वर्ण के ब्रह्मचारी अपना अपना येल आदि का चाज्छित दण्ड लेकर 
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सूर्येभगवान्‌ की प्रार्थना करे और पश्चात्‌ अभि की ्रदद्िशा कर अपनी विधि 
से भिक्षा मांगे ॥ ४८॥ 


भ्रव चरेद्‌ भैच्यपुपनीतो द्विजोत्तमः ॥ 


भवन्मध्यं त राजन्यो वेश्यस्त भवदु चरस ॥ २६ ॥ 
वाह्मण चहाचारी भिक्षा नांगती समय भवस्‌! शब्द को पूर्व मे, क्षत्रिय 
यहा चारी मध्य में और वैश्य ब्रह्मचारी अन्त मे कदे, यथा 'भवान भिषा ददातु, 
भित्ता भवान्‌ ददातु, मिक्ला ददातु भवान्‌?) और रुच्ी को भिक्षा मोगती समय 
सवति] भिक्षा देहि, मिक्षां भवति !देहि,भिक्तां देहि भवति !' ऐसा क्रपेण वाह्मण, 
चनिय और चैश्य वर्ण के वक्षचारी कहे ॥ ४६॥ 


मातरं वा ससार वा मातवों भगिनी निजाम्‌ ॥ 


भित्तेत भिला प्रथमं या चेनं नावसानयेत ॥ ५० ॥ 


सब के पूर्य मे भिक्षा अपनी माता, बहिन अथवा मवसी से साँगनो .वाहिये 
जो कि सिका मॉगने पर इस यहाचारी को भिद्या च देकर अपमानित न 


करे ॥ ५० ॥ 
समाइत्य त तद्‌ भेद्यं योवदर्थममायया ॥ 
निषेध गुसेऽश्नीयादाचम्य प्राइमुखः शुचिः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार अपने को पर्या हो इतनी भिदा माँग कर छल रहित शुरू को 


निवेदन करै, फिर शुरु की अनुमति मिलने पर पूर्वाभिमुख और आचमन करने से 
शुद्द होकर उच भिचा को भोजन करे ॥ ५१ ॥ 


आयष्य पाइ ससो मक यशस्यं दक्तिणामखः ॥ 


शरियं प्रयङ्‌ मुखो भुङक्ते ऋतं मढत्ते छदढ मलः ॥५२॥। 
पू्ाभिधुज होकर किया हुआ भोजन अयुष्य को, दक्षिणाभिमख' होकर 


किया छुआ यश फो, पञ्चिमाभिघुल होकर किया हुआ लच्मी की ओर उत्तरा- 
भिधुख होकर किया हुआ सत्य की बृद्धि करता हे ॥ ५२॥ 


उपस्पृश्य्‌ द्विजो नियमन्नमद्यात्सभाहितः ॥ 
भुक्ता चपस्पुश्त्सम्यणङद्भिः खानि च संस्पशेत ॥५३॥ 


# २ अध्याय अन्ने पशसा निरूपण # झै 
ब्राह्यण, ' दात्रिय ओर वेश्य .संदा अर्थात्‌ किसी भो आश्रम मै आाजन के 
समय पहिले आचमन कर ,स्वस्थचित्त से भोजन करें, आर. भोजन कर 


पश्चात्‌ भी आचमन करे और जल से नाक के दो छिद्र, कान कें दों ठिंद्र और 
मुख को स्पर्श करे ॥ ५३॥ 


पजयेदशन नित यमांय दुय | 
ष्ठा हष्यि्सीदेच्च प्रतिनन्देच्च सवशः ५४ ॥ 


सदा खाने की चीज को मानसिक पुर्जा कर उसकी निन्दा न॑ करते सीजन 
करै ओर देखकर. हषे करै प्रसन्‍न_ होय ,तेथा सब अकारं सें सन्तोये 


करे ॥ ५४ ॥ 


पजितँ यशनं नि बलमरज' च यच्छतिं ॥ 


अपूजितं.तं तद भुक्तम॒भयं नार येदिदम्‌॥ ५५ ॥ 
पुजन किया इआ अन्न सदा वल ओर वीर्य को द्ता है और विनां र्तत फर 
सक्तित अन्न इन दोनों का नाश करता है ॥ ४५.॥ | 5 


१ iF h ~ | वै 


नोच्छिंए कस्यचिदर्याज्ञायीच्येव, तथान्तरा 


न चेवाश्यशनं यांन चोज़िलें्ठ-क्वैचिक्रजेतू ] ५६॥ 
अपना उच्छिष्ट (जूठा) अन्न किसी को, न देता: चाहिये।।-तथा द्वि-पृत की 


ry hr वक 


सन्धि ( सन्ध्याकालं))में, और रात्रि तथा दिन)कोसब्घि (पूरतःकाल) में भोजन 


न करना चाहिये। शय्या (,विछौने ) पर झोजन, न करना,चाहिये और. उच्छिष्ट 
अर्थात्‌ खाते खाते कहीं जाना न चाहिये ॥ ५६ ॥ 


अनारोग्यमनांयष्यमस्वग्य्‌ -वातिभोजनम्‌ ॥ 
_ ` ` अरण्यं लोकविदि्ं तंस्माचर्त परखिंजयेतू ॥ ५७ ॥ 


_ अधिक ओजन से-आरोग्य और आयुष्य का-नाश होता है;-और आलस्यादि 
के द्वारा यज्ञ, यागादि और नित्यकर्म-का अनुष्ठान-यथा विधि न होने से स्वग 
आर पुण्य का भी-नाश, होता-हे तथा खोक में निन्दा, होती है अतः - अधिक 
भोजन न करना चाहिये ॥ ५७॥ ल 


बाह्मेण विप्रस्तीर्थिन नित्यकालम्गपस्पृशेत्‌ ॥ 


कीन 
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कायत्रेदशिकांभ्या वा, न पित्रेए कदाचन ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मण को सदा ब्राह्म काय अथवा देव तीर्थ से आचमन करना चाहिये 
पिन्यतीय से कदापि आचमन' नही झरना चाहिये॥ ५४८ ॥ 


अङ्गठमलस्य तले बाह्यं तीर्थ प्रचक्षते ॥ 


फायमडुलिमले,प्मरे देवं, पित्र्यं तयोरधः ॥ ५.६ ॥ 
दाहिने हाथ के अंगूठे के सूल का नीचे का भाग बाह्मतीर्थ है, अडलियौ फे 
मूल ( कनिष्ठिका के नीचे ) का भाग कायतीर्थ, अड़लियो फा श्रप्रभाग 
देवतीर्थं और अंगूठा तथा 'अदुलिं के मध्य का भाग पिज्यतीर्थ है ॥ ५४ ॥ 


त्रिराचामेदपः पूर्व दविः प्रमज्यात्ततो मखम्‌॥ 
सानिं चेवं स्पृशेदद्विरासानं शिर एव च ॥ ६० ॥ 


„ मैथम तीन संमय जल का आचमन कर दो वार मुख को अपने अडए से 


रपशे करे ओर फिर नाक कान ऑख सिर और छाती को जल से स्पशं करै यह 
स्माते आचमन की विधि है ॥ ६० ॥ 


अनुष्णाभिरफेनाभिरट्विस्तीर्थेन धर्मवित ॥ . 


शौचेप्सुः सवदाचामेदेकान्ते ग्रागुदझ मंखः.॥- ६१ ॥ 
. अपनो शुद्धि को इच्छा करने चाले धर्माव्मा पुरुष को एकान्त में पूर्वाभिमुख 
अथवा उत्तराभिमुख होकर गरम न ' किये हुए फेन'( फेस ) रहित जल से 
पूर्वोक्त ब्राह्म, काय, 'अथवा दैवतीर्थ से सदा आचमन करना चाहिये ॥६१॥ 


शयो प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पु्ाभिरन्ततः ॥६२॥ 


हि | आचमेन किया हुआ जल हृदय में जाने से प्रोह्मण की, कण्ठतक से क्षत्रिय 
को, सुख में जाने से वैश्य की और मऊ के भीतर 


के भाग को स्पश होने से 
शुक्र फो शुद्धि होती है अथात आचमन उतने जल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
खक को करना चाहिये जितने से हृद्य, कण्ठ सुख और ओष्ठ के'भीतर के भाग 
में जल का स्पर्श हो ॥ ६२॥ 


उद्धते दक्षिण पाणावुपवीस्युच्यते दिजः ॥ 
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सव्ये प्राचीन आवीती, निवीती केण्ठसज्जंने॥ ६३ ॥ 


यज्ञोपवीत «के बाहर दक्षिण हाथ निकातने पर (तथा. बाँये कन्थे पर 
रखने ओर दक्षिण कुक्षि मै लटकने से ) द्विज उपचीती, वाम हाथ चाहर निका 
लने पर'( दत्तिराकन्वे पर रखने व वाम कुक्षि में लटकने से) प्राचीन आवीती 
ओर कण्ठ में ( पुष्प माला के सदश ) पहिनने से निवीती कहता है अर्थात्‌ 
दैवकर्म , उपवीती होकर करना रज में रहने से देवकर्म करती समंय डिंजको 
यझ्ञापचोत अपने चाम केन्धे पर दक्षिण हाथ उसके वाहर निकोल कर रखना 
चाहिये, पिञ्यकर्म करती समय वाम इथ बाहर निकाल कर दक्षिण न्धे पर 
अर माडुपकर्म करती समय दोनों कन्धौ पर फूल की माला के .सच्श रखना 
चाहिये ॥ ६३ ५ 


मर्ससांमजिन दण्डंमपवीतं कमण्डलम ॥ 
अप्स प्रास्य विनशनि गृद्णीतान्यानि मंख्वत ॥६०॥ 


पूर्वोक्त मेखला, चर्म, दणड, यक्षोपबीत ओर कमरएडलु-यदि भन्न” हो जॉय 
तो उस भग्न सेखला आदि का जल मे त्याग कर आपने २: गृह्यसूत्रौ में कहे हुए. 
मन्त्रौ से दसरी मेखला आदि का धारण करना चाहिये ॥ ६४ ॥ . 


केशान्तः षोडशे वर्ष ब्राह्मणस्थ विधीयते ॥ -: 


राजऱ्पवसधोद्रोविंशे, वेश्यस्य द्वयधिके ततः ॥ ६४॥॥ 

ब्रह्मचर्य अवस्था मे रख्खे हुए केशां के मुण्डन को केशान्त कहते है चह 

केशान्त संस्कार आंह्मण का गर्भे से १६ सोलह चष भे,,क्षत्रिय का; २२ चाइसच 
वेमे ओर वैश्य का २३-चौवीस चें बर मै करना 'चाहिये.॥ ६५ ॥ ,- 


अमन्त्रिका तु कायय खीणामाइदशेषतः ॥ 
संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ ६६॥ 


यह सब कहे इण जातकर्म आदि संस्कार कन्या के'भीं उसी क्रम से व 
उसी काल में केवल मन्त्र रहितं करे ॥ ६८६ ॥ I 


वेवाहिको विंधि: रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः ॥ 


पतिसेवा गरे वासो, शृहार्थोऽर्निपरिक्रियाः। ६७ ॥ 
द्विंजाति कन्या का विवाद संस्कार तो.वैदिकमस्त्रो' हीसे करे कारण वही 
संस्कार तो स्त्रियों के लिये उपनयन संस्कार हे, तथा अपने पति की सेवा यहेरै 
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गुझकुल मै वास, शरीर घर का सघ कार्य पाक आदि करना यही अन्निपरिक्रिया 
अथात्‌ सायंग्रातहेम है ॥ ६७ ॥ 


एष प्रोक्तो द्विजातीनामीपनायनिको विधिः ॥ 


उत्पत्तिव्यञ्जकः पण्यः, कर्मयोगं निबोधत ॥ ९८ ॥ 


| यह कहो हुई ब्राह्मण, चत्रिय और वेश्या की उपनयन विधि उनकी उत्पत्ति 
(द्विजातित्व क्रो सूचक और पवित्रताजनक है। अब इनके फर्म कहता 
हैँ खुनिये | ॥ ३८ ॥ 


उपनीय गरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः॥ 


आचारमग्निकाय च संघ्योपासनगेव च ॥ ६६ ॥ 
शुरु अपने शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार कर पहिले उसको शुद्धि फे विधि 
की शिक्षा दे, तथा स्नान आचमन आदि आचार, प्रातः सायं सन्ध्योपासन, 
आर अग्नि में होम करने की शिक्षा दे ॥ ६६ ॥ 
अभ्येष्यमाणस्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदडमुखः ॥ 
्रह्माञ्जलिङृतोऽभ्याप्यो खघवासा जितेन्ियः ॥७०॥ 
चेद्‌ के पठन की इच्छा करने चाला शिष्य शास्त्रोक्त विधि से आचमन 
आदि के द्वारा शुचिभ्‌त होकर उत्तराभिमुख, हलके च पवित्र वस्जौ को धारण 
कर जितेन्द्रिय अथात्‌ एकअचित्त से भहमाञ्जल्लि युक्त वेद्‌ पढे ॥ ७० ॥ 


बह्मास्म्भेःवसाने च पादो ग्रोह्यो गरोः सदा ॥ 
संहत्य इस्तावध्ययं सं हि नह्माज्जलिः स्मतः ॥ ७१ ॥ 


सद चेद्‌ पढने के आरम्म में गुरु के चरण का स्पर्श कर हाथ जोड कर 
अध्ययन करना ओर पुनः समाप्ति में गुरु के चरण को स्पशे करना इसका नाम 
ब्रह्माज्जलि है ॥ ७१॥. - 


व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गरोः॥ 
सुब्यन सब्यः स्प्रव्यो दक्षिणेन च दक्षिण: ॥७२ ॥ 


शुरु के चाम चरण को अपने वाम हाथ से और दक्षिण चरण को अपने 
दक्षिण हाथ से इस प्रकार अपने 


हाथ को 
काथा से स्पशे-करे॥ ७२ #-, - hs वव जे सागती को काला 


rt 
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ग्रध्येष्यमाणं त गरुनित्यकालमतद्धितः ॥ क 
अधीष्व भो इति बयादिरामोऽरित्िति चारमेत ॥७३॥ 


गुरु अध्यापन की समय सदा आलस्य रहित होकर अ्रध्ययन करने वाले 


शिष्य को ' झरे पढ़ो ' ऐसा कह करे अध्यापन करना प्रारम्भ करे और ' बस 
करो ' ऐसा कह कर वन्द करै ॥ ७३ " 


बह्मणः प्रणवं : कुर्यादादावन्ते च सर्वदा ॥ 
सवत्यनोङ्घतं पव परस्ताच्च विशीयंति ॥ ७९॥ 


चेद्‌ के अध्ययन कौ समय प्रारम्भ ओर समाप्ति में ॐ ' कहे । कारण 
पहिले ॐ न कहने से पढ़ा हुआ वेद धीरे २ भूल जाता है और अन्त में & न 
कहने से आः ही नही।हे ॥ ७४ , -!- के 


प्रावकलान्पयपासीनः पवित्रेश्रेव पावितः ॥ 
” प्राणायामेख्रिभिः पतस्तते ओड्ठार्महतिं ॥ ७५ ॥ 


पूर्वाग्न कुशाओं के आसन पर वेठे इंप, हाथ में कुशाओं को मुष्टि लिये हण 
और तीन ३ प्राणायाम कर शुद्ध भये हु ही द्विज को ' ॐ ' कार ( प्रणव ) 
का उच्चारण करने का अधिकार है ॥ ७५४. २ 


' उकार चाप्यकारं च मकारं च प्रजापतिः ॥ 
` ` वेदत्रयािदुहद्‌ भमवःस्रितीति च ॥ ७६॥ : ` 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पाद पादमद्‌दुहत्‌॥' ....: 
तदित्यचोऽस्याः सावित्र्याः परमषी प्रजापतिः ॥ ७७॥ 
पतदचरमेतां चःजपन्व्योहितिंपविकाम ॥ 
, सम्ध्ययोवदविद्धिप्रो वेदपण्येन यज्यते ॥ ७८ ॥ 


ब्रह्मदेवाने इस प्रणव के तीन ३अचार अकार, उकार और मकोर को तथा महा- 
व्याहतिः भू) भुवः, और स्वः, को कम से ऋग्वेद, यजुर्देद और सामचेद से 
निकाला और उसी परम श्रेष्ठ ब्रह्माजी ने इन्ही तीनों वेदों से'इस गायत्री 
ऋचा का एक १६ एक १ पाद” उसी | प्रकार निकाला है इस, हेत प्रयाव 
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आर तीन ३ महाव्याहृति पूर्वक गायत्री का प्रातःकाल अर सायकाल ७" 
सन्ध्या समय जप करने से वेदाध्यायी त्राह्मण, दचरिय अथवा चैश्य को सर 
वेद फे अध्ययन का फल प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥७७ ॥ ७८॥ 


सहस्तकृलस्सभ्यस्य बहिरेतत्तिकं दिजः ॥ 
महतोऽप्येनसो मासाखचेवाहिविमुच्यते ॥ ७६ || 


ब्राह्मण, क्षत्रिय ' अधचा पैश्या एक मास रोज १ हजार प्रणव महाव्याहति 
पूर्वक इस गायत्री का जपं करे तो बड़े भी पाप से छूट जाता है । कांचली से 
जिस पकार सर्प छूटता है अर्थात्‌ पाप दूर करने के लिये १ हजार गायत्री का. जप 
१ मास तक पतिदिन द्विज को करना चाहिये ।। ७६ ॥ 


एतयर्चा विसंयक्तः काले च क्रियया स्वया ॥ 
बह्म चत्रियविइयोनिगहदेणां याति साध ष॒ ॥ ८० ॥ 


ब्राह्मण, ,क्रजिय अथवा वैश्य प्रीतःकाल मे खान सन्ध्योपासन आदि नित्य- 
कर्म तथा सायकाल मै सन्ध्योपासन होम आदि नित्यकर्म ओर गायत्री जप न 
न करने से सज्जनो की सभा मै निन्दा को भात होता हैं ॥ ८० ॥ 


ओ्कारपरविकास्तिसो महाव्याहृतयोऽन्ययाः ॥ - 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं रमणो सुखम्‌ ॥ ८१॥ 


७० कार ( प्रणव ) पूर्वक अविनाशिनी ३,महाव्याहृति भृः, भुवः और स्वः, 
तथा तीन पाद्‌ की पूर्वोक्त गायत्री यह चेद्‌ का सुख है अर्थात्‌ सव शरीर में 


यथा सुख श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार यह सम्पूर्ण बेद का- सारभूत अत एव श्रेष्ठ 
भाग: है ॥ ८१ ॥ 


योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्दरितः ॥ 
स ब्रह्म परमभ्येति वायभंतः खमतिमान ॥ ८२ ॥ 


जो वाहाण,,तजिय,अथधा वेशय; आलस्य रहित इस: गायत्री का “तीन 


३ चप नित्य जप करता है वह वायु की समान कामचारी वद्मारूप होकर सोच 
को प्राप्त करता है।। ८२ ॥ ह, पा 


ne ळी 


एक चर पर ब्रह्म, प्राणायामः परं तपः ॥ -` 


= २ अध्याय जप पाशस्त्य-.निरूपण अ ३६ 


: ,>सावित्र्यास्त परं नास्ति,मोनात्सत्यं. विशिष्यते ॥८३॥ « 

पक ॐ यह अक्षर साक्षात परव हे अर्थात्‌ मोच देने वाला है, प्राणायाम 
सबसे उत्तम तपस्या है, सावित्री ..से. उत्तम अन्य कोई मन्त्र नहीं है अर्थात्‌ 
सर्वोत्तम है और मौन ( न बोलना.) को-झपेक्ता सत्य बोलना अधिक 
उत्कष्ट छ ॥। =३ ॥- 


८- चन्ति, सर्वा वेदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः ॥ . ` _, 
अक्षर वरं जेयं बह्म चेव प्रजापतिः ॥ ८४ ॥ , .: . 


सब होम, याग आदि वैदिककमे नश्यस्गन है अर्थात्‌ “क्षीण 'पुण्ये मत्यलोक 
विशन्ति ? इस कथनानुसार कणिक उत्तम फल देने वाले हैं ओर प्रणव “कार 
तो अविनाशी सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिपति अर्थात्‌ जगत्‌ जिसका विंवतं है ऐसा 
साळाद वह है अर्थात्‌ मोच देनेवाला हे ॥ ८४ ॥ 


विधियज्ञाज्जपयक्ञो विशिष्टो दशभिगणेः॥ " * 


उपांशु स्याच्छतणुंणःसाहलो मानसः स्मृतः ॥ ८५ .। 

वेदिक ज्योति्टोम आदि यज्ञा की अपेक्षा जप दस शुना” अधिक" है ओर 
चह अत्यन्त धीरे ,उद्चारण कॅर यंदि किया.-जाय तो सो १०० शुना अधिक 
है आर चह मन में करने से हजार शुना अधिक. है.'अर्थात्‌ १ जप से 
१० यज्ञ का, १ उपांशु जप से १०० यज्ञ का ओर '१ मानस जप से हजार यज्ञ 
का फल प्रात होता हे'॥व्पा। ' ”' ' भं 


ये पांकेयक्ञाश्रखांरो विधियज्ञेसमन्िताः॥ |. 
सर्वे ते जपयक्षस्य कलां ना. न्ति षोडशीम ॥ ८६.॥ . 


जो ४ पाक यक्ष-वेश्यदेव, वलिकर्म, नित्यश्राद और अंतिंथि सत्कार तथा 
वेद में कहे हुए दर्श पूर्णसास,ज्योतिषोम:;अादि है वे सब मिल कर सो जप की 
१६ सोलहची कला को नहीं पा सकते है ॥८देत॥ | 


जप्येनेव तु.संसिध्येद बाह्मणो,नात्र संशयः ॥... - 


कुर्यादन्यन्न वा कुर्यात, मेत्रो बाह्मंण उच्यते | ८७'॥ 
चाह्मण केवल गायत्री का जप करने से सिद्धि प्रांत करता. हे दूसरा कुछ 
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वह करे अथवा न करे यह निःसन्देहं {है कारण बाह्य सूये का उपासक है 
गायत्री सूर्य का ही मन्त्र है॥ ८७॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारि ॥ 


„संयमे यत्नमातिशेद्िद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जैसे सारथि ( कोचवान ) धोड़ो को रोकने में “तत्पर रहता है तेसे ही 
विद्वान चित्त कों वहकाने वाले स्त्री आदि विषयों मै आसक्त इन्द्रियों को रोकने 
का उद्योग करता रहे ॥ ८८॥. । 


एकादशेद्रियाणयाहर्यानि पर्वं मनीषिणः ॥ 

_ तानि सम्यकप्रवच्यांमि यथावंदनपर्वशः ॥ ८६ ॥ 

पूर्ण विद्वान्‌ जिन ग्यारह को इन्द्रिय कहते हैं उनको-करेम से ठीक २ मैं 

फहता ह ॥८&६॥ , , 

श्रो, खर्क, 'चक्षुंषी, जिध्वां, नासिका चेव पञ्चमी ॥ 
पायपस्थं, हस्तर्पाद, पाकचेव दशमी स्मृता ॥ ६०-॥ 
वद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषाँ श्रोत्रादीन्यनप॒वेशः ॥ 
कर्मेद्रियाए पञ्चेषा पायादीनि प्रचक्षते ॥ ६१ ॥ 


कान, त्वचा, च छु, जिव्हा और पांचवीं नाक, तथा गुदा, लिइ, . हात, पैर ओर 
दूसवी बाण ये दस इन्द्रिय है. । इनसे कान; त्वचा, चक्षु, जिहा और नाक ये पाँच 
शानेन्द्रिय है अर्थात्‌ विषया का, इनसे ज्ञान होता है, और गदा, लिङ्ग, हात, पैर 
अर वाणी ये पॉव कर्मेन्द्रिय हैअर्थात्‌ इन से सब कर्म चेष्टाएँ होती है ॥&० ॥ 8१॥ 


एकादशं मनो क्लेयं खगणेनोभयात्मकम ॥, : . 
यस्मिन्‌ जिते जिताबेती भवतः पञ्चकौ गणे ॥६श॥ 


अपने गुर से दोनो का प्रवर्तक होने से उभय शानेन्द्रियं और कमे न्ट्रिय स्वरूप 
मन ग्यारइरयो इन्द्रिय है। जिस को जीतने से इन दोनों ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक 
> कमन्टिय पञचक'गणो।का जय होता है ॥ 8२ ॥ 


म | 
/ इन्द्रियाणा परसङ्गेन .दोपमुच्छत्यसंशायम ॥ 
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संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥६३॥ 
इन इन्द्रियो की विषयों सें अत्यन्त आसक्ति होने से निःसन्देहं इष्ट व 
अरय्ट दोष प्राप्त होते हैं और इनको विषयो से राक कर दूर रखने से सिद्धि 
आघ होती है ॥ &३॥ 


नु/जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धत ॥ ६४ ॥ 
ग्रश्वेंतायआप्नुयात्सर्वान्‌ यश्चेतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ ॥ 
प्रापणा्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ६५ ॥ 
तृप्ण दिष्य का उपशोग करले से कसी शान्त नदीं होती किन्तुं घृत 
मिलने से अग्नि जैसे अधिक प्रदीप होता है तैसे ्रधिक २ बढ़ती है। ्रतणंब . 
जो इन सब विषयों को प्राप्त कर उपभोग करता है और जो इन को त्याग 
देता है उन में त्यायने वाला श्रेष्ठ है | ६४ ॥ 8५ ॥ 
,व्रटतयेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया ॥ 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ६६ ॥ 
सांसारिक भज्मदो मे लिपटे हुए इन्द्रियो का निग्रह, केवल विषयों का 
उपभोग न करने से घेसा नही हो सकता, जैसा कि, ज्ञान से सदा के लिये 
होता है ॥ &६ ॥ | 
,प्रेडस्त्यागरच यज्ञाश्व नियमांश्च तपाँसि च ॥ 
-नं विप्रदुष्टभांवस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥६५॥ 
- जिसका मन, विंषय-चासना में अत्यन्त लिंत रहता है उसको वेदाध्ययने, 
दान, यज्ञ, नियम और तपस्या का फल कभी भी नही मिलता ॥ €७ ॥ 
रुला स्वा च इटा चमुक्ला नाला च यो नरः | 
न इष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेद्धियः ॥६८। 
भला या बुरा झुनने से, स्पर्श से, दर्शेन से, सोजच से आर सूंघने से 
जिस म्प्य को हर ओर विषाद नहा होता उसको जितेन्द्रिय समझना 
याहिये ॥ ६८ । | 
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इन्रियाणां त सवेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ ॥ 


तेनाऽस्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥६। 
जैसे चर्म के पात्र ( ससक ) को पक भी छिद्र हो तो उससे समूचा जल 
धीरे २ च जाता है, वैसे ही मच्चुप्य का सब इन्द्रियो में से पफ भी इन्द्रिय 
विषयासक्त हो तो, उसको दुद्धि नष्ट हो जाता हे ॥ €& ॥ 


वशे कृलेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ॥ 
सर्वान संसाधयेदर्थानक्षिणयन्‌ योगतस्तमुम्‌ ॥ १०० ॥ 


अपने शरीर को कष्ट न देकर क्रम से अर्थात्‌ एक २ विषय का त्याग करते 
इये चल्नु आदि शानेन्द्रिय और घाफ्‌ आदि कमेन्द्रिया के समुदाय को अपने 
आधीन तथा मन का निग्रह कर सभी पुरुषाथां को भलीमांति प्राप्त करना 


चाहिये ॥ १०० ॥ _ 
पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिgठेत्सावित्रीमाकदशंनात्‌ ॥ 
पञ्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात ॥१०१॥ 


द्विजाति त्राह्मण, त्रिय और वैश्य प्रातःकाल आवश्यक स्नानादि विधि 
से निवृत्त हो कर सूर्यादय पर्यन्त ओर सायड्काल में अच्छी तरह से नक्षत्रों के 
उदय तक एक स्थान पर गायत्री का जप करता रहे ॥ १०१ ॥ 


पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति ॥ 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥१०२॥ 


प्रात.काल सूर्याद्य पयन्त गायत्री जप करने वाले के रात्रि में जान कर या 


अनजान से होने चाले पाप नप्ट होते हे ओर सायंकाल में नक्षत्र दर्शन पर्यन्त 
गायत्री जप करने वाले के दिन के पाप नष्ट होते हैं ॥ १०२ ॥ 


न तिष्ठति त यः पर्वा नोपास्ते यश्च पञ्चिमाम ॥ 
स शूद्रवद्‌ वहिष्कायें: सवस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥१०३॥ 


जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, अथवा घेण्य प्रातः और साथ सन्ध्योपासन नही करता 
उसका सथ डिजाति के कर्म से लग करदे। सन्ध्योपासन न करने घाले 
ब्राह्मण स फाई भी याग न करावे, उससे अध्ययन न करे और न कोई-उसे 
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दान ही दे । ऐसे ही घत्रिय और वैश्य का कोई भी कर्म वेदोक्त मन्त्र से 
न करै ॥ १०३॥ 


अपां समीपे नियतो नेत्यक॑ विधिमास्थितः ॥ 
सावित्रीमप्यधीयीत गलारणयं समाहितः ॥ १०४ ॥ 


“ नदी, तडाग आदि तीर्था पर सन्ध्याचन्दन नित्यकर्म करने वाला एकान्त 
जा कर एकाग्र चित्त से सम्पूणं वेद का न हो सके तो प्रणवच्याहृति युक्त 
गयत्री का ही पाठ करे । इतने से भी मलयज का फल होता है ॥ १०३ ॥ 


वेदोपकरण चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके ॥ 


नानरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेष चेव हि ॥ १०५ ॥ 
` अनध्याय ( अप्मी, पूर्णिमा, सन्कान्ति आदि ) के दिन भी वेदाङ्ग ( शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त,श्योतिष और छन्द) घह्मयक्ञ में वेद और हवन फे समय 
मन्च पढने से दोष नहीं हे ॥ १०५ ॥ 


नेत्यके नास्त्यनध्यायो, बह्मसत्रं हि तत स्मतम ॥ 


बह्यांहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवपट्कुतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्रति दिन नियमित (चह्ायज्ञ आदि में) वेदाध्ययन के लिये अनध्याय नहीं है। 
कारण यह कि वससत नामक यज्ञ; जिस में कि वेदाध्ययन रूप हवि है वह 
अनध्याय के दिन करने पर भौ पुण्यकारक ही होता है ॥ १०६ ॥ 


यः स्राष्यायमधीतेऽदं विधिना नियंतः शुचिः 
तस्य नित्यं चरत्येप पयो दधि श॒तं संघ ॥ १०७॥ 
पवित्रता के साथ जो एकाग्र चित्त से १चषे तक प्रति दिन विधि पूवक 

वेदाध्ययन करता है उसके लिये यह वेदाध्ययन पूति दिन दूध, दही, घृत ओर 
सहद यहाता है अर्थात्‌ इन से जैसी देवता और पितरों कीं तृप्ति होती है चेसी 
ही इसके देवता और पितरौ की तृप्ति केवल वेदाध्ययन से ही होती है ॥१०७॥ 

अग्नीन्धनं मेच्वर्यामधःशय्यां शुरोहितम्‌ ॥ 
. आसमावर्तनात्‌ ङुर्यात्‌ कृतोपनयनो दविजः ॥१०य८॥ 


बाह्मण, क्रिय और वेश्य का चालक उपनयन से समावर्तन संस्कार होजे 
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तक सार्यप्रातः होम, मिका, जमीन पर शयन और शुरु की सेवा बरावर 
करे ॥ १०८॥ 


आचार्यपत्रः शुश्रपर्ज्ञानदो घामिकः शुचिः ॥ 
आप्तः शक्तोऽयदः साधः स्वोऽध्याप्या दश धमतः १० 
अपने आचार्य के पुत्र, सेवा करने वाले, दूसरी विद्या बताने चाले,-धर्मा 
चरण करने वाले, सदाचार सम्पन्न, नातेदार, बताया हुआ शीघ्र च ठीक २ 


समभने के योग्य बुद्धिमान, धन देने वाले, साधु, और जाति वाले, इन दसो 
को अवश्य पढ़ाना चाहिये ॥ १०६ ॥ 


नापृ्टः कस्यचिद्त्रयान्नचान्यायेन पृच्छतः ॥ 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ११० ॥ 


` विद्वान को जान कर भी विना पूछे, और अन्याय ( अर्थात्‌ दुप्टमाव ) 
से पूछने प्र उत्तर ब देना चाहिये, किन्तु लोक मेंमूख के समान चुप रहे ॥११०॥ 


अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधमेण पृच्छति ॥ 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥१११॥ 
जो, अध्यापक शिप्य को छल से पढ़ाता है अथवा जो शिष्य अपने शुरू को 


छल से पूछता; है वहां शुरु शिप्य में से पक की मृत्यु होती है अथवा उनकी 
परस्पर लड़ाई हो जाती है ॥-१११ ॥ 


धर्माथो यत्र न स्यातां शुश्रषा वापि तदिघा ॥ 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ ११२ ॥ 


जिसको पढाने से धर्म न दो, न ट्रव्यलाभ हो, या अध्ययन फे अनुसार 


सेवा भी न दोती हो ऐसे शिष्य को न पढ़ाना चाहिये, । जैसे ऊषर भूमि में 
अच्छा बीज कोई नहीं वोता ॥ ११२ ॥ 


विद्ययेव समं काम मर्तव्यं अल्मगादिना॥ 
आपद्यपि हि घोरायां न लेनामिरिणे वपेत ॥ ११३ ॥ 


वेदाध्यापक को विद्या फे साथ मर जाना अवश्य अच्छा है, लेकिन: 
घोर आपत्ति श्राने पर भी कुशिप्य को पदाना, नहीं अच्छा ॥ ११३ ॥ 
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विद्या व्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि स्त गाम ॥ 


असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीयवत्तमा ॥९१७॥ 
क्योकि; विद्या ने आकर ब्राह्मण से कहा-कि, सें तुम्हारा खजाना ( निधि ) 
हैं, मेरी रक्षा करो ओर जो तुम्हारी असया करै उसे ( असच्छिष्य को ) मत 
पढ़ावो, ऐसा होने से मेरा सामर्थ्य ओर भी अधिक दोगा ॥ ११४ ॥ 
यमेव तु शुद्धि विद्यान्नियतबह्मचारिणम्‌ ॥ 


तस्मे माँ नहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५ ॥ 
जिसको आप शुद्ध और इन्द्रियनिग्रही ्र्मचारी. समझे उस रक्षा करने 
में प्रमांद न करने चाले-बाह्ण को मुके देना अर्थात्‌ पढ़ाना ॥११५॥ . 
बह्म यस्वननङज्ञातमधीयानादवाप्नयात्‌ ॥ 


स बद्यस्तेयसंयक्तो नरक प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥ 
जो अभ्यास के लिये चेद का अध्ययन करता हो, दसरा कोई वेद पढ रह 
हो घहां उसको नं जनाए चिना उसकी आज्ञा से जो वेद्‌ पढ़ लेता है बह चेद 
के चोरी का अपराधी होने से नरक-भागी होता है ॥ ११६ ॥ 


लौकिक वेदिकं वाऽपि तथाष्यातिकमेव च ॥ ` 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ ११७॥ 


जिससे व्यवहार, चेद्‌ शास्त्र अथवा मोच का ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसे स्वयं 
ही पहिले नमस्कार करे. ११७ ॥ 


सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः | 
नायन्त्रतस्त्रवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८ 


केवल गायत्री जानने घाला ही क्यौ न हो? परन्तु, यदि वह सदाचार 
संपन्न हो तो, वही श्रेष्ठ है । ओर तीनी वेद जानने घाला यदि चाहे जो खाय चः 
चाहे जिसका विक्रय करे तो वह अधम ही है ॥ ६९८ ॥ 
शुय्याऽऽसनेऽष्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ ॥ 


he 


शय्याऽसनस्थश्रेनं प्रत्युत्यायाभिवादयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
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ऊर्घ प्राणा हय्तामन्ति यूनः स्थविर आयति ॥ 
प्रयत्थाना भिवादाभ्याँ पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १२० ॥ 
बडे फे विछोने और आसन पर छोटै को न चैठना चाहिये, छोटे के, चिछोने 
अथवा आसन पर बैठे रहने पर यदि बड़ा आजाय तो उसे उठ कर घड़े को 
नमस्कार करना चाहिये । फ्योकि, घड़े के आने से छोटे के प्राण ऊपर २ 
होने लगते है और फिर बड़े की अगवानी और नमस्कार कस्ने से घे ठीक 
होते हैं ॥ ११५६ ॥ १२० ॥ - 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ॥ 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्या यशो वलम्‌ ॥१२१॥ 


घड़े को सदा उठ कर नमस्कार ओर सेवा करने वाले के आयुष्य, विद्या, 
यश ओर यल ये जारां चढते हैं ॥ १२१ ॥ 


अभिवादाप्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयच्‌ ॥ 
असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्‌ ॥ १२२॥ 


वाह्मण, अपने वड़े को नमस्कार करते समय नमस्कार फे घाद्‌ ' में अमुक 
हूं! इस प्रकार अपने नाम का उच्चारण करे ॥१२२॥ 


नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते ॥ 
तान्‌ प्राज्ञोऽहमिति त्र्यात्‌ खियः सर्वास्तथेव च ॥१२३॥ 


जो लोग नमस्कार के समय कहे हुये वाक्य का अर्थ नहीं जान सकते हौँ 
उनको नमस्कार करते समय वुद्धिमान ' मै अमुक छं ' यह न कह कर केवल 
' मैं हैं! इतना ही कहे और स्त्रियों को नमस्कार करते समय भी केवल 'मैं ह” 
यही कहे ॥१२३॥ 


भोःशब्दं कीत्तेगेदन्ते खस्य नाम्नोऽभिवादने ॥ 
नाम्ना खरुपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः॥१२९॥ 


नमस्कार के समय अपने नाम के अन्त मै “भो कहना 
हाता चाहिये, क्यौकि 
कऋूषियो ने भो शब्द में नाम के स्वरूप की सत्ता कही है ॥१२४ ॥ २ 
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आयष्मान्‌ भवं सौम्येति वाच्यो विग्रोऽमिषादगे ॥ 
खकोरश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पवोक्षरः प्ततः॥१२५॥ 


चाह्मण को नंमस्कार। करने पर उसके उत्तर में आशीर्वाद देना चाहिये और 
घह ' आंयुप्मान जव सौम्य ! (अर्थात्‌ हे सोम्य ! तेरी आयु वढे ) ' पेसे शब्दों 
से होना चाहिये । यदि नाम का अन्तिम अच्तर अकार हो तो उसको, और 
यदि अन्तिम अत्तर व्यञ्जन हो तो, उस के पास के उपान्त्य स्वर को, प्लुत 
(त्रेमात्रिक ) उच्चारण करना चाहिये ॥ १२५ ॥ 


यो न वेत्त्यमिवादस्य विप्रः प्रत्यमिवादनम्‌ ॥ 


_ नाभिवाद्यः स-विदुषा, यथा शूद्रस्तथेव सः॥ १२६॥ 

जो ब्राह्मण, नमस्कार करने वाले को आशीर्वाद देने की पूर्वोक्तरीति नहीं जानता 
उसे विद्वान ब्राह्मण को नमस्कार न करना चाहिये । क्योंकि, वह शुद्र के ही स- 
मान है ॥ १२६॥ ` 


ब्राह्मण कुशल पृच्छत्‌ चत्रबन्धुमनामयम्‌ है, | 
वेश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेष च ॥ १२७ ॥ 
ब्राह्मण की भट.होने पर उसे कुशल, क्षत्रिय को निरोगता, वैश्य को स्व- 
स्ति-क्षेम और शूद्र को आरोग्य पूछना चाहिये ॥ १२७॥ -  , 
अवाच्यो दीचितो नाम्नां यवीयानपि यो भवेत्‌ ॥ 
भो भवत्पवंक खेनमभिभाषेत धमवित्‌ ॥ १२८॥ 
जिसकी यज्ञदीक्षां हुई हो, उसके अवस्था मे,.छोटा होने पर भी उसको 


आशीवाद देते समय धार्मिक ने उसका नाम न लेना चाहिये किन्तु, 'भो भवा- 
न' इस संवोधन से आशीर्वाद देना चाहिये ॥ १२८ ॥ 


परपत्नी तु या स्री स्यादसम्बन्धा च योनितः । 
तां भूयाद्‌ भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ' ॥१२६॥ 
जिस पराई स्त्री से अपना कोई सम्बन्ध न हो उसको 'भवति !' 'सुभगे !! 


भगिनि !' (आप, सोभाग्यवती अर बहिन ) इस प्रकार के सम्बोधन कह कर 
आशीचाद्‌ दे ॥ १२९ ॥ 
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मातुलांश्च पितृव्यांश्र खशुरानलिजो गुरूच । 
असावहमिति भूयात्‌ प्रत्युत्याय यवीयसः ॥ १३० ॥ 


अपने से छोटी उमर जाले मामा, मामी, चाचा, चाची, खास, सस्र, या- 
जक ओर छुलपुरोहित के आने एर उठ कर, मैं अमुक हूं! इस प्रकार ।केवल 
अपना नाम प्रकर करे, नमस्कार न करे॥ १३० ॥ 


मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा ॥ 


संपूज्या गुरुपत्नीवत्‌ समास्ता गुरुभार्यया ॥ १३१ ॥ 

मौसी, मामी, सास और फुवा इनकी मान मर्यादा अपने शुरु की स्त्री सी 
करनी चाहिये, क्योकि, वे सच शुरुभार्या के समान हें ॥ १३१ ॥ 

भ्रातर्भार्योपसंग्राद्या सवर्णाइन्यन्यपि । 


विप्रोष्य तृपसंग्राद्या ज्ञातिसम्बन्थियोपितः ॥ १३२॥ 
अपन ज्येष्ठ भाई की सजातीय स्त्री का चरणवन्द्च रोज रोज करना चाहिये । 
' चरण वन्दन परदेश से आने पर करना 
चाहिये अर्थात्‌ रोज २ नहीं ॥ १३२ ॥ 
पितुभगिन्याँ मातुश्च ज्यायस्यां च स्सयपि | 
मातृवद्‌ इत्तिमातिहेत्‌ माता ताभ्यो गरीयसी । ।१३३॥ 
फुवा, सोसी और बड़ी घहिन इनको अपनी भाता 
अर अपनी माता को इनसे भी अधिक मानना 


गमणं दशवर्ष तु शतवर्षं तु भूमिपम्‌ ॥ 
पितापुत्रौ विजानीयाद्‌, रशणस्तु तयोः पिता॥१३५॥ 
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चाहे ्रा्मण-दस घर्ष का और क्षत्रिय सो वर्ष का हो तो भी वे दोनों 
परस्पर बाप बेटे के समान हैं ओर उनमे ब्राह्मण पिता के समान हे ॥ १३५॥ 


वित्त चन्धवयः कम विद्या भवति पञ्चमी ॥ | 
: तानि मान्यस्थानानि गरीयो यंद्यदत्तरम ॥ १३-६ ॥ 


धन, घडा कुटुम्च, अधिक अवस्था, सदाचार आर विद्या ये पाँचौ सन्मान 
के कारण है । परन्तु, इनमें उत्तरोत्तर अर्थात्‌, धन से बड़ा कुदुम्ब, उससे 
अधिक अवस्थः, उससे सदाचार ओर उससे विद्या अधिक २ सन्मान 
चीय हं ॥ १३६ ॥ 


पञ्चाना त्रिष वर्णष भयांसि गुणवन्ति चा। 


यत्र स्यः सोऽत्र मानाहेः, शूद्रोऽपि दशमी गतः ॥१२७॥ 
ब्राह्मण, त्रिय, ओर वेशय वणा में जिसे धन आदि पूर्वोक्त पाचौ में से 
अधिक और अच्छे दो उसे उनमें से अधिक मानना चाहिये, और ६2 वर्ष खे. 
अधिक वृद्ध, शद्रः का भी सम्मान करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 


चक्रिणः दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः ॥ 
स्नातकस्य च राब्नश्च पन्था देयो वरस्य च ॥ १३८॥ 
तेषां त समवेतानां-मान्यो स्नातकपार्थिवौ ॥ 


. -- शजस्नातकयोश्रेव स्नातको नुपमानभाक-॥ १३६ ॥ 

शाड़ी' आदि सवारी पर बैठने वाले, ६० वर्ष के वृद्ध, रोगी, बोका ढोने 
घाले, स्त्री, स्नातक, राजा और दुलहा ये यदि सामने से आजाँयःतो 'इन्ह इट 
कर रास्ता दे दे और-यें सव अथवा कुछ यदि एकही समय सामने आजाय तो 
नातक और राजा को पंहिले रास्ता दे, स्नातक ओर राजा में पहिले स्नातक 
को रास्ता देना चाहिये ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ दिजः-॥ 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ १४०॥ 


जो ब्राह्मण, अपने शिप्य का स्वयं उपनयन कर उसे कर्मकाणड, शान- 
कारड और अङ सहित वेद पढाता है उसको उस शिष्य का “आचाय? 
कहते हैं ॥ १४०॥ . 
WS 
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: एकदेश तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुन. ॥ 
` योऽध्यापयति वृत्त्यथंमुपाथ्यायः स उच्यते ॥ १९१॥ 
जो ब्राह्मण, शिष्य को वेद्‌ का कुछ भाग या केवल शिक्षा, कप, व्याकरण, 


ज्योतिष, निरुक्त और छन्द इन बेदाह़ों को अपनी जीविका के हेत पढ़ाता है 
इसे 'उपाध्याय' कहते हैं ॥ १४१ ॥ 


निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ॥ 
संभावयति चान्नेन सं विप्रो शुररुच्यते ॥ १४२ ॥ 
और जो ब्राह्मण, गर्भाधान आदि संस्कार विधियुक्त कराकर अश्न वस्त्र सें 
शिष्य का पालन पोषण करता है वह उसका! 'युरु? कहलाता है ॥ १४२ ॥ 


अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निशेमादिकान्‌ मखान्‌ ॥ 
यः करोति शृतो यस्य स तस्पलिगिहोच्यते ॥ १४३ ॥ 


जो वाण, चरणी लेनेपर, जिस यजमान के स्माते या श्रौत आधान, अएका 
आदि पाकयश और ज्योतिष्टोम आदि यशो को करता हे घह ( याण ) उसका 
“ऋत्विक्‌ कहा जाता है ॥ १४३ ॥ | 
य आरणोतयवितथं ब्रह्मणा श्रषणावुभौ॥ ` 
स माता स पिता ज्षेयस्त न हुह्येत कदाचन ॥ १४४ ॥ 
„जो आहण, दोनों कानों में बैदिक न्तर का भली भाँति उपदेश करता है 
उसे अपने माता पिता के समान जानना चाहिये और उसके साथ कभी मी 
द्रोह न करना चाहिये ॥ १४४ ॥ न 
= पयायान्‌ दशाऽचार्य, आचार्याणां शतं पिता ॥ 
सहस तु पितुन्‌ माता गोरेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ 
उपाध्याय से दस शुना अधिक आयार्य का, आचाये से सौ शुना 


अधिक अपने पिता का और पिता से हजार गुना अधिक अपनी माता का 
गोरव ( मान मर्यादा ) करना चाहिये ॥ १४५ ॥ 


उद्यादकतरह्म दात्रोगरीयान्‌ त्रह्मदः पिता ॥ 
नृहाजन्म हि विशस्य परेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ ॥ 


- अ २ अध्याय, क्ानप्रशंसा निरूपण + ५११ 
अपने शरीर को उत्पन्न करने वाला और गायत्री का उपदेश , देनें:से अपने 
में द्विज़ातित्व को उत्पन्न करने वाला, इन दो में उपदेश करने वाला पिता श्रेष्ठ 
है, क्योंकि, ब्राह्मण का द्विजाति होना ही उसे इस लोक तथा परलोक में चिर- 
स्थायि फल देता है ॥ १४६ ॥ हम 
कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः ॥ 
संभति तस्य ताँ विद्याद्‌, 'यद्‌ योनावभिजायते ॥१४७॥ 
आंचायस्लस्य याँ जातिं विधिवद्वेदपारगः ॥ 


““उत्पादयति सावित्र्या,.सा सत्या साऽजराऽमरा ॥१४६्ा। 
. “माता पिता, कामवश' होकर, परस्पर मैथुन करने से चालक को जो ' जन्म 
देते हैं चह केवल उसका जन्ममा होता है, क्योंकि, बह अपनी माता के कुत्ति 
में शरीर ग्रहण करताहे। परन्तु, समूचे वेद को जानने चाला आचार्य, सावित्री 
के उपदेश दारा वालक के जिस द्विजाति जन्म को देता हे बही तो ब्राह्मण का 
सत्य और अजर-अमर जन्म है ॥ १४७७॥१७८॥ . | 


अल्प वा बह वा यस्य श्रतस्योपकरोति. यः ॥ 
' „समपीह गुरु विद्याच्छुतोपकियया तया ॥ १४६ ॥ 


जो थोड़ा या बहुत पढ़ाने का जिस पेर उपकार करता है; उसे उस 
उपकार के कारण लोक में शुरु मानना चाहिये ॥ १७६ ॥ 
वाह्यस्य जन्मनः कर्ता स्वथमस्य च शासिता ॥ 


` -बालोऽपि विग्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥ १५० ॥ 

`, अवस्था में अपने से छोटा होने पर भी ; द्विजाति जन्मदाता और चर्म का 

उपदेशक बाह्मण अधिक अवस्था के द्विजाति. का धर्मपिता होता है ( अर्थात्‌ 
उसने उसको अपने पिता के समान मानना चाहिये ) ॥ १५०॥ ` 


अध्यापयामास पितुन्‌ शिशुराङ्गिरसः कषिः ॥ 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तार्‌ १५१ ॥ 


अङ्गिरा षि के पुत्र शुक जी ने अपने चाचा शरदि बड़ों को पढ़ाने के 
. कारण शिष्य बनाकर, ' चेटा | ' इस प्रकार कहा ४ १५१ ॥ | 
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ते तमथमपच्छन्त देवानागतमन्यवः;॥ 
देवाश्चैतान्‌ समेत्योचन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥१५२॥ 
ग्रज्ञो भवति वे बालः, पिता भवति मन्त्रदः ॥ 
अञं हि बालमित्याहुः, पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १५.३ ॥' 
न हायनेने पलितेन वित्तेन न बन्धूभिः ॥ 


ऋषयश्चक्रिरे घम योऽनचानः स नो महान्‌ ॥ १५.४ ॥ 
जब उससे कृद होकर उन्होंने देवताओं से यह वात पूँछा तव देवताओं ने 
उनको जवाब दिया कि, आपको जो उसने ' चेटा ' कहा है चह न्याय्य ही दै, 


क्योकि; जो मूर्खं हो वही वाल है अर जो ज्ञानी उपदेश करे वही पिता हे । 
कारण यहद कि, सूख को ही वाल और उपदेश करने चाले को वड़ा कहते हैं, न 
कि, अधिक अवस्था, केशां को शवेतता, अधिक धन, या चाचा मामा धोने से । 


ऋषियों ने ही यह नियम बनाया है कि, जो विद्वान्‌ हो वही श्रेष्ठ ओर दम लोगों 
में बडा है ॥ १५२॥ १५३ ॥ १५७ ॥ 


विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं, चत्रियाणां तु वीयतः ॥ 
वेश्यानां धान्यधनतः, शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५. ॥ 


. बाह्मणे को विद्वत्ता, सत्रियो को वल, वेश्यौ को धन तथा अन्न शादि संपत्ति, 
ओर शूद्रो को अधिक उमर-होने से वडा समभना चाहिये ॥ १५५ ॥ 


नः तेन दृद्धो भवति येनाऽस्य पलितं शिरः ॥ 
“यो वे युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१५.६॥ 


, केवल माथे फे बाल पकजाने से ही बड़ा नहीं होता । जो बालक होने पर भी 
यंदि पढ़ने चाला हो तो, उसी को देवता चड़ कहते हैं ॥ १५६ ॥ 


यथा काऽठमयो हस्ती; यथा चममयो मगः ॥ 
यश्च विग्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभति ॥ १५७ ॥ 


जैसे काठ का हाथी अथवा मरजाने पर मसाला भर के रका हुआ 
केवल चर्म का हिरण और 


वेसे ही अपठित ब्राह्मण, ये तीनों. केघल नाम 
मात्र के हे ॥ १५७ ॥ 


# २ अध्याय, अध्यापनविधि निरूपण ३ ५३ 


, यथा पण्होऽफलः स्त्रीषु, यथा गोगेवि चाफला | 

यथा चाज्ञेऽफलं दानं, तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ १५.८) 
जैसे, स्त्रियों को नपुंसक से कोई फल नही होता, गौ को गो से कोई फल 
नहीं होता, अथवा : जैसे सुखे को दान देने का कोई फल नहीं होता, चेसे ही 
वेद्‌ न पढ़े हुये ब्राह्मण का भी कोई फल नही होता है.॥ १५८ ॥ 


अहिसयेव भतानां काय श्रेयोऽनशासनम ॥ 


वाक्‌ चेव मधरा श्लरुणा प्रयोज्या घममिच्छता ॥१५६॥ 


धर्म की इच्छा करने वाले को अपने शिष्यो से विना अधिक मार पीट किये 
' ही, उत्तम फल देने,चाली विद्या लिखानी चाहिये और सिखाते समय मधुरब , 
\ प्रिय श शब्दों का प्रयोग करना चाहिये ॥ १५४ ॥ 


यस्य वाइमनसी शुद्धे सम्यग्‌ गुप्ते च सवदा ॥ 


स वे सवंमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६० ॥ 
उसको, वेदान्त शास्त्र में कहे इये सव फल प्राप्त होते हें .जिसके ; वाणी 
झर मन सदा शद्ध ओर संयत रहते हें ॥ १६० ॥ 


नारुन्तंदः'स्यादातोंऽपि न पखोहकर्मभीः ॥ ` 


ययाऽस्योदिजिते वाचा नालोक्यां तासदीरयेत्‌ ॥१६१॥ 


किसी के दुःख देने पर भी उसके म्मे की चात न कहे, तथा दूसरे के द्रोह 
का काम या इच्छा न करे ओर जिस वात के कहने से किसी के चित्त को दुःख 
होता हो ऐसी निन्य वात न कहे ॥ १६१ ॥ 


संमानाद्‌ ब्राह्मणा नित्यंमदिजेत विषादिव ॥ 


अमतस्येव चाकाइङ्चेदवमानस्य सवदा ॥१६२। 


_ ब्राह्मण को संमान से खंदा विष के समान डरना चाहिये और असूत के 
समान अपमान की इच्छा करनी चाहिये, तात्पर्य यहं कि, संमाच होने से न हप 
करे और न अपमान से चिंपाद ! ॥ १६२ '॥ 


सुखं ह्यवर्मतः शेते सुखे च प्रतिबध्यते ॥ 


यनक 
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सुखं चरति लोकेःस्मिज्ञवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
ग्रपमान को सहन करने पाल सुख से सोता है जागता है ओर इस. जगत्‌ 
में सुख से व्यवहार करता है, अपमान करने. वाला माञ नष्ट होता है ॥ १६३॥ 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा दिजः शनेः॥ 
शुरो वसन्‌ संचिनयाद्‌ भरह्माविगमिकं तपः ॥१६ 


गर्भाधान से वेदारम्म तक फे दिजातिसंस्कारो से संस्कृत किया हुआ: 
चाहाण, चत्रिय और वैश्य वण का बझचारी, शुरु जी के पास रह कर धीरे २ 
वेदाध्ययन रूप तपस्या करे ॥ १६४ ॥ | 


तपोविशेषेविविधेत्रेतेश्च विधिचोदितेः ॥ 
वेदः कृत्स्नोऽथिगत्तव्यः सरहस्यो दिजन्मनो ॥ १६५ ॥ 


वाह्मण, त्रिय अथवा बेश्य-वहाचारी, अनेक प्रकार की तपस्या. और वेद 
ओर शास्त्र में कहे हुये वहाचारि के नियमों के साथ २ उपनिषदौ ' के सहित 
समूचे येद का अध्ययन करके शान संपादून कर ले ॥ १६५ ॥ 


वेदमेव सदाऽभ्यस्येत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः ॥ 
पेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः. परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥ 


तपस्या करने की इच्छा करने वाला चाझण, सदा चेद ही की आवृत्ति करता 
रहे, फ्याकि, याण के लिये लोक मे चेदाभ्यास ही सब से उत्तम तपस्या कही 
गर ६ ॥ १८६ ॥ 


था देव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः ॥ 


यः सूर्व्यपि छिजोध्पीते स्राध्यायं शुक्तितोऽन्वहमा।१६७॥ 


जो वहझचारी हिज, माला धारण कर के (श्र थात्‌ वृह्मचारी के नियमा. का 
त्याग करने पर ) भी प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार चंद का अध्ययन 
फरता एवह नय शिपान्त देहब्यापी सर्वोत्कृष्ट तपस्या का फल पाता है। 


पमचारी के नियमो से वेदाध्ययन तो इससे भी अधिक फल देने चाला, 
हाता £ ॥ ११७॥ 


ने २ अध्याय, ड्विजातिजन्मनिरुपण कट पुषे' 
-घोऽनधीत्य डिजो वेदमन्यत्र कुरुते-अ्रमम्‌॥ .. 
स जीवन्नेव शूद्रवमाश गच्छति. सान्वयः ॥१६८॥ 
जो-द्विज वेद, वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र न पढ़ कर अन्य चिद्या पढ़ता है बद जीता 
ही अपने वंश के सहित शुद्र हो जाता है अर्थात्‌ वेदिक कर्म में अधिकार रहने 
पर भी उसका फक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ १६८ ॥ 
-आतुस्मेधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने ॥ 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां दिजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १६६ ॥ 
› ब्राह्मण, चत्रिय शर वैश्य का प्रथम जन्म, माता के पेट से , दूसरा जन्म, 


चज्ञोपचीत संस्कार से, और तीसरा जन्म, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ मे भत 
दीक्षा ग्रहण करने से-होता है ॥ १६६ ॥ 


तत्र यद्‌ बह्म॑जम्माऽस्य मोञ्जीबन्धर्नचिन्हितम्‌ ॥ 


C ते 
तत्रास्य माता सावित्री, पित्त लाचाय उच्यते ॥१७०॥ 
“उन तीची जन्मो में दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार से होने वाला जो., द्विजाति 
जन्म है, उस जन्म में सावित्री उसकी , माता और आचार्य उसके पिता कहे 
जाते है ॥ १७० ॥ 


वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिच क्षते ॥ 


न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कमे किञ्चिदामोडिबन्धनात्‌॥१७१॥ 
- चेद्‌ का उपदेश करने से आचार्य को इसका पिता कहते हैं, क्‍योंकि, यक्षो- 
पत्रीत संस्कार के पहिले वाण, त्रिय अथवा वैश्य वालक को किसी कर्म का 
अधिकार नहीं होता ॥ १७१ ॥ | 
नामिव्याहाण्येद्‌ बह्म स्वथानिनयनाहृते ॥ 


शुद्रेण हिं समस्तावद्‌, यावद. वेदे न जायते ॥१७२॥ 
जब तक वाण, छात्रिय अथवा वैश्य वालक का वेदमाता सावित्री में 
जम्म न हो, तब तक, वह शद्ध के तुल्य है, इसलिये उससे अपने माता पिता 
के श्राद्ध के सिचाय किसी कम में वेद मन्त्र का उच्चारण न करावे ॥ १७२ ॥ 
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कृतोपनयनस्याऽस्य ब्रतादेशनमिष्यते ॥ 
ब्रह्मणो ग्रहणं चेत्र क्रमेण विधिप्वेकम ॥ १७३॥ 


उपनयन संस्कार होने पर उपनीत वालक कों नित्य स्नान, तर्पण और देव 
पजा आदि ब्रह्मचारी फे नियम कहने चाहिये ओर फिर उसे विधिपूत्रक क्रमसे 
वेद्‌ ( संहिता ब्राह्मण ) का अध्ययन कराना चाहिये ॥ १७३ ॥ 


यद्‌ यस्य॒ विहितं चर्म, यत्‌ सूत्र, या च मंखला ॥ 
यो दण्डो, यच्च वसनं, तत्तदस्य ब्रतेष्वपि ॥१७४॥ 


जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेशय वालक को, उपनयन सस्कार मै ओ चाम, 
धञ्ञोपत्रीत, करधनी, दरड ओर वस्त्र धारण कराये गये हो,वही, चर्म, यज्ञोपवीत, 


मेखला, दरड ओर वस्त्र ब्रह्मचर्य व्रत में भी उसे नवीन धारण करने चाहिये ॥१७४॥ 
सेवेतेमांस्तु नियमाद्‌ बह्मचारी शुर वसन्‌ ॥ 
` संनियम्येन्दरयग्रामं तपोवृष्यथमात्मनः ॥१७५॥ 


गुरुकुल मे निवास करता छुआ वृह्मचारी, अपना तपोबल बढ़ाने के लिये 


चल्नु आदि ज्ञानेन्द्रिय व वाक आदि कमन्द्रियो का निग्रह कर इन नियमौ का 
पालन कर ॥ १७५ ॥ 


नित्यं स्नाला शुचिः कुर्याद्‌ देवषिपितृतपंणंम्‌ ॥ 
देवताऽभ्यचनं चेव समिदाधानमेव च ॥१७६॥ 


' चुहाचारी प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छता के साथ देव, ऋषि और 


पितरश का तपेण्‌, देवताओं का पूजन और अग्नि मै समिधाओं से होम 
कर ॥ १७८९ ॥ 


वजयेन्मधु मांसं च गन्धं मास्यं रसान्‌ स्त्रियः ॥ 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥१७७॥ 
अभ्यङ्गमञजनं चादणोर्पानच्डत्रधारणम ॥ 

-काम कथे च लोभ च नतेनं गीतवादनम ॥१७-] 
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' ` सतं च जनवाद चः परिवादं तथाऽनंतमं । 
स्त्रीणां च. प्रेणालम्भसुपधातं परस्य च ॥१७४॥ 


मद्यपान, माससत्तण, सुगन्ध सूंघना, फलो फे हार पहिरना, शुड आदि 
मीठे रस खाना, स्त्रियों के साथ मैथुन, चाखी चीज का भक्षण, किसी जीव की 
हिंसा, शरीर में देख लगाना; आँखो में काजल लगाना, जूता पहिरना, छाता 
लगाना, किसी वस्तु को अभिलाषा करना, क्रोध, लालच, नाचया, गाना, 
बजाना, जुआ खेलना, लोगों की निन्दा या हँसी करना, फूड चोलना, पराई स्त्रियो 
को कटाक्ष से देखना या स्पश करना ्ौर दूसरों की हाचि करना, इन को बंह्चारी 
कभी.च करे ॥१७७॥ ॥१,७८॥ ॥१७६॥ - 


एकः शयीत सर्वत्र न रेतः. स्कन्दयेत्‌ क्वचित ॥ 
कामाद्‌, हि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति ब्रतमा्नः॥१८न् ` 


'ब्रह्मयारी सच जगह अकेला ही सोचे ओर जानकर कभी भी स्वयं वीयेपाद 
न करे । इच्छा पूर्वक चीयंपात करने से ब्रह्मचारी कां ब्रह्मचयंत्रत चष्ट 
हो जाता है ॥ १८० 


स्वप्ने सिक्खा त्रह्मचारी दिजः शुक्रमकामतः ॥ 
स्नावाऽकमचयिल्ा त्रिः पनमामित्यचं जपत ॥१८१॥ 


` यदि द्विज ब्रह्मचारी का अनजान से स्वप्नावस्था में वीर्यपात हो जाय तो 
समान कर सूर्य भगवान्‌ का पूजन करे और “ पुनर्माम्‌ ' इस ऋचा को तीन 
खार पढ ॥ १८१ ॥ 


उदकुम्भं समनसो गोशङन्मृत्तिकाङुशाच्‌ ॥ 
रेद्यावदर्थानि, भेत्तं चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १८२॥ 


अपने गुरू को जल, माला-फूर्ल, गोवर ओर कुशा इनकी जितनी आवश्य-' 
. कता हो उतना ले श्रावे ओर प्रतिदिन भिक्षा मांगा करे ॥ १८२॥ 


यङ्गेरहीनानां प्रशस्तानां स्त्रकमस-॥ 
ब्रग्नमवार्याहोंद भें गहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ १८३ ॥ 


चहाचारी को उन्ही के भरसे प्रतिदिन नियम से भित्ता मांगनी चाहिये जो 
Ee 
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लोग वेदाध्ययन और यक्ष याग करते हुये अपना २ कर्म करने में तत्पर हो ॥१८३॥ 
गुरोः कुले न भिन्नेत, न ज्ञातिकुलबन्धु षु ॥ 
५ र १ © एै CG 
अलाभे सन्यगेहानां पूव पूर्व विवजयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
बूह्मचारी को अपने गुरु, सपिएड और वन्धु के घर भिचा न मांगनी 
चादिये। यदि दूसरे और घर गांव में न हो तो पहिले पहिल को छोड़ना चाहिये 
अर्थात्‌ वन्धुवान्धवों के घर | उनके न हो तो, अपने सपिण्डौ के घर ! और यदि 
उनके भी न हो तो, शुरु के घर भिक्षा मांगनो चाहिये, अन्यथा नहीं ॥१८४॥ 
© ऽपि 9 पोक्त मसंभवे 
सर्व वाऽपि चर्र पूर्वोक्तानामसंभवे ॥ 
$ वजेयेत 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत्‌ ॥१८५॥ 
यत्रि यांच मे वेदाध्ययन यश याग आदि स्वकर्म करने चाली के घर न हो 
तो, गांव भर में चाहे जिस घर से हो विना बोले त्रहमचारी को स्वयं शुद्धता 


से भिदा मांगनी चाहिये, जिन्हें किली पकार का अपराध लगाया गया हो; 
केवल उन्दी फे घर छोड़ दे ॥ १८४ ॥ 


द्रादाहत्य समिधः संनिदष्याडिहायसि॥: 
सायं प्रातश्च जहुयात्ताभिरर्निमतन्दरितः ॥१८६॥ 


` जहल आदि दूर देश से समिधां को लाकर काठ की पट्टी टांड़ आदि 
ऊचे स्थान में रख दे और उन्हीं, से धातःकाल और सांयकाल आलस छोड़ 
कर अप्लि में होम करै ॥ १८६ ॥ हि | 
३, का ने 
अकता भक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ |. ,« . 
अनातुरः सप्तरात्रमवर्कीएन्रत॑ चरेत्‌ ॥१८७॥-. , 
विना किसी रोग आदि कष्ट केः हचारी यदि सात दिन भित्ता न मांगे, और 
भरात. सायददोमन करेतो उसको अवफोरशिंवत(११-११८) प्रायश्चिस् करना चाहिये१८७ 
भेचोण हि + "३ 
नेण वर्तयेन्नित्य॑नेकान्नादी भवेडती ॥ 
भक्षेण त्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥१८८॥ 
है प्रह्मचारी को प्रतिदिन भिक्षा बृत्ति से उद्र पोषण करना चाहिये, कर्मी 
भा पक का अन्न न खाना चाहिये, क्योकि, भिक्षा से प्राप्त अन्न का आक करने 
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पर भी घद्द भोजन उपवास के ही तुक्य है अर्थात्‌ उसको ( वृह्मचारी:को ) उप 
बास का फल मिलता है ॥१८८॥ 


ब्रतवद्देवदेवत्ये पित्र्ये कर्मण्यथर्षिवत्‌ ॥ 
काममभ्यथितोऽश्नीयाद्‌ ब्रतमस्य.न लप्यते॥१८६॥ 


यदि कोई गृहस्थ ब्रह्मञीरी को देवता अथवा . पितरों के “घाय'मे भोजनार्थ 
निमन्त्रण दे तो उस एक का भी अन्न-त्रत ओर ऋषियो के तुल्य- है अर्थात्‌ , 
मद्य-मांस रहित भोजन कर सकता है उससे उसके वरत का भंग नहीं 
होता॥ १८४ ॥ 


बाह्मणस्येव कमेतदपदिंएं मनीषिभिः.॥ 
राजन्यवेश्ययोस्वेव नेतेत्कमं विधीयते ॥ १६० ॥ 


` ऊपर कहा हुआ, थाड आदि निमन्त्रण में एक ही के घरं: भोजन करना 
केवल ब्राह्मण बह्मचारी के लिये,डी ऋषियों ने कहा है, सेत्रिय ओर वेश्य वह्चारी 
को नहीं ॥ १६० ॥ 


चोदितो गुरुणां नित्ममप्रचोदित एव बा । 


_ कुयादभ्ययने यत्नमाचायस्य हितेष चं ॥ १६१॥ 
* शुरू केकहनेया न कहने परं भी अपंने पढ्ने में ओर शुर की सैषा में 
सदा तत्पर रहना चाहिये ॥ १४१ ॥ 


शरीरं चेव वाच च बद्धीन््रियमंनासि च | 


नियम्य प्राज्ज॑लिस्ति४दीक्षमाणी गरोमखम्‌ ॥१६२॥ 
गुरु के सामने अपना शरीर, वाणो, चक्षु आदि शानेन्द्रिय, और भन इनको 
रोक कर हाथ जोड़े हुये खड़ा रहना चाहिये ॥' १४२ ॥ 


नित्यमुद्घुतपाएिः स्यात्साध्वाचारः ससयतः । 


आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गंरोः ॥१६३॥ 
यदि गरु चेठने को कहे तो कपड़ा ओढ़ कर किन्तु, दाहिना हाथ ओढ़ 
हुये कपड़े से काम करने के लिये सदा बाहर निकाल कर भली भांति गुरु के 
सामने बैठना चाहिये ॥ १६३॥ "| 
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` हीनाज्ञवस्रवेषः स्यात्‌ सयदा गुरुसन्निधौ । 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्प, चरमं चेव संविशेत्‌ ॥१६४॥ 


सदा बहाचारी का भोजन कपड़ा पोषाक शुरु के सामने उस से हलका 
होना चाहिये, शुरु फे पहिले उठना चाहिये और पीछे सोना चादिये॥ १६४ ॥ 
्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्‌ ॥ 


नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराइसुखः ॥१६५॥ 


सोते हुये, बैठे हुये, खाते रहते, खड़े हुये या पीछे की ओर से कभी गुरु से 
ब सुने ओर न उनसे कुछ कहे ॥ १४५ ॥. 


आसीनस्य स्थितः कुर्यांदभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ॥ 
उन सात्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥१६९॥ 
पराइ्युलस्याभियुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ ॥ 
परणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिहतः ॥ १६७॥ 
गुरु बैठे हौ तो; उठकर, खड़े हो तो; उनके आगे २-३ पैर चलकर, 
आते हाँ को + शीघ उनके समीप जाकर, दौड़ते हो! तो; पीछे २ दौड़ कर, 


. पीठ किये हो तो, उनके सामने जाकर,दूर हो तो; उनके समीप जाकर, और सोते 
या समीप ही में खड़े-हो तो , नमस्कार कर उनसे सुने और कहे ॥ १६६।१६७॥ 


नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा शुरसरिनधो ॥ 


' गुरोस्तु चचु्विषये न. यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १६८ ॥ 


शुरु के पास शिष्य का विस्तर और आसन सदा नीचे होने चाहिये । और 
शुरु को असो के सामने शिष्य को इच काजुसार न चैठना चाहिये ॥ १४८ ॥ 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ ॥ .. 
न चेवास्यानु कुत गतिभाषितचेष्टितेम्‌ ॥ १६६ ॥ 


गुरु को. अधियभानता में भी. उनका नाम मात्र उच्कोरण, न करे 


किन्त ` शुरुवय ? आदि उपपद्‌ लगाकर उच्चारण करे और शुरु के चाल, चलन 
आर भाषण का मस्खरा न करे ॥ १६६ ॥. की आहे... 
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गुरोयत्र 'परीवीदो निन्दा वापि प्रवर्तते ॥ ` ` 
> केशों तत्र-पिध्रातन्यो गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥२००॥ 
जहा अपने शुरु को हँसी या,निन्दा.की वात होती हो. वहां अपने कान बन्द 
करले य़ा वरा से और कहीं चला जाय ॥ २०० ॥ 
परीवादात्‌ खरो भवति, श्वा वे भवति निन्दर्कः ॥ 


' परिभोक्ता कृमिभवति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥ 
“अपने शुरु की हँसी करने से दूसरे जन्म में वह ( शिष्य) गदहा होता है 
निन्दा करने से कुत्ता; उनके धन का अनुचित उपभोग करने से कमि ओर 
उनके उत्करं को न सहने से कीड़ा होता है ॥ २०१'॥ 


दूरस्थो नाचयेदेनं'न कद्धो नान्तिके स्रियाः ॥ 
यानासंनस्थश्चेवेनंमंवरुह्यामिवादयेत्‌ ॥२०२ 


स्वयं दूर देश में रह कर किसी दुसरे के .द्वारा गुरु की पूजा ज़ करनी 
चाहिये | इसी प्रकार क्रोध में रह कर, अथवा भाया के समीप रहने पर स्वयं 
भी पूजा न करनी चाहिये। गाड़ी आदि सवारी या गद्दी पर अपने चे3 हो तो. 
उतर कर शुरु को नमस्कार करना चाहिये ॥ २०२ ॥ | 


प्रतिवातेऽनवाते च नासीत गुरुणाः सह ॥ 


असंश्रवे चेव गुरोनं किञ्चिदपि को्तयेत .॥..२०३॥ 
जहाँ अपने शरीर की हचा उनके शरीर पर जाती हो, या उनके शरीर कीं 
' हवा अपने पर आती हो. ऐसे स्थान पर गुरु के साथ न बेठना चाहिये । जिस 
विषय में ओर जब शुरू अपना न सुनते हो तो उस' विषय में या उस समय: 
गुरु से कुछ भी कहना न चाहिये ॥ २०३.॥ `: ~ गा गाल 


गोष्श्वोष्यानप्रासादसस्तरेष कटेष च ॥ - _ 
आसीतं गुरुणां सार्थं शिलाफलंकनोष च. ॥२०४॥ 


` शुरःके साथ बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊँटगाड़ी, म कान, विस्तर, चटाई, 
चट्टान, तख्ता और नाव पर शुरु के साथ शिप्य वेठ सकता है ॥ २०४ ॥ 
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गुरोगुरी सन्निहिते गुरुवदत्तिमाचरेत्‌ ॥ 


न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ॥२०५॥ 
* शुरु के शुरु को अपने गुरु के समान मानना चाहिये । शुरु की आश्षा 
के बिना अपने माता चाचा आदि बड़ों को नमस्कार न करना चाहिये ॥२०५॥ 


विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः खयोनिष ॥ ` 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्‌ हितं चोपदिशत्स्वपि ॥२०६॥ 


विद्या पदाने घाले, अधर्म करने को रोक कर धर्म करने का उपदेशा 
करने वाले, और अपने बड़े जनों के लिये भी इसी प्रकार पूर्व में कदे हुये बर्ताव 
को रखना चाहिये ॥ २०६ ॥ 
भ्रेयस्सु गुरुवदर्सि. नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥ 
गुरुत चार्येषु गुरोश्चेव स्ववन्धु ष ॥ २०७ ॥ 
अपने से ज्ञाण या अवस्था में अधिक गुरु के अरस पुत्र, सम्बन्धी 
ओर अपने चाचा आदि इनको भी सदा गुरु के समान मानना चाहिये ॥२०७॥ 
बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि ॥ 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुपन्मानमहँति ॥२०- 
वरावरा का या छोटा गुरुपुत्र अपने को पढा सकता दो तो उसका भी 


शुरु के समान आदर करना चाहिये और अपने से पढ़े हुये गुरुपुञ का यक्ष में 
शुरू के ही समान आदर करना चाहिये ॥ २०८॥ 


उत्सादनं च गात्राणां स्न पनोच्डिष्टभोजने ॥ 
न इयाद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोश्रावनेजनम्‌ ॥२०६॥ 


शरीर को अपटन आदि लगाना और नहलाना न चाहिये, 
न उसका जूठा भोजन करना चाहिये और न पैर दावने चाहिये ॥ २०६ ॥ 


. अ्वत्‌ प्रतिपूज्याः सयुः सवर्णा गुरुयोषितः ॥ 
असवणास्तु संपूज्याः प्रत्युत्यानाभिवादने: ॥२१०॥ 
शरु के स्वज,तीय स्त्रियों की शुरु के समान ही सेवा करनी चाहिये, 


# २ अध्याय, वृह्मचारी नियमनिरूपण अ ६३- 
ओर असव स्त्रियौ .को उनके आने. पर केवल उठ कर नमस्कार करना 
चाहिये ॥ २१० ॥ ' -~ 


अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च ॥ 
_ गुरुपल्या न कायाणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥२११॥ 


“ˆ शुरु पत्नी के शरीरं में तेलं लगाना, नहलाना, अपटने लगाकर मालिश 
करना, चोटी करना, इत्यादि कभी न करने चाहिये ॥ २११ ॥ 


` गरुपली तुःयवतिरनाभिवाद्येह पादयोः ॥ 


पृणंविशतिवर्षंण गणदोषो विजानता ॥ २१२ ॥ 
दनियां की रीति को जानने घाले बीस चष से श्रधिक अघस्था' के शिष्य को 
अपने तरुण शुरुपत्नी का चरणर्पश करना न चाहिये ॥ २१२ ॥ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह:दूषणम ॥ .: 


अतोऽर्थान्न प्रमार्यर्तिं प्रमदासु विपश्चितः ॥२१३॥ 
पुरुषो को फर्सॉना यह नारियौ का स्वभाव है, इस लिये जानकार पुरुष 
स्त्रियो से कभी असाचधान नहीं रहते ॥ २१३ ॥ 


अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पनः ॥ 
प्रमदा द्यसर्थ नेतं कामक्रोधवशानंगम ॥२१४ी 


चाहे विद्वान्‌ हो या सूख, उसको काम ओर क्रोध के आधीन कर जवान 
स्त्रियाँ बिगाड़ सकती हे ॥ २१४ ॥ 


मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ ॥ 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि. कपृति ॥२१५॥ 


प्रंपनी माता, बहिन या कत्या के / सांथ एकान्त में कभी न रहना 
चाहिये, क्योकि, इन्द्रियां बड़ी अवल होती हैं वे ज्ञानी को भी विषयान्ध 
कर देती हैं ॥ २१५ ॥ 


कामं त गरुपत्नीनां यवतीनां यवा सवि ॥ 
विधिवद्‌ वन्दनं कुयादसावहमिति घरवन्‌ ॥ २१६.॥ 


ना 
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स्वयं तरुण भी हो वह ब्रह्मचारी अपने तरुण'शुरुपत्नियो को (श्र भिवा 
थेऽबुकशर्माऽहम्‌ ) ' असुक मैं नमस्कार करता हैँ” ऐसा कह कंर वेखटक 
नमस्कार करे ॥ 9१६ . „~ " ` 


िग्ोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ ॥ .. 
: गुरुदारेष कुर्वीत.सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ २१७॥ 


शि-ट पुरुषो को यह रोति है ऐसा जान कर परंदेश से आने पर अपने 
शुरुपत्नियों का चरणस्पर्श भी करना चाहिये और प्रतिदिन नमस्कार तो 
करना ही चाहिये ॥ २१८ ॥ 


मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथ स्याच्छिखाजटः.॥ 
नेनं ग्रामेमिनिम्लोचेत्सुर्यो नाम्गदियात्‌ क्वचित्‌॥२१६॥ 
त्रहाचारी सिर को मुड्राया करै, बिलकुल न मुड़ाकर सारे केशों; की जटा 
बनावे, या केवल शिखा ही रकले अर्थात्‌ माथा मुडाया करे । चह्मचारी को 
अपने शुरु के घर के सिवाय अन्यत्र गॉव मैं रहते कभी सूर्यास्त या सूर्योदय न 


होना चाहिये अर्थात्‌ सूर्यास्त के पहिले शुरु के घर जाना चाहिये ओर _ 
सूर्योदय होने के वाद ही घराँ से निकलना चाहिये । २१६ ॥ | 
त चेदभ्युदियात्‌ सूर्यः शयानं कामचारतः ॥ 
निम्लोचेदाः्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसेद्दिनम्‌ ॥ २२०॥ 
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय दृह्मचार यदि यथेच्छ सो रहा हो तो उरूको 
दिन रात भाजन न कर जप करते हुये बितान' चाहिये ॥ २२० ॥ 
सूयण हभिनिमुक्त * शयान ऐ५भ्युदितश्च यः है| । 
मायशचित्तमकुवाणो युक्तः स्यान्महतृनसा ॥ २२१॥ ` 
जो यूहाचारी सूर्योदय शर सूर्यास्त के समय 


सास अर 


७ के सोने, $ प्र भी, दिनरात. उप- त 
गोर जप नहीं करता उसको बड़ा भारी पाप 


प लगता हे! ॥ २२१'॥ 


आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सब्ध्ये समाहितः ॥. . 
शची देशे जपन्‌ जप्यमुपासीत यथा विधे ॥२२२॥ 


# २ अध्याय, बहाचारी पनियमलिरूपण क ६५, 


पवित्र भूमि 'पर.चेठ कर आचरून पाणायाम पूर्वक : भातः खायं एकाप्रर्िष्त 
से सत्ध्योपासन और -गायञीजप, यथाविधि प्रतिदिन करना चाहिये ॥२२२॥ 


यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्‌ समाचरेत्‌ 
तत्सवमाचर्यक्तो यत्र वाऽस्य रमेन्मनः ॥२२३॥ 


यदि श्रेष्ठ कर्मे स्वी और शूद्र कर तों उस समस्तकर्म को अहाचारी कर 
सकता हे ओर मन को जिस कर्म में आनन्द होता हो उसको भी ब्रह्मचारी कर 
सकता है ( परन्तु बह कर्म शास्त्र निषिद्ध न दो) ॥ २२३ ॥ 


घमॉर्थावच्यते श्रेयः कामार्थो घम. एव च ॥ 
अथ .एवेह वा श्रेयस्त्रिवग इति त-रिथितिः॥२२श॥ 


.. अच्छे काम ही से घर्म ओर अर्थ, काम और आर्थ, केवल धर्म या केवल 
अर्थ होता हे । वस्ततः धर्मे, अर्थ और काम ये तीनों अच्छे काम से होते हैं ॥२२४॥ 


आचायों ब्रह्मणो मतिः, पिता मतिः प्रजापतेः ॥ 
माता पथिव्या मतिस्त, भाता स्वो मतिरात्मनः ॥२२५॥ 


आचार्य परमात्मा .का, पिता 'ऋहादेव का, साता एथिवी का और भाई 
अपना रूप हे ॥ २२५ ॥ _ 


आचायश्च पिता चेव माता आता च प॒वजः ॥ 


नातेनाप्यवमन्तव्या बाणेन -विशेषतः ॥ २२६॥ - 


आचार्य, पिता, माता, और बड़े भाई यें आते से भी अपमानित न किये 
जायँ और यह राहण के लिये तो वहुत ही आवश्यक है ॥ २९६ ॥ 


यं मातापितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणाम्‌ ॥ 
न्‌ तस्य्‌ निष्कृतिः शक्या कत्‌ वषशतेरपि ॥२३७॥। 


मञुप्यो की उत्पत्ति में जो कप्ट माता और पिताको मेलन पड़ता है उससे 
सैकडौं वर्षौं में भी मडप्य उक्तण नहीं हो सकता ॥ २२७ ॥ 


तयोनितं मियं कुर्यादाचायस्यः च सवदा ॥ 
तेष्येव निष तुशेष तपः सर्वे समाप्यते ॥ २२८4 
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मातो, पिता आर गुरु का सदा पिय कग्ते रहना चाहिये, क्योकि, उन्हीं 
तीनों के सन्तुष्ट होने से सव तपस्या पूरी होती है ॥ २२८ ॥ 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते ॥ 
न तेरभ्यननज्ञातो धममन्यं समाचरेत्‌ ॥ २२६॥ 


उन तीनी की सेवा ही तो सर्वोत्तम तपस्या कहलाती है । उनकी शाहा 
विना कोई भी ।धर्मकोर्य न करना चाहिये ॥ २२४ ॥ 


त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः ॥ 

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽग्नयः ॥२३०॥ 
पिता वे गाइंपत्योऽग्निर्माताऽग्निदक्तिणः स्मृतः ॥ 
गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३१॥ 


माता, पिता और आचार्य, यें ही तीनो लोक, आश्रम, वेद और अग्नि हैं । 
उनमे पिता गाहपत्योग्नि, माता दक्षिणाग्नि और आचार्य आहवनीय अग्नि हैं 


श्र ये ही तो तीनो अग्नि श्रेष्ठ हैं ॥ २३० ॥ २३१ ॥ 
' त्रिष्वपमायन्नेतेष श्रींज्ञोकार विजयेद्‌ गृही ॥ 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्धिवि मोदते ॥ २३२ ॥ 
इन तीनो की सेवा मे प्रमाद न करने से शृहरूथाश्रमी भो भूलोक, भुवर्लोक 
और स्वलोक तीनों को जीत कर देवताओं के सदश पूकाशमान अपने शरीर ही 
से स्वग्ल,क में आनन्द पाता हे ॥ २३२ ॥ 
इमं लोकं मातुभक्तचा पितुमक्तया तु मध्यमम्‌ ॥ 
, शस्शशरूषया त्वेवं लोकं समश्नुते ॥ २३३ ॥ 
माता की सेवा से भूलोक, पिता की सेवा से झवा | 
झोर शुरु की सेवा से बूहालोक के सुख को पाता सो ७ ts 


सर्वे तस्याऽऽहता धर्मा यस्मैते त्रय आरता+ ॥ 
अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥२३४॥। 


जा अपने माता, पिता और शा ।चाय की सेवा करता है उसके सब धर्म 


बी 
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कार्य सिद्ध" होते है और जो उनकी सेवा न कर उनका तिरस्कार करता है 
उसको सव धर्म कार्य करने पर भी फल नहीं मिलता है बल्कि सब निष्फल हो 
जाते है ॥ २३७ ॥ 


यावत्‌ त्रयस्ते जीवेयस्तावन्नान्यं समाचरत ॥ 
तेष्वेव नित्यं शुश्रंषां कुर्यात्‌. प्रियहिते रतः ॥२३५॥ 


जव तक अपने माता, पिता और आचार्य जीये तब तक दूसरा कोई धर्म 
काय स्वतन्त्र हो कर न करना चाहिये, किन्त सदा उन्हीं फे प्रिय हित में लीन दो 
उनकी सेवा किया करे ॥ २३५ ॥ 


तेषामनुपरोधेन पार्यं यद्यदांचरेत्‌ ॥ 
`` - ततन्निवेदयेत्तेभ्यो ` मनोवचनकर्मभिः ॥२३७॥ 


_ उनकी सेवा के सिवाय दुसरा जो जो काया, चाचा और मन से भ्रमं कार्य 
करना हो वह उनको चतला देना चाहिये ॥ २३६ ॥ 


त्रिष्वेतेष्विति कृत्यं हि परुषस्य समाप्यते ॥ 


एव घमः परः साच्तादपधर्मोऽन्य उच्यते ॥२३७॥ 
उनकी सेवा करने हीं से मनुष्य के सब धम, अर्थ ओर काम त्रिचिचि पुरुषार्थ 
सिद्ध होते हें, अतः उनकी सेवा करना ही सुख्य धर्म है और दूसरा सव गौण 
शर्म हे ॥ २३७ ॥ 


श्रहघानः शुभा विद्यामाददीतावरीदेपि ॥ 
अन्त्यादपि परं घम स्त्रीरत्नं दृष्केलादंपि ॥२३८॥ 
विषादप्यमतं. थाह बालादपि, सुभाषितम्‌ ॥ 


. -अमिंत्रादपि . सदुत्तममेध्यादपि क्राञ्चनम्‌ ॥२३६॥ 
_ यदि नीच मजुष्य;पर अपनी श्रद्धा उत्पन्न हो ज्ञाय, तो, ससे -भी उसकी 
उत्तम विद्या सीख लेना चाहिये, चाण्डाल से भी मोक्ष, का ज्ञान, दुष्ट 
( कुल से भी स्त्री, विष से भी अस्त, छोटे से भी हित.की-वात, शत्रु से भी 
५ सञ्चरित्र और अपवित्र,बस्तु से भी सुबर्ण ले लेना चाहिये ॥ २३८ ॥ 2२६ ॥ 


स्त्रियो समान्यथो विद्या ध्मः शीचं सुभाषितम्‌ ॥ 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥२४०॥ 
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स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शुद्धिक्रिया, उत्तम भाषण ओर नाना प्रकार की 
कारीगरी इनको सव से से लेना चाहिये ॥ २७० ॥ ' 


अबाहाणादभ्ययनमापत्काले विधीयते ॥ 


अनत्रज्या च शुश्रुषा यावदध्ययनं शुरोः ॥ २४१ ॥ 
यदि दाह्मण अध्यापक अच्छा न मिलता दो, तो क्षत्रिय ओर वैश्य से भी 


पढ़ना चाहिये किन्तु क्षत्रिय ओर चेश्य गुरु की सेवा केवल पढ़ने के ही समय 
करनी चाहिये, दुसरे समय नदीं ॥ २४१॥ 


नाब्राह्मणे शुरो शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत ॥ 
ब्राह्मणे चाननचाने काच गतिमनत्तमाम्‌ ॥२४२॥ 


जो ब्राह्मण विद्वान, न हो उसके, या क्षत्रिय और वैश्य के पास सदा शिष्य 
को न रहना चाहिये ॥ २४२ ॥ 


यदि तात्यन्तिकं वासं रोचयेत शुरोः कुले ॥ 
युक्तः पस्विरेदेनमाशरीरविमोक्षणात ॥ २४३ ॥ 


जिसको गुरु फे ही समीप सदा रहने को इच्छा हो यदद आमरणान्त शुरू 
की सेवा मै तत्पर रहे ॥ २४३ ।! 


आसमाप्तेः शरीरस्य यस्त शुअपते गुरुम ॥ 
स गच्छत्यञ्जसा विप्रो बद्षणः सद शाश्वतम ॥२४५ 


जो वाहरा वचारी आ-मरणान्त शुरु की सेवा करता हे वद सहज ही. 
माच पाता है २४४ ॥ 


न पूर्व गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित ॥ 
सास्यस्तु गुरुणाजज्ञपतः शक्तया गुवर्थमाहरेत ॥२०५॥ 
चेत्रं हिरण्यं गामश्‍वं छत्रोपानहमासनम ॥ 


धान्य शाक च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत ॥ २४६ ॥ 


पढून के गमय गुरु को धार्मिक शिष्य कुछ भी न दे, किन्त गरु से अपने 
घर के निय बिदाई होते समय उनके आभानुसार यथाशक्ति येन, सबर्ण, गो 
पिर उनि जूता, शासन, चान्य शाक ओर वस्त्र गुमूद दिगा देक 
सगमभ€ अरे ॥ ४४५ ॥ ७४% ॥। क झुगा 
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आचार्य तु खलु : प्रते गुरुपुत्रे गुणांनिते ॥ 
गरुदोरे सपिण्डे वा गरुवदत्तिमाचरेत ॥ २४७ ॥ 
एतेष्ववियमानेष स्नानासनविहारवान्‌ ॥ 
प्रयञ्जानोऽग्निशुश्रषां साधयेद्‌ देहमात्मनः ॥२४८॥ 


- आमरणान्त शुरु की सेवा करनेवाले ( नेिक ) ब्रह्मचारी को आचाय का 
स्वर्गवास होने पर विद्या आदि गुणों से युक्त शुरु के पुत्र, स्वी ओर चाचा 
आदि सपिण्डो कौ सेवा करनी चाहिये, ओर येन हो तो उन्हीं के घर में 
स्नान, सन्ध्या, भोजन, सायंप्रातहाम से शुरु के अभ्नियों की. सेवा-करते २ 
अपने शरीर का मोचा कर दे ॥ २४७ ॥ २४३ ॥ 


एवं चरति यो विप्रो बृह्मचथमविप्लतः ॥ 
स गच्छत्यत्तमस्थानं न चेह जायते पनः ॥ २४६ | 
इति मनस्मृतौ.- द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


. इस प्रकार दूह्यचयं आश्रम में बझचारि के नियमों का सतत पालन करने 
वाला बग्हाण -मोक्त पाता है और इस, भूलोक. में फिर कभी उत्पन्न नहीं 
. होता ॥ २७& ॥ ही 


इति श्री दाक्षिणात्ययाह्मणङुलावतंससिद्धेशवरतनय नेने-गोपालंकत 
मजुस्यमतिभाषापकाश दितीयाच्यायः सस्पूरः ॥ २॥ 


On 
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परजिंशदाव्दिकं चर्य शुरो त्रेयेदिक त्रतम्‌ ॥ 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेष वा ॥ १ ॥ 


काग, यज और साम इन तीन वेदो का अध्ययन करने के लिये ३६ घए, 
१८ यई, & वर्षे, या पढ़ना समाप्त होने तक गुरु फे समीप बाख करना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वाऽपि यथाकमम्‌ ॥ 
खयिप्सतब्रह्मचयो गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २ ॥ 


अपनी वुद्धि के अनुसार ऋग्‌, यज ओर खाम ये तीनो, दो, या केवल एक 
ही वेद ( द्वितीय अध्याय में कहे हुये ) व्रहाचय ब्रत के साथ २ पढ़ कर पञ्चात्‌ 
गुहरुथाश्रम को स्वीकार करना चाहिये ( अथात्‌ विवाह करना चाहिये) ॥ २॥ 
तं प्रतीतं स्पधरमेश.बृद्मदायहरं पितुः ॥ 
¢ तर (३ $ 

खग्विणं तल्प आसीनमहंयेत्‌ प्रथमं गवा ॥,३ ॥ 
यहाचारि नियमो के साथ २ अपने द्विज पिता का वेद रूप घन को प्राप्त करने 
पर दित्राह के पहिले आसन पर बैठा कर माला फूल और गोदानदच्षिणा से 

उलका आचाये या पिता को सत्कार करना चाहिये ॥ ३॥ 


गुरुणाऽनमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ॥ 
उद्दहेत दिजो भार्या सवश लक्षणान्विताम ॥ ४ ॥ 


गुर को आशा से अपने शहोक्त विधि के अनुसार स्नान समाचर्दन 


सम्फार होने पर याह, दाजिय ओर चेश्य को अपने २ चर्ण की सौन्दर्य आदि 
सराग युक्त फन्या से विवाह करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अमपिग्डा च या मातुस्सगोत्रा च या पितुः ॥ 
मा प्रशम्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथने ॥ ५ ॥ 


ह कर्पा अपने माता की सपिग्टान हो और पिता के गोध को न हो उस 
करपा रो धापा, धामिय आर दीय को यियाह और मै थुन करना ठीक हे ॥प॥ 
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महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः॥ ` 
स्त्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि पखिजंगत ॥ ६॥ 
, हीनक्रियं निष्प्रुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ ॥ 


. चष्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकु.ऐकुलानि च ॥ ७॥ 

» जिस कुल में-जातकमं आदि क्रिया न होती हो, पुरुष उत्पन्न ने होते हाँ, 
खेदाध्ययन न होता हो, वड़े बड़े केश, अशेरोग, चाय, अग्निमान्द्य, मिरगी, 
भूरापन और कुष्ठ रोग हो; ऐसे दस कुलों, के, बड़े-भारी, और गाय, बकरियां 
भेड़, धन ओर धान्य से समृद्ध होने पर भी, उन में विवाह सम्बन्ध न करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ ७॥ ` 

नोद्वहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ ॥ 
` नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गटाम्‌ ॥=। 
नत्तइत्तनदीनाम्नी नान्त्यपवतनामिकाम्‌ ॥ 


न पच्यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस कन्या के केश भूरे, अङ्ग अधिक हो, रोग हो, बिलकुल केश न ह, चहुत 
रोम हो, वहुत,ओर खराव चोली.हो, आंखें पीली हो, नाम-नचल, पेड़, नदा 
चाणडांल आदि हीन जाति, पर्वत, पक्ती, सर्प और दूत वाचक अथवा भयङ्कर _ 
धो, उस कन्या से विवाह करना न चाहिये ॥ ८ ॥ & ॥ 


अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ ॥ 
तनुलोमकेशदशनां . मुङ्ग दहत स्त्रियम्‌ ॥ १०॥ 


जिस कन्या के अङ्ग कम न हो, नास सोम्य हो, गति हंसपच्ती या गज फे 
समान हो, शरीर पर के रोस, फेश ओर दांत छोटे छोटे हो, शरीर कोमल दो 


“ उस कन्या से विवाह करना चाहिये ॥ १० ॥ 
यस्यास्त न भवेद भ्राता न विज्ञायेत वा पिता ॥ 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पत्रिकाऽत्रमशङट्टया ॥ ११ ॥ 


f 
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जिस कन्या का सहोदर भ्राता न हो और पिता की पत्ता न लगता हैं 
उससे वुद्धिम'न.* निका और अधर्म की शङ्का के हेतु विवाह न करे ॥ ११ ॥ 


सवर्णाओओ द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमंणि ॥ 


कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः कमशो वराः ॥१२। 
पहिले पहिल अपने जाति और वर्णा की कन्या से वाह्मण, त्रिय और वेश्य 
की विवाह करना ठोक है और दूसरे अन्य विवाह अन्य जाति और वणं की 
कन्या से भी हो सकते है ! १२ ॥ 


शूट्रेव भायां शुद्वस्य, सा च स्वा च विशः स्मृते ॥ 


ते च स्वा चेव राज्ञश्च, ताश्च स्वाचाग्रजन्मनः ॥१३॥ 
शूद्र की सत्नी शूद्रवर्णा ही की कन्या, वेश्य की शूद्र और वेश्य दो वणं की 
कन्याएँ, क्षत्रिय की शुद्र, वैश्य ओर च्षत्तिय तीन वर्ण की कल्याएँ ओर वाह्मण 


की शूद्र, वेश्य, जलिय ओर वाह्मण चारो वर्ण की कन्याएँ भार्या हो 
सकती हैं ॥ १३॥ 


न बाह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः ॥ 
कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १॥॥ 


चूर्ण और क्षत्रिय का उनके वर्णा की कन्या न मिलने पर भी शुद्र वर्ण की 
कन्या से विवाह किसी भी इतिहास में नहीं दिखाई पड़ता है ॥ १४॥ 
हीनजातिस्त्रियं मोहादुद॒हन्तो दविजातयः ॥ 
कुलान्येव नयत्याशु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥ १५ ॥ 


_ श्र को कन्या खे कामवश होकर विवाह करने से वाझण, चालिय और 
वेश्य अपने कुलो को मय बाल बच्चो फे शुत्र कर डालते हैं || २५ ॥ 


शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च ॥ 
शोनकस्य सुतोत्पस्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥ 


#लोट--पुजिका-जिस कन्या का भाई न हो, उससे जो पुत्र होगा वह उसके 
पति फे उल का न होगा बल्कि माठकुल का होगा । और 
~ ७ नः कळ कक आळ की. दे उसका द्यि पिडा 
आर पाना माठऊुल चाला को हो मिलता ह! 
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_ +'घाह्मण शत्र की कन्या के साथ व्याद करने से प्रतित :होता है ऐसा अजि 

आर. गोतम ऋषि का भत है, चात्रिय शूद्र की कत्या से व्याह कर उस से बच्चा 
होने पर पतित होता ,है ऐसा शौनक ऋषि का मत है, और वैश्य शूद्र की 
कन्या से व्याइ फर उसको पीता या नाती होने पर पतित होता है 'पेसा शूरा 
ऋषि का मत है ॥ १६॥ 


शूद्र शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ॥ 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मययादेव हीयते ॥१७॥ 


शूद्र की कन्या के साथ विषय करने से बाह्मण का श्रधः पात होता है और 
यदि उसको बच्चा हो जाय तो वाह्मरय ही से च्यत हो जाता है॥ १७ ॥ 


देवपित्र्यातिथेयानि - तल्रधानानि यस्य त ॥ 
नाशयन्ति पितदेवास्तन्म च स्वग स गच्छति ॥१८॥ 


शूद्र की कन्या से वाहरण, वात्रिय आर चेश्य ब्वाइ यदि कर., भौ ले तो भी 
देवता, पितर और अतिथि इनके उद्देश्य ,ले कोई कार्य उसको साथ लेकर 
न करना चाहिये, क्योकि, उसके ( शठा फे) साथ होने वाले कार्य से देवता 
शौर पितर अपना हवि ग्रहण नहीं करते और उस दिजाति को स्वर्ग नही 
मिलता ॥ १८॥ ` * 


उपलीफेनस्पीस्य निःश्वासोपहतस्य च.॥ 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥१६॥ 


शद्रा का अधरोष्ठ पान करने से, उसके साथ शयन करने से ओर उससे 
बच्चा पैदा करने से. द्विजाति का उस पाप से छुरक रा नहीं होता ॥ १६॥ 


चतुर्णामपि वणानां प्रेय चेह हिताहिताय ॥ 
अणविमान समासेन स्रीविवाहान्‌ निवोधत ॥ २० ॥ 
माझो  देवस्तथेताषः प्राजापत्यस्तथाऽऽख्ुरः॥ ` 


गान्धर्वो, राक्तसश्वेव पेशांचश्चाधमोऽघमः ॥ २१ ॥ ... 

चारो बर्या के इहलोक और परलोक में अच्छा और घुरा फल देने वाले. 

कन्या से ब्याह करने के आहा, देव, आपे, प्राजापत्य, आसुर; .गान्यव, राजस, ' 
१० 


७४ ४ मजुस्मुतिभाषाप्रकाश भ 
दोर सव से तिकुष्ट पैशाच पेसे. आठ विधि हैं सो संक्षेप से जानि- 
येगा ॥ २०॥ ९१ ॥ 


यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य, गुणदोषो च यस्य यो ॥ 


तद्वः सर्व प्रवच्यामि प्रसवे च गुणायुणान्‌ ॥२२॥ 
जिस चर्ण के लिये जो विवाह धम्य है, जिस विवाह फे जो गुण और दोष 
हैं, और जिस विवाह से संस्कृत स्त्री को सन्तान होने में जो गुण और दोष हैं, 
वदद सव आप लोगो से कहता हूँ ॥ २२ ॥ 


षडानुपूर्व्या विप्रस्य, चत्रस्य चतुरोऽवरान्‌ ॥ 
विदशूद्योस्तु तानेव विद्याद्‌ धर्म्यानराचसान्‌ ॥२३॥ 


ब्राह्मण के लिये पहिले छ अर्थात्‌ वर्म, दैव, आएँ, प्राजापत्य, आखुर और 
गान्धवे विवाह, ज्षत्रिय के लिये अन्तिम चार आसुर, गान्धर्न, राक्षस और पेशाचः 
वेश्य और शूद्र फे लिये राक्षस को छोड़ वही अर्थात्‌ आसुर, गान्धर्वं और | 
पेशाच तीन विघाह धम्ये हैं ॥ २३ ॥ 
चतुरो ग्राह्मणस्याद्ाच्‌ प्रशस्तान्‌ कवयो विदुः ॥ 
राक्षसं चत्रियस्येकमासुरं वेश्‍यशूट्योः ॥ २४ ॥ 


उनमें भी ब्राह्मण को पहिले चार बाह्य, दैव, आर्ष और प्राजापत्य; क्षत्रिय 
फो केवल राक्षस; वैश्य और शूद्र को केवल आसुर विवाद अधिक 


अच्छे हैं ॥ २४ ॥" 
पञ्चानां तु त्रयो धम्या, दावधम्यों स्मृताविह ॥ 
पशाचश्चासुरश्चव न कतव्यो कदाचन ॥ २५ ॥ 


माजापत्य, श्राउर, गान्धये, राख और पैशाच, इन अन्तिम पाँच विवाहा में 
पहिले तीन अच्छे है, और अन्तिम दो अथम्ये अर्थात्‌ हानिकारक हैं । पैशाच 
अर आसुर यियाह कभी न करने चाहिये ॥ २५ ॥ है 


पृथङ पुयस्या, मिश्री वा विवाहो पूर्वचोदितौ ॥ 
गान्ध रचसश्चव धम्यो चत्रस्य तो स्मृतो ॥२४॥ 
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पहिले कहे हुये गान्धर्व और रास विवाह अलग श्रलग या एक साथ क्षनिय 
को धम्य है ॥ २६॥ 


आच्छाद्य चांचयिल्वा च श्रतिशीलवते स्वयम्‌ ॥ 


आहय दानं कन्याया बाह्यो घुमः प्रकीतितः ॥२७॥ 
- किसी विद्वान्‌ और सच्चरित्र पुरुष को स्वयं दुला कर अच्छे २ वस्त 
पिना कर तथा पूजन कर कन्या दी जाय तो इस प्रकार का विवाह दाहा विवाह! 
कहलाता है ॥ २७ ॥ 


यत्ञे तु वितते सम्पशृलिञे कम ङुर्वते ॥ 


लंकृव्य सुतादानं देवं धम प्रचक्षते ॥ २८ ॥ 
, यज्ञ मे किसी ऋत्विक को अच्छा काम करते हुये देख! कर ( प्रसन्न 
चित्त से) आभूषण सहित कन्या उसे दी जाय तो उस विवाह को ।' दैव 


कन्याप्रदानं विधिवदार्षो घमः स उच्यते ॥२६॥ 
एक एक गो ऑर साँड़ ( अर्थात्‌ कुछ द्रव्य ) विचाह या और किसी. धर्म 
काय के लिये बर से लेकर यदि उसे कल्या दी जाय, तो यह चिषाह “ आय 
दिवाहः कहलाता है॥ २६ ॥ 
सहोभो चरतां घममिति वाचापनभाष्य च ॥ 


क्व्याप्रदानमम्यच्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥२० 
“कोई भी घम कार्य करना हो तो हम दोनो एक साथ किया कर” ऐसी 
प्रतिज्ञा वर से करा कर यदि पूजन पूर्डक उसे कन्या दी जाय, सो, वह विवाह 
` धाजापस्य विवाह: है ॥ ३० |: 


ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्ता कन्याये चेव शक्तितः ॥ 
कन्याप्रदानं 'स्वाच्छन्यादासरो धम्‌ उच्यते ॥३१॥ 


अयनी शक्ति के अनुलार कल्या या उसके बड़े लोगों को मनमान्ध व्यय करने 
के लिये धन देकर उनसे वह कन्या ली जाय, तो, यह चिवाह' आखर ” विवाह 
कहलाता है ॥ २१ ॥ 


प्छ 
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इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ॥ 
७ ग: चितन ° 

गान्धवः स तु विज्ञेयो मथुन्यः कामसम्भवः ॥॥३२॥ 
कन्या ओर चर दोनो का परस्पर प्रेम होने से किसी समय दोनों में वडी 
की आज्ञा के विना ही यदि समौगम हो जाय तो वह विवाह “ गान्धरे ? विवाह 
कहलाता है, और दोनो की इच्छा से होने केहेतु उस विवाह से समागम का सुज 
छाधिक प्राप्त होता हे ॥ ३२ ॥ | क 


चती 


इसा दिला च भित्ता च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌॥ 
प्रसह्य कन्याहरणं रासो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ 


यदि रोती और चिएलाती हुई कन्या का उस के घर में मार काट और 
ताड फोड़ मचा कर बलात्कार से हरण किया गया हो तो बह विवाह 
' राक्षस ' विवाद कहलाता है॥ ३३॥ 


सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति-॥ . . 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाएमोधधमः ॥२९॥ 
यदि कोई पुरुष किसी खोती हुई, नशे में चूर, या पागल, कन्या के साथ 
निराले में विलास कर ले, तो इस भाँति जो एक प्रकार का विवाह हुआ वह 
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'पंशाच' विवाह कहलाता है और सव चिचाहा से महानिन्य और अधिक पाप- 
जनक हे ॥ ३४ ॥ | 


अहित द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते. ॥ 
इतरेषा तु वणानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥ 


हाण को जल से ही कन्यावान कर भत्ता छै नदाजिय 
_ दहाण को जल से “५१ करना उत्तम होता है, और अन्य /दात्रिय, 
वश्य ओर शूद्रो का तो परस्पर प्रेम 


होने से, केवल फहने 
सकता हे ॥ ३५ ॥ एने से भी | कव्या ताच हो 


यो यस्पेषां विवाहानां भनुनाएंकीतितो गण; ॥ : 
सव शपत ।.तं विग्राः ! संब कीतेयतो मम॥ ३६।॥। 
में आप लोगों से सब कद हो रहा ए इसलिये इन कहे इये शारो चिवादी 
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में जिखका जो गुण मचु' अगवान ने कहा है उसे भी प्यारे दाणे ! सन 
लीजिये ॥ ३६ ॥ | 


दश परवान परान्‌ वंश्यानात्मानं चेकेविशकम्‌ ॥ 
ब्राह्मीपत्रः सकृतकृन्मोचेयेदेनसः पितन्‌ ॥३७॥ 
देवोढाजः सृतश्चेव सप्तसप्त परावरान्‌ ॥ 

आपोढ्ाजः सृतस्त्रीस्त्री, पटषट कायोहजः सतः ॥३८॥ 


वाह विवाह से घ्याही हुई स्त्री से उत्पन्न पुत्र यदि धर्मात्मा हो 
तो घह अपने से पहिले पिता आदि दस पुरुष, आगे के पुत्र आदि दस पुरुप 
ओर स्वयं अपने को, इस प्रकार २१ पुरुषौ को एकही बार पाप से मुक्त करा देता 
है। दैव विवाह से व्याही स्त्री से उत्पन्न पुत्र सात ऊपर के सात नीचे के और 
स्वयं अपने को, इस प्रकार पन्द्रह, आर्ष विवाह से व्याही स्वी से तीन ऊपर 
के, तीन नीचे के, और अपने को इस प्रकार पॉच, और आजापत्य विवाह से ब्याहीं 
स्त्री से ६ऊपर के, ६ नीचे के ओर अपने को, इस प्रकार तेरह; पुरुषों का 
पाप से उद्धार होता है. ॥ ३७॥ ३८ 


त्राह्मादिष विवाहेष चतष्वेवानपवशः ॥ 
बह्मंवचस्विनः पत्रा जायन्ते शिष्टसम्भताः ॥ ३६ ॥ 
रूपसत््ुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ॥ 
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥४०। 


किसी फा व्याह क्रम से बाहा, देव, आप ओर पाजापत्य, इन्हीं चार 
विवाहा में से भया हो, तो उसी की सन्तान चूझातेज चाली, शिष्ट पुरुषों क्रो मान्य 
सन्द्र, सास्विक, दयालु, धनी, यशस्वी, यथेच्छ चिषयोपभोय करने वाली 
घर्मात्मा और शताय होती है ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


इतरेष ते शिष्टेष नशंसानृतवादिनः ॥ 


जायन्ते दविवाहेष ्रह्मथमंदिषः सुताः ॥ ४१ ॥ 
बाको और दूसरे आसुर, गगन्धर्व, रास ओर पेशाच विवाहो में खे यदि किसी- 
ते कोई ब्याह किया हो तो उन विवाही 'के -दूपित होने से उसकी सन्तान 
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भी निदेय, असत्य बोलने वालो, अर प्राण तथा धर्मकार्थ से द्रोप करने 
चाली होती है ॥ ४१ ॥ 


अनिन्दितैः स्त्रीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा ॥ 


तेनिरि $ वेवजयेत। | 
निन्दितैनिन्दिता नृणां, तस्मात्‌ निन्यान विवर्जयेत॥४२॥ 
सन्तान यदि स्त्रीया का ब्याह ब्राह्म आदि विवाह विधि से हुआ हो तो 
अच्छी, ओर आसुर आदि निन्य विवाह विधियों से हुआ हो तो निन्थ 
होती है इस लिये निन्य आसुर आदि विवाह न करने चाहिये ॥ ४२ ॥ 


पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते ॥ 
ग्रसवणास्त्रयं ज्ञेयो विधिरुदाहकर्माण ॥ ४३ ॥ 
शरः चत्रियया ग्राह्मः प्रतोदो वेश्यकन्यया ॥ 


वसनस्य दशा ग्राह्या शूदयो्क्वेदने ॥ ४४ ॥ 
अपने वणे को कन्या से ब्राह्मण यदि व्याह करे तो उस कन्या का हाथ 

पकड़ कर विवाह संस्कार करना चाहिये, और असवर्ण कन्या से करे तो यदि 
त्रिया कन्या हो तो उसके हाथ में का बाण पकड़ कर, वैश्या कन्या हो तो 
उसके हाथ में दो हुई लगाम पकड़ कर और शद्रा कत्या हो तो उसके पहिने 
हुये वघ का आँचला पकड़ कर विवाह संस्कार करना छाहिये। इसी रीति 
खे चञरिय ओर वैश्य को भी असप्र्ण कन्या के साथ विवाह करना 
चाहिये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

ऋतुकालाभिगामी स्यास्स्रदारनिरतः सदा ॥ 

पवय वूजेच्चेनां तदतो रतिकाम्यया ॥ २५. ॥ 


जब भयो को ऋतु प्राप्त हो तथ नि पिद्ध' रात्रिया के अतिरिक्त किसी 
एक समय पत्ति को उसके साथ विषय भोग 


छ । अवश्य करना चादिये, सदा अपनी 
स्त्री में ही धीति रखनी चाहिये, और आपनो र 


ऋतुःस्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः पोउश स्मृताः ॥ 


१ ३ अध्याय, ऋतो भांयगिसन निरूपण # ७४ 


चतभिरितरेः साथेमहोमिः सडिगडितेः ॥ ४६ ॥ 


, रुघिरसाव से निषिद्ध पहले चार दिन को लेकर सोलह दिन तक स्त्रियों का 
/ स्वाभाविक ऋतुकाल रद्दता हे अर्थात्‌ उतने ही दिनों में गर्भ धारण कर 
"सकती हैं ॥ ४६ ॥ 


तासामाद्याञश्वतसस्त निन्दितेकादशी च या॥ 


त्रयोदशी च, शेषास्त प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७॥ 
उन सोलह राजियौ मे पहली ४ रान्रियां, ग्यारहचीं रात और तेरहबीं 
रात पति को भोग फे लिये निषिद्ध है वाकी दस रात उपयुक्त हें ॥ ४७ ॥ 


युग्मासु पत्रा जायन्ते, स्त्रियोऽयग्मास रात्रिष ॥ 


तस्माद्‌ यग्मासु पत्राथा संविशेदातवे खियम्‌ ॥४८॥ 

„ सम अर्थात्‌ ६, ८, १०, १२, १४ ओर १६वीं राजि में गभाधान से पुत्र 
होते हैं और विषम ५, ७, &, १३ और १५ वीं रात्रि में गभाधान से कन्या होती 
हैं, इस लिये पुत्र होने की इच्छा करने वाले को अपनी स्त्री से ऋतु काल की 

| सम रानि मे भोग करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


पमान्‌ -पसोऽधिके शुक्र, स्री भवत्यविके स्रियाः ॥ 
समेऽपमान्‌ , पंखियो वा, क्षीणेऽल्पे च विपययः ॥४६॥ 


पुरुष का वीय अधिक हो तो पुत्र, सत्री का रुधिर अधिक दो तो कन्या, 
और दोनों का बरावर हो तो नपुंसक, या पुत्र और कन्या दोनों होते हैँ; और 
यदि दोनों का वीर्य ओर रुधिर नि सार और कम हो जाय तो सन्तान होती ही 
नहीं ॥ 8४६॥  _ 


निन्दयास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वर्जयन्‌ ॥ 


ब्रद्मचायेंत भ्रति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ५० ॥ 


यदि पुरुष अपनी सार्या से पहली ४, ग्यारहवी शोर तेरइचीं ऐसी ६ 
निषिद्ध राजियों ओर दूसरी अन्य आठ राजियौ को छोड़ कर केवल चाकी ही 
राजियो में विषयोपभोग करता हो तो किसी भी आश्रम ( गृहस्थ श्रौर 
वानप्रस्थ ) में होने पर भी वह बहाचारी ही है अर्थात्‌ उसको वहाचर्य का फल 


ब य कमानी ळे ad 


२० क मनुस्मतिभाषाप्रकांश ॐ 
मिलता हैं ॥ ५०॥ | 
न कम्यायाः पिता विद्वान्‌ गहुणीयाच्युल्कमखपि॥ 
गहणंश्छुल्क॑ हि लोमेन स्यान्नरोऽप त्यविक्रयी ॥ ५१ ॥ 
ज्‌ (नकार कन्यापिता को परपक्ष से थोड़ा भी द्रव्य न लेना चाहिये, 


क्‍योंकि लोभ से द्रव्य लेने चाला मजुण्य कन्या देने के कारण कन्या का वेचने 
वाला हो जाता है ॥ ४१ ॥ 


खीपनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः ॥ 


नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम ॥५.२॥ 
जो पुरुष किली स्त्री के धन, दासी, सवारी, शोर वस्त्र अर्थात्‌ किसी भी 
चस्तु को अपने उपयोग में लाते है वे उस पाप से नरक में जाते है ॥ ४२ ॥ 


ग्रापं गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुमु पेव तत्‌ ॥ 
अल्पोऽप्येवं महान्त्रापि विकयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ 
पहिले कहे हुए. “आई” विवाह में एक एक या दो दो गाय और 


सॉड वरपत्त से लेने को किसीने कहा है वह ठोक नहीं है, क्यॉकि, 
चाहे थोड़ा घन लिया जाय अथवा चहुत, चह विक्रय ही तो होगा ॥ ५३॥ 


यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः ॥ 
ग्रहणं तत्‌ कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्‌ ॥ ४४॥ 


जिन कन्याश्रों फे माता पिता आदि बड़े लोग वरपचा चालो से स्वसन्तोय 
से धन देने पर भी स्वयं नहीं लेते किन्त अपनी कन्या को दे देते हें वह 
विकर नही होना, बल्कि ऐसा करके कन्या का वड़ा भारी एक उपकार 
करने ह ॥ ५४॥ | 


पितृभिग्रातुमिश्चेताः पतिमिर्देवरेस्तथां ॥ 
पृज्या भूपयितब्याश्र वहुकल्याएमीप्सुमिः ॥ ५५ ॥ 


थ दि अपना अधिक्र फन्याग चाइते हों, तो, माता, पिता, भ्राता, पति और 
स ना गु कम क 
हर दायाद फो म्तियों का श्रलद्धार आदि से सदा सत्कार पने 


RTE TSE TET 
+ 


# ३ अध्याय, स्त्रीणंसाद्‌रविजि # दरै 


युन्रः नायस्तःपञ्यन्तेः रमन्ते तत्र देवता; ॥ 2.” 
यत्रेतास्त न पैज्यन्ते सर्वास्तज्ञाफलाः क्रियाः ॥५.६॥ 


जिस घराने' में नारियों का सदा आदर होता रहता हे उस घरानें' पर 
देवताओं की कृपा खदा वनी रहती है, और जिस में नारियौ का आदर द्र न हो 
उलटा अनादर हुआ करता'है उस घराने कै, सब कास चिगड़ जाते हैं।॥ ४६ ॥ 


शोच्न्ति जामयो- यत्र, विनश्यत्याश तळुलंम ॥ 
न शोचन्ति त यत्रेता षते तद्धि सवदा ॥ ५७'॥ 


'”' ` जिसं घराने की वह, बेटियों आदि शोक किया रेती हैं, उस घरंनि का 
बहुत शीघ्र नाश होता हे, - यर जहाँ. की वह चटिया, आदि शोक नहीं 


करती वल्कि आनन्द मेनाती! है उस घराने की सदा बढ़ती होती रहती है ॥५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपजिताः ॥ 
` „ तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥ 


et 


जिन घरानों की बहू, वेटियाँ आदि सदा अनादर -के कारण कुहा करती हे 

उन घरानो की जैसे किसी डुएन को आभिचारिक कृत्य ( मूठ, करुनी,” टोचा, ) 
करने से हानि होती हे चारो ओर से हानि ही होती रहती है ॥ ५८'॥ 
तस्मादेताः सदा पज्या भषणाच्छादनाशंनेः ॥ 


Nas 


अंतिकामन रेनित्यं सत्कारषत्सवेष च ॥; ५ & ॥ 


इसे हेतु आपना उत्कर जो चाहते हो घे सदा उंपनयन' आदि मङ्गल काये 
और उत्सवी के दिन अपनी सियो. को अच्छे र अलङ्कार ( गहने), कपड़े और 


भोजन.देंकर सन्तुए किया करें॥५१६॥ १. 7 - (7:47 ६ 
सन्तुष्टे भार्यया भर्ता, भत्र भार्या तथेव च! 
यस्मिन्नेव. झुले नित्यं, कल्याणं तत्र वे भ्रुवम्‌ ॥६०॥ 
जिस घरमा सें पति-पत्न परस्पर सन्तुष्ट रहते हे उसकी चढती अवश्य 
होती ही रहती है ६८ ॥ (नई ०: ९८ me 


यृदिःहि स्त्री न रोचेत, पमांसं न॑ प्रमोदयेत्‌. ॥ 


परे क मनुस्ततिभाषाप्रकाश क 


अप्रमोदात्‌ पुनः पुः प्रजनं न प्रवतते ॥ ६१॥ 
यदि अच्छे अलङ्कार घस्त्र आदि भार्या को नहीं दिये जाते तो सुम्दर न 
मालूम होने के कारण उस स्त्री से पति को आनन्द नहीं होता, और पति को 
श्रानन्द न हो तो यहां सन्तति कभी नहीँ होती है ॥ ६१ ॥ 


स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ ॥ 


तस्यां रोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ -६२॥ 
घह कल जहां पति का अपनी भार्या पर प्रेम होता हे सारे जगत को अच्छा 
प्रतीत होता है और घह घराना जहां पति का उसकी भार्या पर प्रेम महीं होता 
किसी को अच्छा नहीं शात होता ॥ ६२॥ | 


कुविवाहेः क्रियालोपवेंदानध्ययनेन च ॥ 


कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥ 


जिन कुलीन द्विजाति घरानो में आसुराआदि निन्ध विवाह अथवा ब्राह्मणी का 
अपमान होता हो, तथा जातकगै आदि संस्कार और वेदाध्ययन आदि ग होते 


दो, वे अकुलीन ( नीच ) हो जाते हे ॥ ६३॥ 
शिल्पेन व्यवहारण शाद्रापत्येश्च केवलेः ॥ 
गोभिरंश्वेश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥ 
अयाज्ययाजनेश्चेव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌ ॥ 


कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६५॥ 

चढ्दै, लोदार आदि को कारीगरी के काम, ब्याज-बद्टा, अपने वर्ण की स्ती 

से विवाह न कर केवल रंडियों ही से सन्तान की उत्पत्ति; गाय, घोड़ा, गाड़ी, 
पालकी आदि सषारियो का क्रय-चिक्रय, खेती, राजा की नौकरी, अनधिकारियो 
के याग में आत्विज्य, धत-स्माते क्रियाओं पर अश्रद्धा, और वेदाध्ययन 


का अमाव इत्यादि जिन घरानो में होने लगते 
होता है ॥ ६४ ॥ ६५ प्र हे उनका शीम्र दी नाश 


मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि ॥ 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥६६॥ 


# दे अध्याय, गृहस्याधम कराव्य # पड 
जिन घरानें में वेदविद्या बहुत हो-घ दरिद्र होने पर भी कुलीन घर कहलाते 
हैँ ओर खोक में उनकी बडी प्रशंसा होने लगती है ॥ ६६ ॥ 


“ बैवाहिकेरनो कुर्वीत गृह्यं कमं यथाविधि ॥ . 


' पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकी गृही ॥६७॥ 
गृहस्थ को अपने २ ग्रहसत्र में कहे सायंग्रासहोंम आदि कर्म, पञ्चमहायङ 
ओर अपने घर प्रतिदिन होनेवाला पाक ( रसोई ) विवाह काल में प्राप्त हुये 
आग्नि में करना चाहिये ॥ ६७.६ 


पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः ॥ 
` कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥६८॥। 
ब्ूल्हा, लिल-लोढ़ा, भाइ, ऊखल-मूसर और पानी का कुरडा इन पांखो 


से काम लेने से अनेक जन्तु की हिंसा होती हे अतः ये पांच गृहस्थ के घर 
के बधस्थान ( कसाई घर के सहश) है ॥ ६८ ५१ 


` तासां कपेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महषिभिः॥ 

, पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितुयज्ञस्त तर्पणम्‌ 
होमो देवो बलिमोतो नयज्ञोःतिथिपजनम्‌ ॥ ७० ॥ 


उन सक उपरोक्त, स्थांनो में: होनेवालो हिसाओ के प्रायश्चित के लिये 
-भहर्षियों ने वेद का अध्यय ओर अध्यापन रूप अरहाथज्; दितरो का तपण रूप 
पितयक्ष, देवताओं के उद्देश्य से होम रूप देवयक्व ( बेश्वदंच ) कमि कीट आदि 
जन्त के उद्देश्य से बलिदान रूप भूतयश (बलिदरण) और अतिथियों, (पाडून) 
का सत्कार रूप मसुष्ययक्ष, इन पांच. महायशो का शहस्थों के लिये परिधान: 
_ किया है ॥ ६६ ॥. ७० १ 


ञ्चैतान्‌ यो महायज्ञान न हापयति शक्तितः ॥ 
स गृहेपपि वसन्नित्यं सूनादोषेन लिप्यते॥ ७१ ॥ 


को गृहस्थ उम पञ्चमहायशो का संभवतः व्यतिक्रम गर्दी होने देता उसको 


८४ कै मयुस्सतिभापाप्रकाश अ | 
घर में रहने पर भी उन चधस्थानों के हिसापराध नहीं लगते ॥ ७१ ॥ . 


देवताऽतिथिभृत्यानां पितणामात्मनश्च य || 
न निषपति प््चानामुच्छवसन्न सः जीवति ॥७२॥ 


देवता, पाशी, अतिथि, नौकर-चाकर माता-विता आदि, और अपने को 
जो अच्छे २ अन्न आदि से सन्तए नही रखता उसको अपने, जीवन के कर्तव्य 
को न करने के हेत सततपाय समभना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


प च इत चेव तथा प्रहुतमेव चं ॥ ' #....... 
बयं हुतं .प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥७३॥ 


अइत,-, हुत, प्रहुत, आह्ययहुत- और प्राशित, इनको भी पञ्चमहायक्ष 
कहते हें ॥ ७३ ॥ 


जपोऽहुतो, हुतो होमः, प्रहतो भोतिको बलि 
बाह्य हुतं दिजागूयार्चाः प्राशितं पितृतर्पणम्‌ ॥७४॥ 


वेद का नित्य जर्प अर्थात्‌ अध्ययन और अध्यापन, अहुत. ( ब्रह्मयज्ञ ) देव- 
ताओ के समर्पण करने के उद्देश्य से नित्य होनेवाला होम हुत (देवयज्ञ), छोटे २ 
माणियो-के रक्षा के उद्देश्य खै अन्नदान प्रहुत { भूतयज्ञ), अपने घर “पर आये 
हुये ब्राह्मण आदि अतिथियाँ का नित्य सत्कार” आहायहुत ( मञ्चषयज्ञ ) 
ओर पितरौ के तप्ति कर के उद्देश्य” से -होनेबाला तर्पण तथा. प्राशित 
( पितृयक्ष ) हैं ॥ ७४ ॥ 


साध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ देवें चेह कंमेणिं ॥ 
देवकर्मणि यक्तो हि चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अग्नो ग्रोरताहुतिः सम्यगारि देत्यमुपतिष्ठते || 
आदित्याज्जायते इष्टि ततः प्रजाः ॥ ७६.। 


सइति मिलत - 
पूर्वक दी गई झे इति सूर्य को ,मिलतो' है, उससे घण्ट होती है वृष्टि से अन्न 
होता ऐ झोर उससे सन्तान उर पन्न होती हैं, इस प्रक 


+ ३ अध्याय, गहस्थाश्रमकंसब्य ऋ टप. 


उपकार पकादेवयश ( वेश्‍वदेव.) करने.खे होता है-॥७५॥ ७६ ॥ -. ... 


र 


यथा वायं संमाभित्य वतन्ते सवजन्तवः ॥ | 
तथा ग्रहस्थप्राशित्यं -वर्तन्ते' सव आश्रमाः ॥ ७७॥ 


जैसे सब प्राणी वाय के सहारे जीवित रहते है उसी प्रकार-बरह्मचर्य, घानप्रस्थ 
ओर।संन्यास इन तीला आश्रमी , फे. मज्ञष्य गृहस्थ ही के सहारे से,अपने २ 
आभ्रम के कार्य कर सवाचे है ॥ ७७ | 


यंस्मात्‌ त्रयो्याश्रेमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम ।। 
गृहस्थेनव धायन्ते तस्मात्‌ ज्यृाश्रमों गृही ॥ ७८ ॥ 


जव त्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी इन तोनों को शान और अन्न देकर 


गृहस्थ ही पालन-पोषण कर सकता है. तो णइस्थाश्रम, ('ही ) “सव से 


अछ ठहरा ॥ ७८ ॥ 


vrs म्व 
के 


` >स.संधार्य+ प्रयत्नेन खगमच्तयमिच्छता ॥- .... .. 


सुखं चेहेन्छता नित्यं योऽधार्यो दुबलेद्रियेः।। ७६: ˆ 
इसलिये इस लोक में विषय'भोग आदि और परलोक में स्वग सख को 
इच्छा करने चाले को गृहस्थाश्रम का अवश्य सेवन करना चाहिये जो कि लंपटता 
के कारण दु्बेलेन्द्रियो पुरुष से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ७६॥ :" 


ऋषयः पितरो देवा भतान्यतिथयस्तथा ॥ ˆ ˆ 
शासते कुटम्बिभ्यस्तेभ्यः कायं विजानतां ॥ "८० ॥ 


FT) “ie 


ऋषि, पितर, देवता; जीव ऑर अतिथि गृदस्थ ही, की. आशा रखते - है 
इस लिये जानकार को शहस्थाश्रंम का स्वीकार अवश्य करना चाहिये ॥ ८० ॥ 


स्वाध्यायेनार्चयेतर्षीन, होमेदेवान्‌, यथाविधि ॥ ` -- 


पितुन्‌; श्च : नानान्नेमूतानिं बलिकेमणा ॥८१॥ 
इस्थ को, ऋषियों क़ा:बेद के अध्यर्यन और 'अध्यापन .से,' देवताओं का 


| होम से, पितरों का श्राद्दी में अनेक प्रकार के अन्नदान से शर. जीवी का 


'" यलिकर्भ से सत्कार करना नाहिये ॥ ८१ ॥ 


पद # भनुस्सृतिभाषाप्रकाश श्र 


कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा ॥ 

पयोमूलफलेर्वाऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
पितसै की तृप्ति चाहने वाले ग्रहस्थ को तिल, वीहि, यव, जल, दूध, मूल 

या फलौ से नित्य ध्राद करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 

एकमप्याशयेदिप्रे पिन्रर्थ पाञ्चयज्ञिके ॥ 

न चेवात्राशयेत किञ्चिद्‌ वेश्‍वदेवं प्रति दिजम्‌ ॥८३॥ 

भ्रग्ने$ सोमस्य चोवादो तयोश्नेव समस्तयोः ॥ 

विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥८२॥ 

कुडे चेवानुमत्ये च प्रजापतय एव च ॥ 


सह द्यावा पृथिव्योशच तथा स्तिष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८५ ॥ 
पञ्च महायशो मै पितृय ( नित्यश्राद्ध ) के लिये एक तो भी महाल 
खिलाना चाहिये, ओर वैशवदेद के लिये ग्राह्मण को कुछ भी न खिलावे 
किन्तु गृदाअझि में पाक किये हुये अख से अग्नि, सोम, अन्नीषोभ, बिश्वेदेव, 
धन्वन्तरि, कुट्ट, अनुमति, प्रजापति, यावाएथिवी आदि, और सबके अन्त में 
स्विएरुत्‌ इन देवताओं का नित्य होम करना चाहिये ॥ ८३॥ ८७ ॥, सप ॥, 
एवं सम्यग्‌ हविहुसा, सवदिचु प्रदक्तिणम ॥ 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत्‌ ॥८६॥ 
एस सॉति उत्तम रीति से वैश्ववे होम करने पर पूर्वदिशा में इन्द्र औः 
उसके अनुचर, द्क्िणदिशा में यम अर उसके असुखर, पश्चिमविशों 


बरुण और उसके अलुचर, और उत्तरदिशा में सोम और उसके झलुचरों क 
अन्न आदि से बलिदान करे ॥ ८६ ॥ 


परुद्र्य इति तु दारि क्षिपेदप्स्वम्य इत्यपि ॥ 
वनस्पतिभ्य इटोवं मुशलोलखले ह्रेत्‌ ॥ ८७॥ 


दवार देश में चायु, जल में जलदेवता, ओर ऊखरू -भूसल , 
हो यहाँ यनस्पति देवताओं को बलिदान करे ॥ ८5 ॥ जहां तत जा 


क ३ अभवाय, शूहस्थांभमकर्राव्य # द्र 


उच्छीषेके श्रिये कुर्याद भद्रकाल्ये च पादतः ॥ 


ब्रह्मवास्तोष्पतिम्यां त वास्तमध्ये बलिं हरेत्‌ ॥८६॥ 
ईशान दिशा में भी, निर्छति दिशा में भद्रकाली, और मध्यदेश में अहा 
ऑर घास्तोष्पति को वलिदान करे ॥ ८४ ॥ 


विश्वेम्यश्चेव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्तिपेत्‌ ॥ 
दिवाचरेभ्यो भतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥६०॥ 


यदि दिन में बलिहरण ( भूतयज्ञ) किया जाय तो विश्वेदेव आर दिन में 
संचार करने घाली देवताओं के आसमान ( अम्तरित्त ) में ओर रात्रि मे विशवे 
- देव और राजियर देवताओं के उद्देश्य से, अन्तरिदा ( आसमान ) में बलि 
फकना चाहिये ॥ ६० ॥ 


पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभतये ॥ 


पितभ्यो बलिशेषं तु सर्व दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
सर्यात्मभूति देवता को घर के ऊपर (अर्थात्‌ अगासी पर) बलि दे और 
अपशिष्ट सब अक्ष का पितरों को दक्तिण दिशा में बखि दे दे ॥ 2१ ॥ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ ॥ 


वायसानां कृमीणां च शनकेनिवेपेद्‌ भवि ॥ ६२ ॥ 
फिर दूसरा अन्न आदि हवि लेकर कुरे, पतित; यारडाल, लले, लँगडे 
आदि, काक, और कृमि-कीटो के लिये जमीन पर धीरे २ बलि देगा 
व्याहिये॥। २ ॥ 


एवं यः सवेभतानि त्राह्मणो नित्यमेति ॥ 


स गच्छति परं स्थानं तेजोमृति पथजना ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार से जो द्विजाति सब भूतो फो प्रतिदिन तृप्त करता हे उसको 
( खीवे ) मार्ग से प्रकाशमय शाश्वत अहास्थान प्रात होता हे ( अर्थात 
मोचा मिलता है) ॥ &३ ॥ 


कृलेतद्‌ बलिकमेवमतिथिं पूवमाशायेत्‌ ॥ 


घट » क सनस्सृतिमापापकांश *+ 


भिक्षांच भिक्तवे दद्याद्‌ विधिवद, भह्लचारिण ॥६॥ 


इस भाँति वलिहरण (भूतयश ) करने पर पश्चात्‌ अतिथि को; अपने पहिले 
भोजन करचे, और संन्यासी तथा ब्रह्मचारी को भिक्षा दे ॥2४॥ 


यत्‌ पण्यफलमाप्नोति गां दत्वा. विधिवद गुरोः॥ - 
तत्‌ पुण्यफलमाप्नोति भि्षां दखा छिजो ग्रही ॥६५॥ 


गुरु को यथाविधि गोदान करने से शिप्य को जो उत्तम फल मिलता है, 
भिक्षा देने से बही फल ग्रहरुथ भी पाता हे ॥ 8५ ॥ 


भिज्ञामप्यदपात्र वा सत्स विधिपवकस्‌.॥ 


वेदतत्वार्थविदषे बाह्मणायोपपादयत्‌ ॥ ६६१ 
गृहस्थ शक्ति न होने पर भी थोड़ा तो भी अन्न और जल किंसी' अच्छे 
वेदशास्त्र जाननेवाले सत्पात्र ब्राह्मण को अवश्य दिया करे ॥ &६-] । 
नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ ॥ 


भस्मीभतेष विप्रेष मोहादत्तानि दातमिः,॥ ६७ ॥ 


देवता और पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से सूखे और निस्तेज घ्राह्मणी को 
जो कुछ दिया ज्ञाता है उसका फले 'दाताओ को ,कुछ भी नहीं होता किन्तु 
सव व्य॒थं,हो जाता है, इसलिये .कुपात्र.को दान न देना चाहिये ॥ &७ ॥ 


विद्यातंपःसमुंद्धेष हुतं विप्रमुखोग्निषं॥ ._ 
निस्तारयति दुगाच्चः मंहतश्चेव' किल्बिषात्‌.॥& ८ ' 


विद्वान्‌ और तपस्वी वाहणौ के साग्नि में होम होने से ( अर्थात्‌ सत्पात्री 
दान देने से ) बड़ा भारो भी कष्ट या पाप दूर होता है ॥ &८ ॥ 


संग्राप्ताय लतिथये प्रद्यादासनोदफे। - 
अन्न चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपर्वकस्‌ ॥ ६&-॥ 


अपने घर जो अतिथि अपने आप आजाय तो उसे चैठने 'फे लिये शासन, 
जल आर अन्न शक्ति के अनुसार सत्कार पूर्वक अवश्य देना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


शिलानप्पञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जव्हतः ॥ 


an re 
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te हि 
सव सुकंतमादत्ते बाद्यणोप्नचितो वसन्‌ ॥ १०० ॥ 
जिसके यहाँ अतिथि का सत्कार नहीं होता घह चाहे पञ्चाग्नियौ की सेवा 
करता डु शिलोन्छवृत्ति से भी अपना जीवन क्या न व्यतीत करता हो 
उसका सव झुरत वह अतिथि ले लेता है अर्थात्‌ अत्यन्त दरिद्र दोने पर भी 
, अतिथि का कुछ न कुछ सत्कार अवश्य करना ही चाहिये ॥ १०० ॥| 


तृणानि भूमिरुदकं वाकचतुर्थी च सूनता ॥ 


एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥१०शा 
त्र (चटाई, कुशासन आदि ), विश्रान्ति के लिये स्थान, अल आर मघुर 
भाषण, इनका तो कम से कम किसी के यहां असाव नहीं रहता हे ॥ १०१ ॥ 


- : एकरात्रं तु निवसन्नतिथित्राह्मणः स्मृतः ॥ . 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते ॥१०२॥ 


एक रात अपने यहां रहने वाले भाझण को अतिथि समझना चाहिये 
क्योंकि, चह अपने यहां बराबर नहीं रहता ॥ १०२. 


नकग्रामीएमतिथि विप्रं साङ्गतिकं तथा ॥ 


स्थितं ग्रे विद्याद्‌ भार्या यत्राग्नयोऽपि वा॥१०३॥ 
जो घ्राह्मण आपने ही गाव में रहता हो, अपनी बातो में दूसरों को लुभा कर ` 
फंसाता हो, या जिसके घर पर भार्या और अग्नि न हो ( अर्थात्‌ अकेला हो 
हो); उसे भोजन-फे समय उपस्थित होने पर भी अतिथि न समभना चाहिये ' 
( अर्थात्‌ तिथि सत्कार न करना चाहिये ) ॥ १०३ ॥ 
, उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः ॥ 
तेन ते प्रेत्य. पशुतां ब्रजन्त्यन्नाददायिनाम्‌ ॥१०९। 
जो अनजान गृहस्थ लोभ से दूसरों के ही घर भोजन किया करते हैं दे 
दुसरे जन्म में अन्नदांतओं के घर पश्च होते हैं ॥ १०४ ॥' 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूयोंढो गृहमेधिना ॥ 
काल प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्नच्‌ गुह वसच्‌।।१०५.॥ 


न्‌ 
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सूर्य रहते २ सायंकाल में शाम के भोजन के समय या भोजनोत्तर भी आया 
हुआ अतिथि गृहस्थ के घर विना भोजन किये न रहने पावे ( अर्थात्‌ उस 
समय भी उसे खिलाना चाहिये ॥ १०४ ॥ | 


न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ ॥ 
धन्यं यश॒स्यमायष्यं स्वग्यं वाऽतिथिपूजनम्‌ ॥ १०६॥ 
विना अतिथि को खिलाये वह अन्न शुहंस्थ को ने खाना चाहिये । अतिथि 
सत्कार खे घन और यश मिलता है, तथा युद्द द्धि होती है, और मरने पर 
स्वर्ग प्राप्ति होती है ॥ १०६ ॥ 
आसनावसथो शस्यामनत्रज्यासुपासनाम्‌ ॥ 


उत्तमेपत्तमं इयाद्‌, हीने हीनं, संमे संमम्‌॥ १०७॥ 


जिस प्रकार के, अतिथि अपने यहाँ आवे उनकी योग्यता के असार ही | 
आसन, रहने को स्थान, विस्तर, साथ २ जाना, आना ओर खिद्मत (सेवा) 
उत्तम, मध्यम, अधम होने चाहिये ॥ १०७॥ 


नेश्वदेगे तु निवत्ते यद्यन्योऽतिथिराब्रजेत्‌ ॥ 


तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदयान्म बलिं हरेत्‌॥ १०८ ॥ 
चेश्वदेव वलिहरण ओर अतिथिभोजन होने पर यादे दूसरा कोई आजर 


तो ग्रहस्थ को उसे भी अपनी शक्ति के अनुसांर पुनः पाक बना कर खिलान 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 


न भीजनार्थ स्ये विप्रः कुलगोत्रे निनेदयेत्‌ ॥ 
भोजनाथ हि. ते शंसन्‌ वान्ताशीत्यच्यते बधैः ॥१०॥ 
घाण को अपने घर भोजन के लिये अपने ही कुल के और गोती न बुला 


चाहिये, क्योकि, अपने कुल फे या गोतियौ को बुलाने चाले को लोग 'वान्तार्श 
( अथात्‌ वमन किये इये अन्न का भक्षक ) कहते हैं ॥ १०६ ॥ 


न जाह्मणस्य त्वतिथिशृहे राजन्य उच्यते ॥। 
बेश्यशूद्वो सखा चेव ज्ञातयों गुरुरेव च ॥ ११० ॥ 


दिय, घेश्य, श ठ, मित्र, सम्बन्धी आर गुरु य ब्राह्मण के अतिथि ना 
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हो सकते, तंथा तञिय के वेश्य, श्र, मित्र आदि, ओर वेश्य के शड आदि ' 
अतिथि नहीं हो सकते ॥ ११०॥ , 
यदि लतिथिषमेण चत्रियो गृहमाब्रजेत्‌ ॥ 
भक्तवत्वक्तविग्रेष कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 


यदि ब्राह्मण के घर पर अतिथि के रूप से क्षत्रिय आजाय तो ब्राह्मण अति- 
थियो को खिलाने पर उसे भी पेट भर खिला दे ॥ १११ ॥ 


वेश्यशूद्रावपि प्राप्तो कुठम्बेऽतिथिधर्मिणो ॥ 


भोजयेत्सह भत्येस्तावानशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥ ११२ ॥ 
यदि वेशय और शुद्ध भी घझण के घर पर अतिथि रूप से-आजाषें तो : 


उन्ह भी सत्कार कर अपने नोकरों के साथ भोजन कराचे ॥ ११२ ॥ 
इतरानपि सख्यादीन्संपरीत्या गृहमागतान्‌ ॥ 
सक्कत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भायया ॥११३॥ 
इनके अतिरिक्त प्रेस पूवक आये 'हुये अपने मित्रो को अपने साथ भोजन 
करावे ॥ ११३ ॥ 


सुवासिनीः कुमारीश्व रोगिणो गभिणीः स्त्रियः ॥ 
अतिथिभ्योऽग्र एवेताः्भीजयेदविचास्यन्‌ ॥१३४॥ 


विवादित; कन्या, रोगी ज्र गर्भिणी स्त्रियों को विया किसी संकोच के 
अतिथियों के पहिले ही भोजन करा देवे ॥ ११७ ॥ 


अदत्वा तु य॒ एतेभ्यः पर्व भङक्त विचक्षणः ॥ ` 


स मञ्जानो न जानाति शखगदप्रैजग्धिमातमन१११४॥ 


यदि बुद्धिसान लोग इन लोगो को दिना भोजन कराये पहिले झपने ही खा 
लेते है तो ये नहीं जान सकते कि मरने के वाद्‌ उनका मांस कुत्ता जायगा 
यागिद्ध १॥११५॥ _ 


भक्तवत्खथ विप्रेष स्वेष-भत्येष चव- हिः 
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भुज्ञीयाता ततः पश्चादवशिष्टं त दम्पती ॥ ११६ 
पआहाण, अपने जातिसम्बन्धी, ओर नौकरों के भोजन करने याद बचा 
कुआ अन्न स्त्री और पुरुष को खाना चाहिये॥ ११६॥ 


देवानुषीन्मनुष्यांरच पितन्गुद्याशच देवताः ॥ ` 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः शेषमुग्मवेत्‌ ॥११७॥ 
देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर, और शहदेवताओं के पूजन करने बाद 
युहस्थ भोजन करे ॥ ११७ ॥ 
अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात ॥| 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ 


जो मञुप्य केवल अपने ही सिये पकाता है चह केचल पाप ही खाता 
दै। इस लिये पञ्चमहायज्ञ करने के वादही भोजन. करना चाहिये ॥ ११८ ॥ 


' राजलिवस्नातकसुरून्परियश्वशुसमातुलान्‌ ॥ - 
अईेन्मघुपकेण परिसम्वत्सरातुनः ॥ ११६॥ 


, राजा, ऋत्विक्‌ , स्नातक, शुरु, जामाता, श्वशुर और मामा; इनकी मधूः 
पक से पूजा साल २:के बाद फिर करे ॥ ११६॥ , ¦ 


राजा च शरोतियश्चेव यज्ञकमण्यप स्थितौ ॥{ - 


मधुपकण संपूज्यो न लयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२०॥ 
राजा ओर स्नातक ( श्रोजिय ) की मधुपर्क से पूजा यज्ञ में 'ही करनी 
श्वाहिये ॥ १२० गु १ । ४» 
सायं तन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्त्र बलिं. हरेत्‌ ॥ : 
१२बदेवं हि नामेतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥ . 


oe पत्नी मना मै सिद्ध अन्न का वलिहरण मन्त्र वर्जित करे, क्योकि 
वरवदेव साय और प्रात; दोनों समय करना चाहिये ॥ १२१ १ | 


पितृयज्ञं तु निरत विप्रश्रेन्दक्षयेम्निमान ॥ . 
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' पिन्डान्वाहायक श्राद्ध कुर्यान्मासानमासिकम ॥१२२॥ 
अग्निहोत्री राह्मण प्रतिमास अमावास्या में पहिले पितृयक्ष करके फिर 
पिन्डान्वाहार्यक घाद किया करे ॥ १२२ ॥ ' 


पितणां मासिक श्राद्धमसाहाय विदब थाः | 


*'तच्चामिषेण कतंब्यं प्रशस्तेन सम ततः ॥ १२३ ॥ 
` पितरों का जो मासिक भाद्ध हे, उसे बुद्धि मान 'अन्वाहाय कहते हैं, उसे 
उत्तम्‌ माँस से पूरी तयारी के साथ करना चाहिये ॥ १२३॥ २ 


तत्र ये भोजनीयाः स्ययेँ च वर्ज्या दिजोत्तमाः ॥ 


यावन्तश्चेव येश्चान्नेस्तान्यवक्त्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥ 
उसमे जैसे आर जितने बाहाण जिन अन्नो से भोजन कराने चाहिये, और 
जिनका वर्जन करना चाहिये वह सब आपसे पूर्णतया बतलाता हँ ॥ १२४ ॥ 
दो देवे पित॒काय त्रीनेकेकेमुभयत्र वां ॥ 
भोजयेसुसमद्धोऽपि न प्रसज्ज्येत विस्तरं ॥ १२५ ॥ 
दो (बाह्मण) देवताओं के ओर तीन पितरौं के-उद्देश्य से या दोनों तरफ एक 
एक ही खिलावे; चाहे बडा धनी भी हो, इससे अधिक विस्तार में न करे॥१२५॥ 
संत्कियां देशकालो च शोचं ब्राह्मणसम्पदः ॥ 


पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥१२६॥ 
विस्तार में करने से ( निमन्त्रिता का ) सत्कार, (शास्त्रोक्त ) स्थान, समय, 
` शुद्धि, और अच्छे वाहाणौ का मिलना, इनमें हानि पहुंचती है, इसलिये. विस्तार 
न करना चाहिये ॥ १२६ 


प्रथिता प्रेतकृत्येषा पित्र्यं नांम विधक्षये ॥ 
तस्मिन्यक्तस्येति नित्यं प्रेतकत्येव लोकिकी ॥ १२७॥ 


» अमावास्या के दिन का कर्म फितकर्म असिद्ध हे, उसे करने से पिज्यकर्म 
सिद्ध होता हे ॥ १२७ ॥ 


श्रोतरियायेव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः ॥ 
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- आहत्तमाये विप्राय तस्मे दत्तं महाफलम्‌ ॥ १२८ ॥ 
- दाता को चाहिये, कि देव और पितर के लिये जो अन्न है बह श्रोजिय 
को ही दे, जो पूज्यतम वहाण को दिया जाय उससे वड़ा फल होता है ॥ १२८॥ 


एकेकमपि विद्वांसं देवे पित्र्ये च भोजयेत्‌ ॥ 
पष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्‌ बहूनपि ॥ ११६ ॥ 
_ पक एक भी विडान बाह्मण दैव और पितस्थान मै भोजन कराने से जो फल 


होता हे वह वेद के न जानने वाले वहतो को भी भोजन कराने खे नहीं 
होता ॥ १२६॥ _ 


दूरादेव परीक्षेत बाह्मण वंदपारगम्‌ । 
तीर्थ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मतः ॥१३०। 


चेद्‌ पारंगत वाह्मण की दूर से ही परीक्षा करे चह दैग-पिञ्य अन्नो: का 
पात्र है। दान देने मै वह अतिथि कहा है ॥ १३० ॥ 
, सहस्त्रं हि सहस्त्राणामनुचां यत्र भुञ्जते । 
एकस्तान्मन्त्रवित्रीतः सर्वानहति घमंतः ॥ १३१ ॥ 
वेद्‌ न जानने, चाले दस लक्ष भी जिस (राद्ध) में खाते हैं व्हा बेद 
जानने वाला केवल पकही धर्म से उन सबकी योग्यता रखता हे ॥ १३१ ॥ 
_ जानोछशय देयानि कव्यानि च हवींषि च ॥ 
न हि हस्तावसुग्दिग्धी रुधिरेणेब शुष्ययतः ॥ १३२ ॥ 
अच्छा विद्वान्‌ वाह्मण भाद्ध मै खिलाना चाहिये, क्योंकि, लोह में भरे 
दोनो हाथ लोह से ही शुद्ध नहीं होते है ( किन्तु जल से )॥ १३२ ॥ । 
यावतो ग्रसते ग्रासान्‌ हव्यकब्येष्वमन्त्रवित्‌ ॥ 


तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तशूलष्योगुडान्‌ ॥ १३३ ॥ 
जिसके घर हव्य कव्या में मूख वाझण जितने ग्रास खाता है, उतने ही 


शना ' नामक त्त लोह शस्त्र मरने पर उसको मुख में धारण करना , 
पड़ता हे ॥ १३३ ॥ 
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. ज्ञाननिष्ठा दविजाः केचित्‌ तपोनिंशस्तथाऽपरे॥ ` 
तपःस्वाष्यायनिषाश्च कमनिशास्तथाःपरे ॥ १३९ ॥ 


कुछ चाह्मण ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, शान ओर तप उभयनिछ; अथवा कर्म 
निष्ठ होते हैं ॥ १२१8४५ ` 


नाननिष्ठेष कन्यांनि प्रतिष्ठाप्पानि यत्नतः ॥ 


हव्यानि-तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३५-॥ 
धादध में ज्ञाननिष्ठ प्राह्ण खिलाने का ही उद्योग करना चाहिये, और दैव 
कमं में पहिले कहे हुये ,ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, ज्ञानतप्डभयनिष्ठ और कर्मनिष्ठ 
इन चारो में से जो मिल जॉय, उसे खिलाया जा संकता हे ॥ १३४ ॥ 


अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः ॥ : 
अश्रोत्रियो वा पत्रः स्यात्‌ पिता स्यादेदपारगः ॥१३६॥ 
ज्यायांसमनयोविद्याद्‌ यस्य स्याच्छोत्रियः पिता ॥ '। 


मन्त्रसंपर्जनार्थ त सत्कारमितरोऽहति ॥ १३७॥ 
जिसका वाप मूर्ख हो अर, वह स्वयं विद्वान हो, या .वह स्वयं मूर्ख हे परंत 
उसका घाप विद्वान्‌ रहा हो, इन दो में वही श्रेष्ठ है, जिसका वाप विद्वान हो परंत 
बसन्त पूजा में स्वयं विद्वान्‌ जो है उसोका सत्कार हो सकता है ॥१३६॥१३७॥ 


न श्राद्ध भोजयेन्मित्र घनेः:कायोऽस्य संग्रहः ॥ 
` नारि न मित्रं यं विद्यात्तं शराद्धे भोजयेद्‌, द्विजम॥१३ ८॥ 


' श्राद्ध में अपना मित्र खिलाना न चाहिये, उसकी भेत्री संपादन करनी हो 
तो घह दूसरा धन उसे दे सकता है। श्राद्ध में उसी प्राह्ण को खिलावे, जिसको 
कि, चह अपना मित्र या शत्र ने समझता हो ॥ १३ं८॥ ३ 


यस्य मित्रप्रधानानि श्द्धानि च हवींषि चं ॥ 


तस्य प्रेत्य फलं नास्ति ्राद्धेष च हविः च ॥१३६॥ 
श्राद्ध ऑर दैचकमो में जिसके घर मित्र ही खायां करते हैं, उसको उन 
दैव धराद कमो का फल कुछ भी नहीं मिलता ॥ १३६ ॥ 


यः संगतानि कुरुते मोहाच्छाद्धन मानवः ॥' 


र # भनुस्दतिभाषाप्रकाश क 


स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छाद्धमित्री द्विजाधमः ॥१४०। 
संभोजनी साऽभिहिता पेशाची दक्षिणा दिजेः ॥ 
इहेवास्ते तुःसा लोके गोरे वेकवेश्मनि ॥ १४१ ॥ 


जो मजुन्य अक्ञानवश श्राद्ध में खिलाकर मैत्री संपादन करता दै उस थाड 
से मैत्री करने चाले अधम वाहाण को स्वर्ग लोक नहीं प्राप्त होता। 
क्योकि, उस भोज को अच्छे घाण ' पैशाच भोज ? "पिशाचो का भोजन 
कहते हैं, और घद इसी खोक में मैत्री फल देता हे, परलोक मे फल नहीं दे 
सकता,- जैसे अन्धी गाय एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकती ॥१४०॥१४१॥ 


यथेरिणे बीजमुप्खा न वप्ता लभते फलम्‌ ॥ 


तथाऽनुचे इविदत्वा न दाता लभते फलम्‌ ॥ १४२ ॥ 


जैसे ऊपर खेत में बीज योने से कुछ भी फल योने चाले को नहीं मिलता 
चेसे हो मूर्ख खिलाने से दाता को कुछ भी फल नही होता ॥ १४२ ॥ 


दातृच्‌ प्रतिग्रहीत श्व कुरुते फलभागिनः ॥ 


विदुषे दक्षिणां दत्ता विधिवत प्रेत्य चेह च ॥ १४३॥ 


विद्वान्‌ को दान देने से दाता और प्रतिग्रहीता, दोनी ऐहिक घ पारलौकिक 
फल पाते है ॥ १४३ ॥ 


कामं आद्धेऽचयेन्मित्रं, नाभिरूपमपि खरिम्‌ ॥ 
डिषता हि हविभेक्त भवति प्रेय निष्फलम्‌ ॥ १४९ ॥ 


विद्वान्‌ घाण न मिले तो श्राद्ध में मित्र खिलाना अच्छा, परन्तु शत्र 


खिलाना अच्छा नही चाहे बह विद्वान्‌ भी क्‍यों न हो, क्‍योंकि, शत्रु ने खाया 
हुआ हवि निष्फल हो जाता हे ॥ १४४ ॥ 


यलेन भोजयेच्छाद्धे बञ्हचं वेदपारगम्‌ ॥ 


शाखान्तगमथाध्वयु , छन्दोगं त॒ समाप्तिकघ्‌ ॥१४५॥ 


समग्र चेदाच्यायी न्रग्वेदी, शाखप्मात्र पढ़े इये यज॒वंदी, ओर सम्पूणं वेद 
पढे इये सामवेदी आहण को श्राद्ध में खिलाचे ॥ ६४५ ॥ 
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एषामन्यतमो यस्य भञ्जीत श्राद्धमचितः ॥ 


पितृणां तस्य तृप्तिः, स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी-॥१४६॥ 
इन तीन कहे हुये ब्राह्मणा मं से,एक ब्राह्मण जिसके घर श्राद्ध म॑ भोजन 
धाता हे उसके सात पुरत के पितरो की अक्षय तृप्ति होती है ॥ १४६॥ 
एष वे प्रथमः कस्पः प्रदाने हव्यकव्ययो 
अन्‌कल्पस्त्रयं क्षेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ १४७ ॥ 
मातामह मातल 'च स्वीयं श्वशुर गुरुप ॥ `` 


दोहित्रं विट्पतिं. बन्धमतिग्याञ्यो च भोजयेत्‌ ॥१४८॥ 


, जिससे अपना किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो ऐसे ही पात्र को धाद 
आदि मे भोजन कराना मख्य पत्त है, ओर यदि वेला न मिले तो नाना, मामा, 
भाञ्जा, श्वशुर, शुरु, नाती, ' दमाद्‌, मवसिया भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई 
ऋत्विक (जो अपने यहाँ सदा होम आदि कराता हो), और याज्य , ( जिसके 
यहाँ अपने होम आदि कराते हो ), इनमें से किसी को भोजन करावे; परंत यह 
गोण पक्ष हे ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 


नाह्मणं परीक्षेत देवे करमणि थमेवित्‌ ॥ 
पित्र्ये करमणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४६ ॥ 


देवताओं फे उद्देश्य से किये जानेवाले कमं में ब्राह्मण की विशेष परीक्षा 
करने को आवश्यकता नहीं है, परंतु, आद में अवश्य परीक्षा करही बाह्मण 
निमन्त्रित करना चाहिये ॥ १७६ ॥ ` _ 


ये स्तेनपतितकलीवा ये च नास्तिकततय | 


तान इव्यकव्ययोविप्राननहान्‌ मनरमवीत्‌ ॥ १५० ॥ 
जो चोर, पतित, ज्पंसक और नास्तिक घौ घे श्राद्ध आदि के योग्य - नहीं हैं 
पेखा मु कहते हैं ॥ १५०॥ . | 
जटिल चानधीयानं दुबले कितवं तथा ॥ 
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याजयन्ति च ये पुगांस्तांस्च श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥१४0 
जिस याहण ने जरा धारण की दो, वेद न पढ़नेवाले भूयं, कमजोर, 
धूर्व और कम्पनियों के याचक, इन्हें आद में भोजन न करावे ॥१५१॥ 
, चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मांसविक्रयिएस्तथा ॥ 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युईव्यकव्ययोः ॥१५१ 


धैच, पुजारी, मांसविकेता, और घनियाई पूचि अर्थात्‌ रोज़गार करनेवाले, 
इन्दे भी आादशावि में घुलाना न चाहिये ॥ १५२ ॥ 


प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः ॥ 
प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव, त्यक्तारिनर्वाधुपिस्तथा ॥ १५३ ॥ 
य॒द्मी च पशुपालश्च पसिित्ता निराकृतिः ॥ 
नह्मदिटू परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥ 
कुशीलवोऽवकीणी च वृषलीपतिरेव च ॥ 
पोनभेवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥ 
भृतकाभ्यापको यश्च भृतकाप्यापितस्तथा ॥. 
शूद्रशिष्यो गुरुश्चेव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ १५६॥ 
अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोगरोस्तथा॥ 
बाह्मेयोनेश्च सम्बन्धे्सयोगं पतितेगतः ॥ १५७॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी ॥ 
समुद्रयायी बन्दी च तेलिकः कटकारकः ॥ १५८॥ 
पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा ॥ 
पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५६ ॥ 
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धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रेदिधिषपतिः ॥ 
मित्रधग्‌ द्यूतवृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथेव च ॥ १६० ॥ 
' आमरी गण्डमाली: च श्वित्र्यथो पिशुनस्तथा ॥ | 
उन्मत्तोऽन्घश्च वज्याः स्यवेंदनिन्दक एव च ॥ १६१॥ 
` हस्तिगोऽश्वोष्टदमको नच्त्रेयश्च जीवति ॥ 
-पत्तिणां पोषको यशच यद्धाचार्यस्तथेव च ॥ १६२ ॥ 
स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः ॥ 
ग्रहसंवशको दूतो इच्तारोपक एव च ॥ १६३ ॥ 
- शवकीडी श्येनजीवी च कन्याद्षक एव-च ॥ 
` हिंसो वृषलवृत्तिश्च गणानां चेव याजकः ॥ १६४ ॥ 
आचारहीनः क्लीवश्च नित्यं याचनकस्तथा ॥ 
` कृषिजीवी श्लीपदी च सद्विनिन्दित एव च ॥ १६५ ॥ 
ओरशिको माहिषिकः परपर्वापतिस्तथा ॥ 


परेतनिर्यातकश्चेव वजनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥ 


गांव का दूव, राजा का दुत, जिसके नाखून बिगड़े हो, जिसके काले दांत 
दौ, गुरु के विरुद काम करनेवाला, आहित.अग्नियों को त्यागनेबाला, ब्याज 
बट्टा करनेवाला, च्ञयरोगी, गाय भैंस पाल कर उनका रोज़गार करनेवाला, ज्येष्ठ 
धाता के पडिले अपना विवाद करलेनेवाला, किसी देवता आदि को न माननेवाला, 
` बहाद पी, जिसके पहिले छोटे भ्राता का विवाद हुआ हो, दल (कम्पनी) सें 
” रद्नेवाला, नाँचनेवाला, परस्जी के कारण जिसका बहाचर्यत्रत 'नष्ट 
« हुआ हो, रद्रा ( सुरैतिन ) रजनेवाला, पुनर्विवाहिता स्त्री से उत्पन्न, काना, 
` जिसके घर जार आता हो, चेतन लेकर पढानेवाला, वेतन देकर पढनेवाला, शद 
; से पढनेबाला; शद को पढ़ानेवाला, गाली-गोरा करनेवाला, कुण्ड ( पति 
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रहते जार से उत्पन्न ), गोलक ( पति मरने पर जार से उत्पन्न ), विना किसी 
कारण अपने माता पिता, और गुरु फो त्यागनेवाला, पतितो फे साथ पठन 
पाठन या विवाह आदि सम्बन्ध करनेवाला, घर में आग लगानेचाला, किसी 
को जहर देनेवाला, सदा कुण्ड या गोलक दी का श्रन्न खानेवाला, सोमरस 
पेचनेवाला, समुद्रगमन ( अर्थात्‌ परदेशगमन ) करनेवाला, दूसरों की स्तुति 
से जोवन करनेवाला, तेल का रोजगारी, झूठी गवाही ' करनेवाला, अपने मा 
घाप से लड़नेवाला, धूते, मद्यपान करनेवाला, कुष्ठी, जिसपर किसी पातक का 
आरोप दो, दम्भ दिखानेवाला, दूध व घी पेचनेवाला, धनु भौर याण बनानेवाला; 
बड़ी वहिन फे पहिले छोटी से विवाह करनेवाला, दोस्ती से दुश्मनी करनेवाला, 
द्वआरी, पुत्र से पढ्नेवाला, जिसको मिरगीं आती हो, जिसे गणएडमाला हु 
हो, श्वेतकुछवाला, दुष्ट, पागल, अन्धा, वेदनिन्वक, हाथी साँड़ घोड़ा और 
उँ का दमन करनेवाला अर्थात्‌ पीलवानी गाड़ोवानी सहीसी आदिं 
करनेवाला, ज्योतिषी, लाल बुलबुल आदि रखनेवाला, लड़ाई की कवायद 
सिखानेवाला, नहर खोदनेवाला, बाँध यॉधनेचाला, घर आदि- बनानेवाला 
कारींगर, दूत, किसी से द्रव्य लेकर पेंड सगानेवाला, कुत्ते पालनेवाला; 
घाभ पती के क्रयचिक्रय से जीवन करनेवाला, किसी की कन्या को पय लगाने- 
वाला, दिसा करनेवाला, शूद्र की बृत्ति करनेवाला, सङ्घ का याग करानेवाला, 
आचारहीन, नपुंसक, भिखमंगा, खेती करनेवाला, जिसको पील पैर दुआ हो, 


_ निन्द्य, मेपपाल, महिपपाल, पुनर्विवाह करनेवाला और सुदेफरोस,इन्दे सी आख 
मै बुखाना न चाहिये ६ १५३-१६६ ॥ 


एतान्‌ विगहिताचारानपाइक्तेयान्‌ द्विजाधमान्‌॥ 
“डिजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
जो चाल चलन में खराब दोने से अच्छे लोगों के साथ यैठनें लायक नदीं 


हैं पेसे ऊपर कहे इये नीच बूहहाणों को बिठ्ठान्‌ अपने यहाँ देव और पित्र्य' कर्म 
मे कभी न बुलाखे ॥ १६७ | - | 


नाझुणस्तनधीयानस्तृणार्निसि शाम्यति ॥ 
तस्म ह्यं न दातव्य, न हि भस्मनि हूयते. ॥ १६८ ॥| 
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न॑ पढ़नेवाला घूण फूश्च को अभि के समान' अपने आप, निस्तेज हीं 


जाता है इस लिये उसे भोजन कराना न चाहिये; करोक्रि, भस्म मे. कि को 
होम नहीं किया जा सकता है ॥ १६८ ॥ क्क 


अपाङक्तदाने यो दातर्भवत्य्ध्व फलोदयः ॥ 


देवे हविषि पित्र्ये वा तअवच्याम्यशेषतः ॥ १६६ ॥ 


दैव और पित्र्य कर्म में अपात्र को दान देने से जो अनिष्ट फल होता है वह 
सब में कहता हूं. ॥ १६९ ॥ 


` अ्न्नतेर्यद्‌ दिजैभुक्तं परिवेत्ञादिभिस्तथा ॥ 
- अपाङ्केयेर्यदन्येश्च तदे रक्षांसि भुञ्जते ॥,१७० ॥ 
वेदाध्ययन के लिये बह्मचर्यब्रत जिन्होंने धारया न किया।हो, बड़े भ्राता के 


पहिले - अपना विवाह , करलेनेवाले, और दुसरे पेसे ही अपात्र जो हो 
वे जो कुछ खाते हैं उसे राच्चस लोगो से खाने के समान जानना 


चाहिये॥ १७० ॥ 
दाराग्निहोत्रसंयोग करते योऽग्रजे स्थिते ॥ 
पखित्ता स विज्ञेयः, परिवित्तिस्त पवजः ॥ १७१ ॥ 


जी ज्येप्ठ आता ,के पहिले अपना विवाह या अझिहोत्र करतां हे. 
बह 'परिवेत्तः, और ज्येष्ठ भ्राता 'परिचित्ति’ होता है ॥ १७१ ॥: 


` परिवित्तिः पखित्ता यया च परिविद्यते ॥ 


सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥ 
परिवित्ति, परिवेत्ता , यह कन्या जिस फे विवाह होने से परिवेदन 
दोष उत्पन्न हुआ हो , उस कन्या का दाता और उस विवाह को कराने 
चाला कर्मकाण्डी , ऐसे ये पाँचों नरक में जाते हैं ॥ १७२ ॥ 


भ्रातम तस्य भार्यायां योऽनरज्येत कामतः ॥ 
घर्मेणापिः नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषपतिः ॥ १७३ ॥ 


१०२ * मनुस्पतिमाधाप्रकाश % 


अपने भ्राता के मर जाने पर उसकी स्त्री से सगाई होने पर भी फामवश 
होकर उस भौजाई से आखक होने घाला ' दिधिपूपति ' होता है ॥ १७३ ॥ 


परदारेषु जायेते दो सुतो कण्डगोलको ॥ 


पत्यो जीवति कण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोलकः ॥१७९॥ 
पति जीवित रहते पराई स्थी से उत्पन्न पुत्र ' कुण्ड' ओर पति मरने पर 
पराई स्त्री से उत्पन्न पु ' गोलक ' होता है ॥ १७४ ॥ 


तौ त जातो पस्तेत्रे प्राणिनो प्रेत्य चेह च ॥ 


दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५॥ 

पराई स्त्री से पेद दुधे कुण्ड' और गोलक आदि पाणियां से खाया 
अन्न दाताओं की हानि करता हे ॥ १७५ ॥ 

अपाइक्त्यी यावतः पाइक्त्यान्‌ मुञ्जानाननुपश्यति॥ 


तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः ॥१७६॥ 
पक्तिवाह्य ( अर्थात्‌ अपात्र ) श्रपनी पंक्ति मै वैठ कर भोजन करने वाले 
जितनो को देखता है उन सव को खिलाने का फल दाता को नहीं मिलता ॥१७६॥ 


वीच्यान्धो नवतेः, काणः, षष्टेः, श्वित्री शतस्य त ॥ 


पापरोगी सहस्रस्य दातर्नाशयते फलम्‌ ॥ १७७ ॥ 
अन्धे को भोजन कराने से ६०, काने को ६०, भूरे को १०० और कोढ़ी को 
१००० को भोजन कराने का फल नए होता हे ॥ १७७ ॥ 
यावतः संस्पृशेदङ्ग्ह्मणान्‌ शूद्रयाजकः 
तावतां न भनेद्दातुः फलं दानस्य पोतिकम्‌॥ १७८ ॥ 
शूद्र का याग करने वाले को भोजन कराने से उसकी पक्ति में यैठ कर 


जितने बाहाण भोजन कर सकते हौ उनके भोजन कराने का फल दाता को 
नहीं मिलता ॥ १७८ ॥ 


वेदविच्चापि विग्रोऽस्य लोभात्‌ कृता प्रतिग्रहम्‌ ॥ 
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विनाशं ब्रजति चिप्रमामपात्रमिवाम्भसि ॥ १७६ ॥ 
अच्छा वेद्‌ पढ़ा हुआ विद्वान्‌ माझण भी यदि शूद्ध से याग कराने वाले 


ब्राह्मण-से लोभ वशात्‌ कुछ ले ले तो वद्द भी जल में कच्चे घड़े के समान 
थोडेही काल में निस्तेज हो ळत; है॥ १७६ ॥ 


सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे प्यशोणितम्‌ | 


नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठ तु वाध षो ॥ १८० ॥ 
दाता दुसरे जन्म में सोम रस बेचने वाले को दान देने से विष्ठाभोजी और 
अद्य को देने से पीच और रक्त भोजी होता है। पुजारी या व्याज चट्टा करने 
घासे को देने से दाता का वह दान निष्फल हो जाता है ॥ १८० ॥ 


यत्त वाणिज 3 दत्तं नेह नामुत्र तद्‌ भवेत्‌ ॥ 


भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पोनभवे दिजे ॥ १८१ ॥ 


बनियाई वृत्ति करने वाले सगाई. से उत्पन्न प्राह्ण को जो कुछ दिया 


जाय उससे न तो इसी लोक. में नाम होता है, न परलोक मिलता है किन्तु 
- राखी में किये हुये होम के समान निष्फल हो जाता हे ॥ १८१ ॥ 


इतरेष. लपाइक्त्येष यथोदिष्टेष्वसाथ ष ॥ 


मेदोऽसुङ्मांसमञ्जास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ १८२ 

अर दूसरे अन्य अपात्रं ब्राह्मणों को अन्न देने से घह अन्न दाता के लिये 

मेद्‌, रक्त, मांस, मज्ञा, और अस्थि उत्पन्न करता है ( अर्थात्‌ बह दाता दुसरे 

जन्म में उस योनि में उत्पन्न होतां है अहा उत्पन्न होने- से मेद आदि 
खाया जाय ॥।१८२॥ 


अपाइत्त योपहता पक्तिः पाव्यते येदिजोत्तमेः॥ 
तन्निबोधत कासन्येन. दिजाम्रचान्‌ पडक्तिपावनान १८३ 


यदि बाह्मण पंक्ति अपात्र बैठने के कारण दूषित होजाय तो जिन थाह्मर्णों 
छे बेठने से उसका वाष दूर हो जातो है उन पडक्ति के पावन करने घाले 
भेष्ठ याझणाो को कहता हूं ॥ १८३ ॥ 


१०४ # मनुस्तृतिभापापूकाश ॐ 


अग्र याः सर्वेष वेदेष सर्वप्रवचनेष च ॥ 


श्रोत्रिया्यजाशचेव विज्ञेयाः पडक्तिपावनोः ॥ १८४) 
चारो वेद पढ़े हुए, छुआ वेदाङ्गी को जानने वाले, ओर जिनके पूष पुरुष 
चरावर विद्वान ही होते चले आये हो, ये सब पङ्क्ति को पावन करने घाले 
होते हैं ( अर्थात्‌ पात्र है) ॥ १८७ ॥ न 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपणः षडङ्गवित्‌ ॥ 
नद्यदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठ सामग एव च ॥ १८५९ ॥ 
वेदाथवित्‌ प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहसदः ॥ 


शतायुश्वेव. विज्ञेया ब्राह्मणाः पहक्तिपावनाः ॥१८६॥ 
त्रिणाचिकेत नामक बेदिकानुवाक पढ़ने घ जानने घाला, अग्निहोत्री, प्रति- 
विन दिल॒पर्ण पढ़ने ज जानने वाला, छुओ घेदाङ्ग जाननेवाला, बाह्य विवाह से 
विधि युक्त व्याही हुई स्नीका औरस पुत्र, ज्ये नामक साम का गान करने 
वाला, वेदाथ का शाता शर वक्ता, वह्यचारी, पक हजार गोदान जिसने किया 


हो, और सो घर्षका, ये सव वाह्मण पङ्क्तिपावन ( अर्थात्‌ दान के 
पाञ) है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 


पर्वेदरपरेर्वा श्राद्वकमण्यपस्थिते ॥ 


निमन्त्रयेत त्यवरान्‌ सम्यग्‌ विप्रान्‌ यथोदितान्‌ ॥१८७॥ 


श्राद्ध से पहिले दिन या उसी दिन पूर्चोक्त लक्षणों से युक्त घाह्ाण कम से 
कम धादध मे भोजन के लिये चुलावे ॥ १८७ ॥ 


निमन्त्रितो दिजः पित्रे नियतात्मा भवेत्‌ सदा ॥ 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तङ्गवेत्‌ ॥१८८॥ 


श्राद्ध मे भोजनाथ निमन्त्रण स्वीकार करने के बाद उस याहाण को 
नियम से रहना चाहिये अर घूहायक्ष के अतिरिक्त वेदाध्ययन भौ न करना 


चाहिये, उसी प्रकार श्राद्ध करने चाले को भी नियम से रहना चाहिये ध 
उस घदाभ्ययन भी न करना चाहिये॥ १८८ || 
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निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ दिजान्‌ ॥ 
वायवच्चानगच्छन्ति तथांसीनानपासते ॥ १८६ १! 


निमन्त्रणा के चाद भ्रादुधकर्ता के पितर उन वाह्ाणौ फे पास रहते हैं, 
' चलने पर उनके पीछे २ प्राणा के समान चलते हैं, और बैठने पर उनके पास 
चैठ जाते हें ॥ १८९ ॥ 

केतितस्त यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः ॥ 


कृथंचिदप्यतिकामन पापः सूकरतां ब्रजेत ॥ १६० ॥ 
श्राद्ध मै भोजनार्थं निमन्त्रण स्वीकार केर यदि किसी प्रकार वह 
उस आद्ध में च जाय तो चह बाह्मण 'उस पाप से दूसरे जन्म में सुअर 


होता है ॥ १६० ॥ 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध वृषल्या सह मोदते ॥ 
दातुर्यद्दष्कृतं किब्चित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ १६१॥ 


श्राद्ध मै भोजनार्थ श्रामन्त्रण स्वीकार कर, वाहमण यदि सरैतिन 
के साथ विषयोपभोग करता है तो उसे श्राद्ध करनेवाले का सारा पाप 
लगता हे ॥ १४१ ॥ 


अक्रोधनाः शोचपराः सततं ब्रह्मचारिणः ॥ 


न्यस्तशस्रा महाभागाः पितरः पवदेवताः ॥ १६२ ॥ 

. पितर क्रोधरहित, शुद्ध, सदा ब्रह्मचर्यं से रहचेवाले, लड़ाई कगड़ा न करने 
वाले, द्या आदि गुणों से युक्त और अनादि देवता हैं, इसलिये श्राद्ध कर्ता और 
सोक्ता दोनों को ऐसा ही होना चाहिये ॥ १६२ ॥ 

यस्मादुत्यत्तिरेतेषां स्वेषामप्यशंषतः ॥ 
थे च येरुपचर्याः स्यनियमेस्तान्‌ निबोधत ॥ १६३ ॥ 
' इन सव पितरौ की उत्पत्ति जिससे होती है, और जिन २ नियमो से इनकी 
सेवा करनी पड़ती है उन सब को कहता हैँ ॥ १६३ ॥ 


 मनोहेस्णयगभस्य ये मरीच्यादयः सुताः ॥ 


१०६ $ मलुस्सतिभाषाप्रकाश ‡ 


तेषामषीणां सर्वेषां पत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १६४ ॥ 
हिरण्यगर्भ के पुत्र मलु भगवान्‌, उनके मरीचि आदि ऋषि जो पुत्र हैं, और 
उन सब ऋषियों के पुत्र पितर कहलाते हैं ॥ १६४ ॥ 


विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ॥ 


अग्तिष्वात्ताश्व देवानां मारीचा लोकविश्रताः ॥१६५॥ 
चिराद्‌ के पुत्र सोमसद आदि साध्यो के पितर हे, मंरीचि ऋषि के पुत्र 
अग्निष्वात्त आदि देवताओं के पितर पसिद्व है ॥ १६५ ॥ 


देत्यदानवयक्षाणां गन्धवोरगरनुसाम ॥ 
मुपएकिन्नराणा च स्मृता बहिषदोऽत्रिजाः ॥ १६६ ॥ 


त्रि ऋषि के पुत्र वर्हिषद आदि-दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्वे, उरग, राक्षस 
. और सुपण आदि किन्नर, इनके पितर है ॥ १६६ ॥ 


सोमपा नाम विप्राणां, चत्रियाणां हविभजः ॥ 


वेश्यानामाज्यपा नाम, शूद्राणां तु सकालिनः ॥१६७॥ 


ब्राह्मणों के पितर सोमप, क्षत्रियो के हविर्भुज, वैश्यो के आज्यप, और श द्री 
फे सुकाली आदि हे ॥ १६७॥ 


सोमपास्तु कवेः पत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरिःसुताः ॥ 


पलस्त्यस्याज्यपाः पत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १६८॥ 


सोमप भग ऋषि के, हविसुंज अद्मिरा ऋषि फे, आज्यप पुलस्त्य ऋषि फे 
ओर सुकाली वसिष्ठ ऋषि के पुत्र हे ॥ १६८ ॥ 


अग्निदग्धानग्निदण्धान्‌ काव्यान्‌ बर्हिषदस्तथा ॥ 
अर्निष्यात्तांश्च सोम्यांश्‍च विप्राणामेव निर्दिशेत॥१६६॥ 


'यग्निदर्ध, अनज्निद्ग्घ, शुशुधुत्र सोमप, वर्हिषद्‌, अग्निष्वात्त और सौम्य 
इन्र ब्राह्मण के ही पितर समझना चाहिये ॥ १६६ ॥ 


[ उ गणा सुख्याः पितृणां परिकीतिताः ॥ 
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तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपोत्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
पितर के जो ये मुख्य २ गंण कहे गये हैं इनके और भी पुत्र पौच अनन्त हैं॥२००॥ 
` ऋषिम्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ॥ 
देवेभ्यस्तु जगत्‌ सर्व चरं स्थाणवनुपर्वशः ॥ २०१ ॥ 
ऋापियों से पितर, पितरौ से देवता और मनुष्य, और देवताओं से यह 
उब स्थावर जङ्गम जगत क्रम से उत्पन्न है॥ २०१ ॥ 


शजतेर्माजने रेषामथो वा राजतान्वितेः ॥ 


)५ द्ध | दत्तमच्ष 
वायपि श्रद्धया यायोपकल्पते ॥ २०२ ॥ 
इन कहे हुये पितरा को शुद्ध चान्दी के या मिलावटी चान्द्री के पात्रो से 
यदि जल दिया जाय, तो, वहः अक्षय रहता है ॥ २०२ ॥ 


देवकार्याद्‌ डिजातीनां पितृकायं विशिष्यते ॥ 


देवं हि पितुकार्यस्म पूर्वमाप्यायनं श्रुतम्‌ ॥ २०३ ॥ 
, चाह्मणो के लिये तो दैवकॉर्य से चढ़कर पितृकार्य है, क्यौ कि, दैवकार्य आराध 
` का पूर्वाङ्ग कहा गया है १ २०३॥ 

तेषामास्तभतं त पर्व देवं नियोजयेत्‌ ॥ 

रत्ञांसि हि विलम्पन्ति श्राद्धमारचवजितम्‌॥ २०४॥ 

पितरौ के कार्य की रक्ता करनेवाले देवस्थानीय घाण को पहिले निमन्न्रित. 
करे! क्योकि रक्षक के बिना राक्षस श्राद्ध का नाश करते हे ॥ २०४ ॥ 
वादयन्तं तदीहेत पित्राद्यन्त न तद्भवेत्‌ ॥ 
पित्राद्यन्त लीहमानः चिप्रं नश्यति सान्वयः २०५ 


देचकर्म से प्रारम्भ कर देच कम पर ही द्ध समाप्त करे अर्थात्‌ विश्वेदेव 
देवता का प्रथम आवाहन कर पितरों के विसर्जेन के वाद विसजेन करे । पितरों 
के कर्म से आरम्भ कर उन्ही के कर्म पर श्राद्ध समाप्त करनेवाला मय अपने: 


बालयच्चों के शीघ्र नए हो जाता है ॥ २०४ ॥ 
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शुचिं देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ 
दक्षिणाप्रवणं चेव प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


श्राद्ध फे लिये स्थान गोचर से लीप कर शुद्ध, एकान्त में, और दक्षिण क 
तरफ नीचा करना चाहिये ॥ २०६ ॥ 


अवकाशेष चोक्षेष नदीतीरेप चेव दि ॥ 
विविक्तेष च तष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७॥ 


स्वाभाविक पवित्र स्थान, नदियों के किनारे, या किसी एकान्त स्थान मे 
श्राद्ध करने से पितर खदा सन्तुए रहते है ॥ २०७॥ 


आसनेभुपक्रलप्तेष बहिष्मत्सु पृथक्‌ पथक ॥ 
उपस्पुष्टोदकान्‌ सम्यश्‌ विप्रास्तानुपवेशयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 


पूर्वोक्त स्थान में अच्छी रीति से कुशासन चिछाकर उनपर क्रम से दाथ 
पेर ओकर शुद्ध निमन्त्रित दाहाण चेठाने चाहिये ॥ २०८ ॥ 


उपवेश्य तु तान्‌ विप्रानासनेधजगप्सितान्‌ ॥ 


गन्धमाण्येः शुरभिभिरचयेद्द वपवेकम ॥ २०६ ॥ 


पवित्र ब्राहमणी को आसन पर यैठाकर अच्छे २ सुगन्धयुक्त चन्दन और 
फूल मालाओ से देव और पितरो की कम से पञ करनी चाहिये ॥ २०६ ॥ 


तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि ॥ 


अग्नी कुयोदनुज्ञातों जाह्मणो बराह्मणेः सह ॥ २१० ॥ 
उन त्राणो को शर्घ्ये उदक, पत्रिची, निल आदिं देने पर उनसे आशा लेकर 
उन्ही ब्राह्मणो के साथ अग्नीकरण ( अर्थात्‌ अग्नि में होम ) करें ॥ २१० ॥ 


अग्नः सोमयमाभ्यां च कृलाऽऽप्यायनमादितः ॥ 
हविदानेन विधिवत्‌ पश्चात्‌ संतपयेत्‌ पितन्‌ ॥ २११॥ 


अज्ञि, सोम और यम को विधि पूर्वक होम से खंतष्ट कर पिठ स्थानीय 
प्रतरणा का भोजन करावे ॥ २१२ ॥ 
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अग्न्यभावे त विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ ॥ 
यो ह्यग्निः स द्विजो विग्रमन्त्रदशिभिरच्यते ॥ २१२ ॥ 


अग्नि न रहे तो वाहाण के हाथ पर ही होम करे, कयो कि, विद्वान मन्त्रदर्शी 
याहाण अग्नि और वाझण को पक ही समभते हैं ॥ २१२॥ 


अक्रोधनान सुप्रसादान्‌ वदन्त्येतान्‌ परातनान ॥ 
लोकस्याप्यायने यृक्ताञ्छाद्ध देवान्‌ दिजोत्तमान्‌ ॥२१३॥ 


श्राद्ध में देवता तो बाण हा हें, जिन्ह कभी क्रोध न आता हो, चित्त सदा 
प्रसन्न रहता हो, लोक को सदा संतप्ट करते हो, ओर अवस्था में अधिक ऐसे 
धाह्णा ही को तो श्राद्ध का देवता कहते हें ॥ २१३॥ 


अपसव्यमग्नो कुला सवमात्ृत्य विक्रमम्‌ ॥ 
` अपसव्येन हस्तेन निर्वनेदुदकं भवि ॥ २१४ ॥ 
_ अपसव्य होकर ( अर्थात्‌ दाहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत रख कर) अग्नि के 


चारो ओर उल्टा पानी फेर कर सव होम की क्रिया करे, फिर दाहिने हाथ से 
भूमि पर जल छिड़के ॥ २१४ ॥ 


त्रींस्त तस्माद्धविःशेषात्‌ पिण्डान्‌ कृत्वा समाहितः ॥ 
ओदकेनेव विधिना निवपेइक्तिणामखसः ॥ २१५ ॥ 


अग्नोकरण से वचे हुए. अन्न के तीन पिण्ड यना कर जिस प्रकार 
प्रतिदिन तर्पण करते हो, उसी क्रम से दक्षिण दिशा की ओर मुख कर स्वस्थ- 
चित्त से पिण्डदान करे ॥ २१५ ॥ 


न्यृप्य पिणडांस्ततस्तांस्त प्रयतो विधिपवेकम्‌ ॥ 
तेष दर्मेष तँ इस्तं निम॒ज्यास्लेपभागिनाम्‌ ॥ २१६ ॥ 


पिण्डदान की विधि से उत्तम प्रकार पिता ' पितामह क्र प्रपितामहो को 
( हाथ से) घिण्ड देकर, उस हाथ को जिन कुशा पर पिण्ड दिये हा, उन्ही 
कुशो पर उृद्धम्रपितंमह आदि तीन-की तृप्ति के उद्देश्य से पोळ अर्थात्‌ हाथ में 
लगे इथे लेप को छुड़ाबे ॥ २१६॥ 


आचम्योदक पराइत्य क्रिरयम्य शनेस्सून्‌ ॥ 
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षडक्रूतश्र नमस्कुर्यात्‌ पितुनेव च मन्त्रवित्‌ ॥ २१७॥ 


फिर उत्तरामिमख आचमन च तीन प्राणायाम कर ' बसन्ताय नमस्तुभ्य ' 
इस मन्त्र से छुओ ऋतश्रो को नमस्कार फर द्ञिणामिमल ' नो चः पितर 
इस मन्त्र को कहते २ पिण्डों को (अर्थात्‌ तत्स्थ पितरा को) नमस्कार कर्‌ ॥२१७॥ 


उदक निनयेच्छेपं शनेः पिएडान्तिके पनः ॥ 
अवजिघ्रेच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्यप्तान्‌ समाहितः।२१८॥। 


पञ्चात्‌ पात्र में अवशिष्ट जो जल हो उसे पिगड़ो पर धीर २ समफंण 
कर पिण्डदान के क्रम से एहिले दसरे ओर तीसरे पिएड को सावधान चित्त 
से सूँधे ॥ २१८ ॥ 


पिणडेभ्यस्ख्ल्पिकां मात्रां समादायानपवंशः ॥ 


तेनेव विप्रानासीनान्‌ विधिवत्‌ पवमाशयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 


उन दिये हये पिण्डौ मैसे थाड़ा साग पितृस्थानीय ब्राह्मणौ को सोजन के 
पहिले खिलांचे ॥ २१६ ॥ 


त्रियमाणे त पितरि पर्वेषामेव निर्नपेत्‌ ॥ 


विप्रवद्वापि तँ श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 


पिता जीवित हो तो पितामह पपित्तामह चृद्धपपितामह की त्ति 
कें उद्देश्य से धाद्ध करे, या पितृस्थान में पिता को साक्षात वैठाकर खिलाचे 
(और अन्य दो स्थान में ब्राह्मण को खिलावे और दो ही पिएड भी दे) ॥ २२० ॥ 


पिता यस्य निवृत्तः स्याञ्जीवेच्चापि पितामहः ॥ 
पितुः स नाम संकीत्ये कीर्तयेत्‌ प्रपितामहम्‌ ॥ २२१ ॥ 
पितामहो वा तच्छाद्ध भञ्जीतेत्यरवीन्‌ मनः ॥ 

काम वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२ | 


जिसका पिता मर गया हो और दादा ( पितामह ) जीवित रहा हो उसे 
अपने दादा ( पितामह ) की सम्मति से अपने पिता प्रपितामह और बृद्ध 
प्रपितामइ के नाम से श्राद्ध करना चाहिये, या पितामह को साच्तात्‌ उनके स्थान 


7 मु ३ अध्याय, श्राद्ध विधि ॐ १११ 
में-ओर अन्य दो रुथानों में दो ब्राह्मण वेठाकर श्राद्-करना चाहिये ॥२२१॥२२२॥ 
तेषां दसा तु हस्तेष सपवित्रं तिलोदकम्‌ ॥ ` 
तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वधेषोमस्सिति बवन्‌ ॥ २२३ ॥ 
उन पितृस्थान मे वेडे हुये ब्राह्मणी के हाथों पर कुशा का पवित्र (दो 


कुशा) ओर तिलोंदक देकर पहिले कहे हुये उन २ पिण्डौ के -भाग उनके हस्त 
पर देना चाहिये ॥ २२३ ॥ 


पाएम्याँ तपसंगृद्य स्वयमन्नस्य वाधतम्‌ ॥ 


विप्रान्तिके पितुन्‌ ध्यायन शनकेरुपनिक्तिपेत्‌ ॥२२४॥ 


प॒श्चात्‌ अपने हाथ के बनाये हुये पातो ( (पचलो.) को अपने दाथ से- 
उठाकर व्राह्मण के आगे पितरों का ध्यान- करते हुये धीरे २ रखना 
चाहिये ॥ २२४ ॥ वजन 


उभयोहस्तयोमु क्तं यदन्नमुपनीयते ॥ 


तद्विप्रलम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५॥ - ` 
जो अन्न आदि पाक वस्तएँ- दोनो हाथो से नहीं लाइ जाती उन्हं दुर असर 
छीन कर खा जाते हैं,.( इसलिये पाक घर से सब पदार्थ दोनों हाथों से उठा 
कर ब्राह्मणों 'के समीप ले आना चाहिये ) ॥ २२५ ॥ 


गुणाश्च सूपशाकाद्यान्‌ पयो दधे छतं मध ॥ 
विन्यसेत्‌ प्रयतः पवे भमावेत्र समाहितः ॥ २२६ ॥ 


तरकारियाँ, चरनी) दाल, शाक, दूध, दडी; घी और सद्दद इत्यादि सब 
वस्त पहिले स्वस्थ चित्त रो ब्राह्मणों के समीप एकत्र करले ॥ २२६ ॥ 


 'भच्यं भोज्यं च विविधं मलानि. च फलानि च ॥ 

- हानि चेव मांसानिः पानानि सुरभीणि च॥ २२७॥ 
उपनीय तु तत्सव शनकेः सुसमाहितः॥ - 
परिवेषयेत प्रयतो शुणान्‌ सवान. प्रचोदयन्‌ ॥ २२८॥ 


लड्डू, खीरं, अनेक प्रकार के''सूल और फल, {तथा उ तमोत्तम मांख...- 
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समन्धित जल आदि सब बस्त धीरे २ एकत्र कर लेने पर स्वस्थ चित्त रो 


एक पक के आम्ल, मधुर आदि गुण कह कह कर उन्हे फ्रम सो ब्राह्मणा फे 
अ पात्र पर परोसना चाहिये ॥ २२८ ॥ 


नासमापातयेज्जात न कुप्येन्नानत॑ वदेत्‌ ॥ 

न पादेन स्पृशेदन्नं न चेतदवधूनयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
अखं गमयति प्रेतान्‌ कोपोऽरीननृतं शुनः ॥ 

पादस्पशस्त॒ रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥ २३० ॥ 


परोसते समय कभी रोदन, क्रोध या असत्य भाषण न करना चाहिये, अन्न 
को पेर से न छूना चाहिये, और ऊँचे से परोसना भी न चाहिये 
क्योकि, घह अन्न रोदन करने से प्रेत पिशाचौ को, क्रोध करने से शत्रुओं को, 
अखत्यभाषण करने से कुत्ती को, पादस्पश करने शे रादसो को ओर 


ऊँचे से परोसन से दुष्टी को मिलता हे, ( पितरौ को नहीं मिलता) 
॥ २२९ ॥ २३० ॥ 


यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्तद्दद्यादमत्सरः ॥ 
बह्मोद्याश्व कथाः कुर्यात्‌ पितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥२३१॥ 


वनी हुई चस्तुओ मे से जो वस्तु माह्मणो को अपेचित हां उसे बिना 

किसी मत्सर के उन्हे देनी चाहिये, और भोजन के समय परवझ के विषय में 

कुछ चर्चा करनी चाहिये, फ्योकि पितरौ को यही चर्चा प्रिय होती हे ॥ २३१ ॥ 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये घमशास्त्राणि चेव हि ॥ 


याख्पानानीतिहासांश्च प्राणानि खिलानि चा।२३२॥। 


श्राद्ध में भोजन के समय पिठ्सक्त आदि चेदिक मन्त्र, धर्मशास्त्र, सौपर्ण 


मेथाउसण आदि आख्यान, महाभारत आदि इतिहास, भागवत आदि पुराण 
आर श्रीसूक्त शियसद्भइप आदि ब्राह्मणा से सुनाने चाहिये ॥ २३२ ॥ 


ट्पेगंट बाह्मणांस्तणे भोजयेच्च शनेः शनेः ॥ 
अन्नादयनासकृच्चतान्‌ युणंश्च परिचोदयेत्‌ ॥ २३ 
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स्वयं सन्तुष्ट चित्त होकर मधुर भाषणादि से ्राझणौ को सन्तए करे 
झर हर एक पदार्थ की पुनः पुनः प्रशंसा कर के धोरे धीरे आाह्षणों को 
जिलाये ॥ २३३ ॥ 


प्रतस्थमपि दोहिञं श्राद्धे यलेन भोजयेत्‌ ॥ 

कुतपं चासने दद्यात्तिलेश् विकिरेन्महीम ॥ २३४ ॥ 
जीणि आद्धे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः ॥ 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमखराम्‌ ॥ २३५ ॥ 


चाहे नाती हाचये आश्रम मे भी क्यों न हो, उसे श्राद्ध में अवश्य भोजन 
करावे, म्राह्मणो को वैठने के लिये गलीचा अवश्य दे, और ज्ञभीन पर तिल 
` छोड़े, क्योकि, राद में नाती, गलीचा, ओर तिल ये तीन ही तो अत्यन्त पवित्र 
हें । ओर शुद्धता, क्रोध न आने देना, और शोधता न करनो, इन तीनों की भी 
श्राद्ध में बड़ी प्रशंसा की गई है ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ 


अत्यष्णं सवमन्न स्योद भञ्ञीरंस्ते च वाग्यताः ॥ 
न च दिजातयो ब्रयदांत्रा पशा हविगणान्‌ ॥ २३६ ॥ 


वाह्णो को सव वनी हुई गरमागरम चीज चुपचाप बिना बोले ही भक्षण 
करनी चाहिये, और यजमान फे यह पूछने पर भी कि पदार्थं केसे स्वादिष्ट _ 
घने हैं- ? कुछ कहना न चाहिये ॥ २३६ ॥ 
यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः ॥ 
पितर्स्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥ २३७ ॥ 


जव तक अन्न गरम रहता है, वाह्मण चिना बोले खाते हैं, ओर पदार्थों की 
पर्शुसा नही की जाती, तभी तक चहद पितरो को मिलता है ॥ २३७ ॥ 


यद्व्ितशिण भइक्ते यद भङक्ते दक्षिणामुखः ॥ 
सोपानत्कश्च यद. भङक्ते तदे रचांसि भञ्जते ॥२३०॥ 
माथे पर पगडी यां साफा पहिने, दक्षिणाभिमुख और जूता पहिन कर जो 


खाया जाता है वह राक्षसा को पहुँचता' है, ( पितरी को नहीं ) ॥ २३८ ॥ 
१६ | 
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चाण्डालश्च वराइश्चं कुश्कुटः श्वा तथेव च ॥ ' 
रजस्वला च पण्दश्च नेच्षेरन्नशनतो दिजाब ॥२३ ६ 


भोजन करते हुये वाह्मणी को चाएडाल, सूअर, सुगो, कुत्ता, रजस्वला स्त्री 
और नपसक मन्चप्य देखने न पावे ॥ २२६ ॥ 


होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीच्यंते ॥ 


देवे कर्मणि पित्र्ये वा-तहुच्छत्ययथातंथम्‌ ॥ २४० ॥ 
होम करते, दान देते या लेते, भोजन करते, देश पौशमास आदि दैव कम 


करते, और आद्ध करते समय यदि दाह्मणो को चाण्डाल आदि देख ल॑ तो धर 
कर्म निप्फल हो जाता है ॥ २४० ॥ 


प्राणेन सूकरो हन्ति, पक्षवातेन कुक्कुट: ॥ 


श्वा तु इष्टिनिपातेन सर्शेनावसरणेजः ॥२४१॥। 


जिस अन्न को सुअर सूघ ले, सर्ग के पंखौ की हवा लगे, कुदा देख 


ले, या चाण्डाल स्पशं कर ले, उस अन्न से किया छुआ श्राद्ध विफल 
होता हे ॥ २४१ ॥ 


खञ्जो वा यदि वा काणो दातः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ ॥ 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्यनः ॥ २४२ ॥ 


लंगडा, फाना, नोकर, और जिसे कोई ङ्ग कम या अधिक हो, इन्ह भी 
धाटथ करते समय वदा से हरा देना चाहिये ॥ २४२ ॥ 


ब्राह्मण मिचुकं वाऽपि भोजनार्थसुपस्थितम्‌ ॥ 
त्राह्मणरभ्यनज्ञातः शक्तितः प्रतिपजयेत्‌ ॥ २९३ ॥ 


यदि दापण या संन्यासी अतिथि शादध में श्राजाय तो उनका भी श्राटध 
च घार की आया से अख आदि देकर सत्कार फर सकते दै ॥ २४३ ॥ 


मातवणिकसन्नाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारिणा ॥ 
ममुत्मुजदुकवतामग्रतो विकिर भुवि ॥ २४४ ॥ 
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सव वनी हुई पाक की चस्तओं को पक पात्र भें लेकर उसमें जल भर कर 
घाहाण का भोजन होने पर ,उनके पात्र के आगे जमीन में कुशा पर-'विकिर 
देना चाहिये ॥ २४४ ॥ 


असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ ॥ 


उच्छिष्टं भागधेयं स्यादभेष विकिरश्च यः ॥ २४५ ॥ 
भरने पर पातित्य आदि के कारण जिनको दाह संस्कार न हुआ हो और 
सिन्होंने चिना अपराध अपनी साध्वी स्निर्यो का त्याग किया हो ऐसे अपने कुल 
छै दुष्ट स्व पुरुषों को कुशी पर दिया हुआ विकिर ओर बाह्मणोे के पचली पर 
` यचा जूदा सग मिलताहे ॥ २४५ ॥ 


उच्छेषणं भमिगतमजिह्यस्थाशठस्य च ॥ 
दासवगस्य ततित्ये भागधेयं प्रचक्षते | २४६ ॥ 


भादूघ में जमीन पर पड़े हुए जूठे भाग पर सीधे २ नौकरों का भाग मन्वादि 
कहते है अर्थात्‌ उसे नौकरों को देना चाहिये ॥ २४६ ॥ 


आसपिण्डक्रियाकम ब्जातेः संस्थितस्य त ॥ 
अदेवं भोजयेच्छाड पिण्डमेकं त निर्वपेत्‌ ।॥ २४७ ॥ 


घ्राण, च्तत्रिय, और' वेश्य, इनके मरने पर जव तक उनका ( १ ) सपिण्डन 
न हो तच तक उनके झादुध में विश्वेदेव देवता के बिना ही केवल. पितस्थान 
मे ब्राह्मणी, को खिलावे और उसी एक का पिण्ड करे ॥ २४७ ॥ 


सहपिण्डक्रियायां त कृतायामस्य धमंतः ॥ 


अनयेवावता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २९८ ॥ 
वाह्मण, त्रिय, और वंश्य का विधियुक्त सपिण्डन होने पर पुत्रों को 
(२) पार्वंणचिधि से उनका श्राद्ध करना चाहिये ॥२४८्ाः . 
` श्राद्ध भक्ता य उच्छिष्ट वृषलाय प्रयच्छति ॥ 
(१) जिस श्रादुघ में मरे हुए का पिण्ड उसके तीन पितरो फे पिण्ड में 
मिलाया जाता है उसे सपिण्डन कहते हैं। २ तीन पुरुषौ के उद्देश्य से जिस 
भ्रादूध में तीन पिण्ड दिये जाते हें उख श्राद्घ को पार्वण कहते हे । 
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स मढो नरकं याति कालसूत्रमवाकशिराः ॥ २४६ ॥ 
जो सूखे भ्रादुध होने के चाद थाद्धका जूठा श्र को खाने के लिये देता 
हे, वह ' कालसूज ' नामक नरक में जाकर उलटा ( नीचे मूड़ी ऊपर राग ) 
रॅगता है॥ २४8 ॥ 


श्राद्धमग्बृषलीतल्पं तदहयोऽधिगच्डति ॥ 


तस्याः परीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥ 


जो बराह्मण श्राद्ध में भोजन कर उसी दिन यदि स्त्री के साथ विषयोपभोग 
करता है, तो, उसके पितरौ को एक महीने तक उसी फे विष्ठा मे वास करना 
पड़ता हे ॥ २५० | 


ष्ठा स्वदितमित्येवं तृप्तानाचामयेत्ततः ॥ 
अचान्तांश्वानुजानीयादमितो रम्यतामिति ॥ २५१॥ 


चाह्मणौ को भोजन हो जाने पर उन्हे ' खच अच्छी तरह से तो आपने भोजन 
किया? ? ऐसा पूछने पर चे जब कहें कि ' हाँ, हम तृप्त हो गये ' तब उनके 


हाथ घुला कर ' भो श्रभि रम्यताम्‌ ' 'महाराज ] अब आप. अपने छरधज॥सकठे 
हूँ? पसा कह कर उन्हें जाने की सम्मति दे ॥ २५१ ॥ 


सथाएस्लित्येव तं बय्‌ त्रीह्मणास्तदनन्तरम्‌ ॥ 
स्वघाकारः परा ह्याशीः सर्वेष पितृकमसु ॥ २५२ ॥ 


श्राद्ध फरनेत्राले यजमान की अपने २ घर जाने की संमत्ति मिलने के घाद 
प्राह्मण उसे ' स्वधा5म्तु ' ` तेरा कल्याण दो ' ऐसा आशीर्वाद दें, क्यौकि 
शाद में ' स्पधा? शब्द ही सय से चढ़ कर आशीर्वाद रोता है ॥ २५२ ॥ 


ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ ॥ 
यथा त्रूयस्तथा छुरयादनज्ञातस्ततो दिजेः ॥ २५३ ॥ 


गष भाजन कर चुक हुवे व्राणा से उनके भोजन से अवशिष्ठ सय अन्न 


को कना चाहिये और फिर ये याइ उस श्रन्न को जो कुछ करने कै घेसाही 
उज यमात बात क रसा चाहिये ॥ २५३ ॥ 
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पित्र्ये स्वदितमित्येवं वाच्यं, गो तु सुश्रतम्‌ ॥ 
संपन्नमित्यभ्यदये, देवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ 
प्रेम से तो खाया ? ? ऐसा थाद्ध में, ' भली भाँति तो सुना १ ? ऐसा वांत 
चीत में, ' टीक तो हुआ ?' ऐसा मङ्गल कार्य में, और ' आपको पसम्द्‌ तो 
हुआ ? ऐसा देवकम में वाह्मणों से पूछना चाहिये ॥ २५४ ॥ 
अपराब्स्तथा दभा वास्तुसंपादनं तिलाः ॥ 


सृष्टिम्‌ ्टिबिजाश्चाग्र्याः आद्धकर्मसु संपदः ॥ २५५ ॥ 
दिन के पांच हिस्सो में से तीसरा हिस्सा, दर्भ, शुद्ध गृह, तिल, खव 
परोसनां, उत्तम पाक बनाना, और श्रेष्ठ पंक्तिपावन पात्र ) ब्राह्मण, ये भाद्ध 
की सवोत्तम वस्तु हें ॥ २५५ ॥ 
दभः पवित्रं पूर्वागे हविष्याणि च सवशः ॥ 


पवित्रं यच्च पर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ २५६ ॥ 
दभो की पवित्री, दिन का पहिला दिसला, इविष्य अन्न ( २५७) ओर पूर्व 
श्लोक में कहे हुये पवित्र गृह, राह्मण, पाक, परिवेषण आदि, ये दैवकर्म की 
सर्वोत्तम चस्तुष हे ॥ २५६ ॥ 


मुन्यन्नानि पयः, सोमो मांसं यच्चान्‌पस्कृतम्‌ ॥ 


अक्षारलवणं चव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७॥ 
विना वोये ही जो अन्न आप से आप उत्पन्न हाते हैं, साँचा, तिन्नी आदि; 
दूध, सोमरस, ताजा मांस, और जो कृति से न _बनाये जाते' हो ऐसे सैन्धव 
आदि नमक, ये ही तो स्वाभाविक हवि हे ॥ २५७ ॥ 


विसुञ्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः ॥ 
दक्तिणां दिशमाकाङचन्‌ याचेतेमांन्‌ वरान्‌ पितुर २५८ 
दातारो नोऽभिवधन्तां, वेदाः, सन्ततिरं च ॥ 

श्रद्धा-च नो मा व्यगमद्‌ बहु धेयं च'नोऽस्तिति।२५६।॥ 


श्राद्ध के ब्राह्मण जव घर जाने को तैय्यार हो, तव दक्षिण दिशां की ओर 
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देखते सावधान चित्त से दूसरी कोई बात चीत न करते शुद्ध होकर 
उनसे ये चर माँग ले, कि, हमारे दाता, वेद ओर सन्तति ( वाल बच्चों ) 
की वढती होती रहे, हमारी श्रद्धा कम न हो, और हमे दाच देने के लिये द्रब्य 
बहुत रहे ॥ २४८ ॥ २४६ ॥ 
$ ५ २» पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम 4 
एवं निवपणं कुत्वा न्तस्म्‌॥ 
गां विप्रमजमग्नि वा प्राशयेदप्सु वा क्षिपरेत्‌ ॥ २६०॥ 


एस भाँति धाद्ध कर पितरों से वरदान मॉगले के चाद उन पिण्डौ को गो, 
चाह्मण, या चक्रे फो जिलावे, अश्नि में जला दे, या जल मै फेक दे ॥ २६०॥ 


पिण्डनिर्वपणं केचित्‌ पुरस्तादेव इवते ॥ 
वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रच्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा ॥ २६१ ॥ 
कोई लोग वाह्मण भोजन के पहिले ही पिएड दान करते हैं, और उन पिण्डी 


को पत्तियों को खिलाते हैं, उ नका अग्नि मै दाह कर देते हैं, या जल में पूदेप 
करते हँ ॥ २६१ ॥ 


पतित्रता धर्मपत्नी पितुपृजनतत्परा ॥ 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्‌ सम्यक्‌ सुतार्थिनी ॥२६२ ॥ 
पति की सेवा ही जिसका सर्वोत्तम व्रत है ऐसी पत्तित्रता स्त्री को यदि 


पुत्र की कामना हो तो चह भलो भॉति पितरो के पिएड की पूजा कर उनमें से 
दूसरा अपने समुर के उद्देश्य से दिया हुआ पिएड भक्षरा करे ॥ २६२ ॥ 


आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ ॥ 
धनवन्तं प्रजावन्तं मात्तिकं धार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥ 
उस पिए फे भक्षण करने खे उस स्त्री को दीर्घायु, फोति और चुद्धि से 


सुक, घनी, सन्तति जिसे उत्पन्न होने चालो दो, सात्विक और धर्मात्मा पुत्र 
उपप होता दे ॥ २६३॥ 


पक्ताल्य हस्तावाचम्यटज्ञातिम्रायं प्रकल्पयत्‌ ॥ 
ज्ञातिभ्यः मत्तं दूरा वान्यवानपि भोजयेत्‌ ॥ २६४॥ 


के रे अध्याय, श्राद्धविश्चि % ११६ 


पिएङ विसर्जन करने के बाद हाथ धोकर आचमन फरे, और अपने सब 
गोत्रज ओर बन्छु बान्धवौ को भोजन करावे ॥ २६४ ॥ 


उच्छेषणं तु तसिष्ठयावदिप्रा विमिताः ॥ 
ततो गृहबलिं कुर्यादिति धमो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥ 


जव तक दाह्मण अपने २ घर न जाँय तच तक उच्छिष्ट (जूठे) पात्रो (पत्तलौ) 
को न हठावे ( अर्थात्‌ उनके जाने के वाद जूठा निकाले ) और फिर पतिदिन कै 
पञ्चमहायज्ञ करे, यही तो धर्म है-॥ २६५ ॥ 


हँवियच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्पयते ॥ 
पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तलवच्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥ 
अव, जिस अनन के ओजन कराने से पितरौ को बहुत काल तंक तृप्ति होती 
हैं उसे कहता हुं ॥ २६६ ॥ 
हियवेमा पेरङ्विमलफलेन वा ॥ 


दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्‌ पितरो नृणाम्‌ ॥-२६७॥ 


तिल, घान, जब, उड़द, जल,“ मूल, ओर फल को भलि भाँति भोजन 
कराने से मनु प्यो के पितर एक मास तक तृप्त रहते हैं ॥ २६७ ॥ 


दो मासो मत्स्यमाँसेन, जीन्‌ मासान हरिणेन तु ॥ 
ञोरम्रेशाऽय चतरः, शाङुनेनाथ पञ्च वे ॥ २६८ ॥ 
षण्मासान्‌ छागमांसेन पाषतेन च सप्त वे ॥ 
अष्टावेणस्य मांसेन रोखेण नवेव त ॥ २६६ ॥ 
दश,मासांस्त तप्यन्ति वराहमहिषामिषेः ॥ 
शशकूमयोस्त मांसेन मासानेकादशेव त ॥ २७० ॥ 
संवत्सरं त गव्येन पयसा पायसेन च ॥ 
वार्घीणसस्य मांसेन तृप्तिद्ोदशवाषिकी ॥ २७१ ॥ 


मत्स्य के सांस से दो मास, हिरन।के मांस से तीन मास , मेढ़े के मांस से 
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चार मास, पत्तियों के मांस से पाँच मास, बकरे के मांस से छु भास, चित” 
कयरे दिरन के मांस से सात मास, काले सुग के मांस से आठ मास, रुरु मुग 
(बाप्हसिघा) के मांस से नव मांस;|सूअर और सैँसे के मांस से दस मास, खरगोश 
और कल्लुए के मास से ग्यारह मास, गौ के दूधाओर खीर से एक वष, और सफेद, 
ओर पुराने वकरेके मांस से वारद वर्ष तक पितर तृप्त रहते है॥२६८॥२६2॥२७०॥२७१॥ 


कालशाकं महाशल्काः खङ्गलोहामिषं मधु ॥ 
आनन्त्यायेव कल्प्यन्ते सुन्यन्नानि च सर्वशः ॥२७२॥ 
करेमू का शाक कांटे दार ( रोहू ) मली, गेंडा और लाल बकरे का. 
मोस, शहद, और सव प्रकार के साँवा तिन्नी आदि ऋषियों के अन्न, इनसे 
सैकड़ों चर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं ॥ २७२ ५ ` 


यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीस्‌ ॥ 


तदप्यक्षयमेव&स्यादषासु च मघासु च ॥ २७३ ॥ 
वर्षा ऋतु (अर्थात्‌ भाद्रपद्‌ रुष्णपक्त ) की अयोद्‌शी मघा नक्षत्र 
से युक्त हो, तो उस दिन शहद से युक्त जो ही पितरो के उद्देश्य से 


ग्राह्षण को खिलाया जाय उससे पितरौ की सदा के लिये तृप्ति 
होती है ॥ २७३ ॥ ण 


अपि नः स कुले जायाद यो नो दद्यात्रयोदशीम्‌ ॥ 


पायसं मधुसरपिभ्या प्राकळाये कुञ्जरस्य च ॥२७४॥ 
क्योंकि, पितर सदा यह चाहते हें कि दमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष 
उत्पन्न हो, जो भाद्रपद्‌ कृप्णे घयोदशी और हस्तिच्छाय योग के दिन घी और 
शाइद्‌ से मिश्रित खीर एमे श्रवश्य खिलाया करे ॥ २७४ ॥ 


यद्‌ यद्‌ ददाति विधिवत्सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः ॥ 
तत्ततितुणां भवति परत्रानन्तमच्षयम्‌ ॥ २७५ ॥ 


सो जा चस्तुण अद्धा पूवक भलीमाँति दी जाती हैँ उन से पिठलोक में 
पितत की सदा ये; लिये वहत तृप्ति रहती हे ॥ २७५ ॥ 


कृष्णपक्ष दशम्यादी वजयिल्ला चतुर्दशीम्‌ ॥ 
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श्राद्धे प्रशास्तास्तिथयो यथेता न तथेतराः ॥ २७६ |) 


कृष्णपत्त को चतुर्दशी छोड़ कर दशमी से अमावास्या तक की तिथियाँ 
श्राद्ध के लिये जितनी अच्छी है उतनी और कोई तिथियाँ अ्रच्छी नहीं हैं॥२७६॥ 


यक्ष कुवन्‌ दिनक्षेष सवान्‌ कामान समश्नते ॥ 


अयु त पितन्‌ सवाच प्रजां प्राप्नोति पृष्कलाम्‌॥२७७॥ 


सम तिथि और नक्तत्रों (द्वितीया, चतुर्थी आदि तिथियाँ, और भरणी, रोहिणी 
अदि दुसरे, चोथे, छुठव नतरा ) के'दिन श्राद्ध करने से सब कामना सिद्ध 
दोती हें, और विषम तिथि और नचो ( प्रतिपदा, तृतीया आदि तिथियाँ, और 
अश्विनी, कृत्तिकां आदि पहिले, तीसरे, पाँचव आदि नक्षत्रों के दिन धाड 
करने से बहुत सन्तति ( बाल-वच्चे ) होती है ॥ २७७ ॥ 


यथा चेवापरः पः पर्यप्षादिशिष्यते ॥ 


तथा श्राद्धस्य पंवाइणादपराहणो विशिष्यते ॥२७८॥ 
जैसे थद कै लिये शुक्गपन्त से इष्णापच्त थरेष्ठ है, वैसे ही पूर्वाह्न ( अर्थात्‌ 
दिन के, पहिले भाग से ) अ्पशह( दिन का तीसरा भाग ) श्रेष्ठ होता है ॥२७८॥ 
. प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा ॥ 


पित्र्यमानिधनात्‌ कार्यं विधिवद्दभपाणिना ॥२७६॥ 
दहिने कन्धे'पर जनेऊ रजंकर, आलस छोड़कर, दाथ मे कुश लेकर, जिन्दगी 
गहने तक विधिपूर्वक भली भाँति श्राद्ध करना चाहिये ॥ २७६ ॥ 


रात्री श्राद्ध न कुवीत राक्षसी कीतिता हि सो ॥ 
` सन्भ्ययोरृभयोश्चेव सूर्य. चेवाचिरोदिते ॥ २८० ॥ 


गात्रि में श्राद्ध न करना चाहिये, क्योंकि, चह राक्षसा के काम करने 
के लिये कही गई हे। पेसे ही साँझ-सवेरे की दोनो सन्धियों में और सूर्योदय 


छै समय मी आद करना न चाहिये ॥ २८० ॥ 


अनेन विधिना श्राद्ध त्रिरूदस्येह निर्वपेत्‌ ॥ 
' शट 
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हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाञ्चरयङ्गिकमन्वहस्‌ ॥ २८१ ॥ 
पूर्वोक्त विधि से श्राद्ध एक वर्ष मै कम से कम देमन्त, ग्रीष्म आर वर्षा 
तीन ऋतुओं में अर्थात्‌ मकर संक्रान्ति, अक्षय तृतीया और पितृपक्ष इन तीन 
समय तो अवश्य करना हो चाहिये, और पञ्वमहायक्षी में का निलश्राद्ध तो 
प्रतिदिन ही करना चाहिये ॥ २८१ ॥ 


न पेतुयज्गियो होमो लोकिकेऽग्नो विधीयते ॥ 
वळ. ० हदै नेद्धि छि 
न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताग्नेद्विजन्मनः ॥२८२॥ 
श्राद्ध में अग्नोकरण होम लौकिक अग्नि मै न करना चाहिये, ( किन्तु 
जिसने श्रौत या स्मार्त अग्न्याधान न किया हो उसे वाह्मण के हाथ पर करने 
फो पहिले कह दिया है ) । अश्िद्दोत्री को वार्षिक श्राद्ध ( बसी ) छोड़कर दूसरा 
कोई भाद्ध सिवाय अमावास्या के, अन्य दिन न करना चाहिये ॥ २८२॥ 


यदेव तपंयत्यद्धिः पितृन्‌ स्नाखा छिजोत्तमः ॥ 
तेनव कृत्स्ममाप्नोति पितुयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥ २८३ ॥ 


याहाण यदि पञ्चमहाय्नौ मै का नित्यभ्रांद न कर सके तो स्नान करते ही 


जल से पितरौ का तपण किया करे, उससे भी नियथाद का सघ फल उसे 
मिल सकता ऐ ॥ २८३ ॥ 


वसून्‌ वदन्ति तु पितृन्‌ र्दाश्चेव पितामहान्‌ ॥ 
प्रपितामहांस्तथाऽदित्याञ्डतिरेपा सनातनी ॥२८४॥ 


घसुश्रों फो पितर, ररी को पितामह, और आदित्यौ को प्रपितामह कहते हैं, 
= मे के पिनरौ > 
ऐसी सनातन श्रुति ९ । ( अर्थात्‌ पिनरोँ का चसुझप से, पितामह का रुद्र रूप 
से, अग प्रपितामद का रादित्य रूप से श्राद्ध में यान करना चाहिये ॥ २८४ ॥ 
विध भगा क हु, न्न 0 १ नित्य भाजन याळ 
वघसाशी भगन्निटां निल वाऽमृतमाजनः । 
£ DUI न्य बनी. कळ. था 
विनर भक्तःशप तु यञ्नशप तथाऽमृतम्‌ ॥ २८५ ॥ 
' विघस ' याण गाने बाद '!सयशिप्ट ( बचा हुआ ) अन्न, और ' अमृत ? 


क ॥२े र न _ न्ह » 7 क 
चत गरे अरर छन य हाता ३” उन्हे, ए सदा अशर फरना चाय ॥२५०४॥ 


# ई अध्याय, ्राद्धविथि # १२३ 
एतदोऽभिहितं सब विधानं पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥ 
दविजातिसुख्यृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८३ ॥ 

इति श्रीमनुस्मृतो तृतीयोध्यायः ॥ 


यह सव पञवमद्दायज्ष की विधि आप. से अब तक कही, अब वाह्मण को 
कैसे रहना चाहिये सो सुनिये ॥ २८६॥ 


इति शरीदाक्षिणात्यकुलावतंससिद्धेश्वरतनूज नेने-गोपालकृतमजुस्म॒ति- 
* भाषाप्रकाशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


च्छा 


११४ # मर्कुस्मृतिभाषाप्रकाश # 
48 चतुर्थोःव्यायः #* 
मु पन 
चतथमायषो भागमुषित्ाद्यं शुरो छिजः ॥ 
द्वितीयमायषी भागं कृतदारो गृह वसेत्‌ ॥ १॥ 
धाह्मण को ज्योतिषशास्त्र से अपनी आयु का निश्चय कर उसमें से चौथाई 


आयु होने तक गुरुकुल मै रहकर बृह्चयत्रत ( वेदाध्ययन ) करना चाहिये; 
ओर आयु के दूसरे भाग में विवाह कर गृहस्थाश्रम में रहना चाहिये ॥ १॥ 


अद्रोहेणेव भूतानामस्पद्रोहेण वा पुनः ॥ 
था वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीनेदनापदि॥ २ ॥ 


यदि किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो बाह्मण को, जिसमे किसी प्रकरे 
की प्राणियों की हानि न हो सकती हो, या दो भी तो चहुत ही कम, ऐसी बृत्ति 
से श्रपना जीवन विताना चाहिये ॥ २ ॥ 


यात्रामात्प्रसिष्यर्थ खैः कमेभिरगहितेः ॥ 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसञ्चयभ्‌ ॥ ३ ॥ 
जिनका शास्त्र मे निषेध न किया हो ऐसे अपने २ ऋत आदि ( अ. ४ 


शॅलॉ. ४ ) कंमो से शरीर फो कष्ट न देते, अपने और कुट॒म्थ फे निर्वाह भर फे 
लिये घन का सञ्चय अवश्य करना चाहिये ॥ ३॥ 


ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा ॥ 
सत्यानुताम्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥ ४ ॥ 


ऋत, अस्त, ग्टेत, भरत, ओर सत्यात्तत जत्ति से निर्वाह करना चाहिये 
परंतु कभी श्ववृक्ति से न करना चाहिये ॥ 8 ॥ 


ऋतमुञ्छशिलं ब्षेयममृत स्यादयाचितम्‌ ॥ 
भृतं त याचितं भन्न भमतं कषणं स्मतम ॥ ५ ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते ॥ 


, # 8 अध्याय, गृहस्थ वृत्ति ३ १२५ 


सेवा श्ववृत्तिशख्याता तस्मात्तां पखिजयेत ॥ ६ ॥ 


ऋंत-उज्छ ( अन्न के खेत या बाजार में पड़े हुए दाने एक २ उठाना ), और 
शिल ( खेत से अन्न के वालके चाल उठाना ), अशत अ्रयाचितत्रत्ति, सृत मिक्ता- 


चुसि, प्रसूत खेती, ओर सत्याचुत रोजगार है, इससे या व्याज वट्ट से अपना 
जींचन व्यतीत करे, किन्तु नौकरी श्वदृत्ति है, इसलिये नौकरी कभी न करनी 


चाहिये ॥ ५ ॥६॥ 
कुशूलवान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एक वा ॥ 
अयहैहिको वापि भगेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७॥ 


गृहस्थ को उतना धान्य संचित कर रखना चाहिये, जितने से एक वर्ष, छ 
महिने, तीन दिन या एक दिन का भली भाँति निर्वाह हो ॥ ७ ॥ 


चतुणाभपि चेतेषां डिजानां गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
ज्यायान्‌ परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥ 


एक साल, छ महीने, तीन दिन भोर एक दिन के निर्वाह भर धान्य सञ्चित 
करनेवाले चारों गदहस्थों म॑ उत्तरोत्तर ( अर्थात पक सालभर का धान्य संचय 
करनेवाले से छु महीने तक का धान्य संचय करनेवाला, उससे तीन दिन का 
चान्य संचय करनेवाला और उससे दिन भर का धान्य सञ्चय करनेवाला } 
श्रेष्ठ और लोगो पर अपना प्रभाव डालनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 


षटकर्मेको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते ॥ 


दाभ्यामेकश्चतथस्त ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ६ ॥ 


इन गुहस्थौ मे से कोई उञ्छ-शिल, अयाचित, भित्ता, खेती, रोजगार ओर 
व्याज बट्टा, इन छह कर्मा से, कोई याजन, अध्यापन, ओर पृतिग्रह, इन तीन 
से, कोई याजन और अध्यापन दो से, ओर कोई केवल अध्यापन ही से अपना 
जीवन व्यतीत करता हे॥ & ॥ 


वर्तयंश्च शिलोऽ्छाभ्याभग्निहोत्रपरायणः ॥ 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाः,केवला निनेपेत्सदा ॥ १० ॥ 


१२९ # मनुस्सृतिभापाप्रकाश + 
शिल ओर उच्छ्वृत्ति से ररनेवाले को केवल पूनिदिन का असिद्दोत्र होम, 
पर्व और अयन समाप्ति में होनेवाली ' दर्श ' ' पूर्णमास ' और ' थाग्रयण ' 
इष्टियो करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन ॥ 
अजिह्यामशयां शुद्धां जीबेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥११॥ 


हँसी, उद्दा, मस्जरे आदि से अपना जीवन निर्वाह कभी न करना चाहिये, 


किन्तु कुटिलता और धूर्तता न करते हुए शुद्ध चाहाण की वृत्ति से रहना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


, सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भगेत्‌ ॥ 
= सन्तोपमूल हि सुसं दु+समूलं विपर्ययः ॥ १२ ॥ 
सुख चाइनेवाले को बहुत सन्तोष कर नियम से रहना चाहिये, वर्योकि 
सन्तोष से सुख और असन्तोष से दुःख होता है ॥ १२ ॥ 


अतोऽन्यतमया वृत्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः ॥ 


स्वर्गायुष्ययशस्यानि जतानीमानि धास्गेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इन कही हुई वृत्तियो में से किसी. भी. बृत्ति से जीवन व्यतीत करनेवाले 
गहस्थ वाहाण, यश ओर आयु की वृद्धि और स्वर्ग की घाति के लिये इन वच्यमाण 
अती ( नियमों ) का पालन करे ॥ १३ || 
पेदोदितं सरकं कर्म नित्यं कुर्यादतद्धितः ॥ 


तद्धि कुन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥१५॥ 


चेद और शास्त्र में कहे हुये अपने कर्म को आलस्य छोड़कर शक्ति कै शु: 
सार करने से उसकी सद्गति होती हे ॥ १७॥ 


नेहेतार्था्‌ प्रसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा ॥ 
न विद्यमानेष्वर्थषु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ 


जिसमे लोग आसक्त हो जाते है ऐसे गाने बजाने के काम से, शास्त्र निपि- 


द~शठ़ को ग 
दस ढ को याग क राना इत्यादि कमो से, घन रहने पर, या सकर काल में शी 
पतित रादि से धन न लेना चाहिये ॥ १५ || 


% ४ अध्याय, ग्रहस्थ वृत्ति # १०७ 
इन्द्रियाथेष सवेष न प्रसज्येत कामतः ॥ | 
अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिवतेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


जान वूक कर किसो भी इन्द्रिय के विपयोपभोाग में आसक्त न होना 
चाहिये । यादे किसो पूकार किसी विषय की शोक दो जाय, तो उसे रोकने की 
मन से चेष्टा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 


वाच्‌ परित्यजेदर्थान्‌ खाध्यायस्य विरोधिनः ॥ 
यथातथाऽध्यापर्यस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥१७॥ 
पठन-पाठन के लिये हानिकारक जितने काम दा, सर्वा को छोड़ दे, क्योंकि, 
गृहस्थ चाहे जिस पकार से हो पढ़ाता रहे, तभी तो कृतकृत्य होता है ॥ १७ ॥ 
वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रतस्याभिजनस्य च ॥ 
वेषताखुद्धिसारप्यमाचरत्‌ विचरेदिह ॥ १८ ॥ 


अवस्था, कर्म, धन, विद्या, ओर देश, इनके अनुकूल चाल-चलन, वात-चीत, 
ओर चतुराई करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


वद्धिवद्धिकराण्याशु धान्यानि च हितानि च ॥ 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्रेव नेदिकान ॥१६॥ 


ज्ञान को बढ़ानेवाले व्याकरण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, पुराण आदि, धन 
को दनेवालो ' वाईस्पत्य ” “ शुक्र ” ' चाणक्य ' आदि नीतियाँ; शारीर- 
को स्वास्थ्य देनेवाले वेचक ज्योतिष आदि, और वेदार्थ का बोध करानेघाले 
निरुक्त पातिशाख्य आदि को सदा देखते च मनन करते रहना चाहिये ॥ १६ ॥ 


यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ॥ 
तथा तथाः विजानाति, विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०॥ 


पुरुष ज्यों ज्या शास्त्र को देखता हे व्यो त्या उसे अधिक ज्ञान होने लगता 
है और उसे चेंशानिक वातं अच्छी मालूम होने लगती हैं ॥ २० ॥ 


नयज्ञं पितयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आपियङ्गं देवयज्ञं भतयज्चं च सवदा ॥ 


१२८ ४ मनुस्खतिभाषाप्रकाश अ 
गृहस्थ को जहाँ तक हो सके, व्रहायश ('वेदाध्ययन ), वेश्वदेव, वलिहरण, 
अतिथिसत्कार, और पिदृयक्ष ( नित्यशाद्ध या तपणा ), इन पञ्च महायक्षो फे 
करने में नागा न करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एतानेके महायक्षार्‌ यज्ञशास्त्रविदो जनाः ॥ 
अनीहमानाः सततमिन्रियेष्वेव जदुवति ॥ २९ ॥ 


बाह्य ओर आन्तर यज्ञानुष्ठान जाननेवाले शानी लोग पशञ्चशानेन्द्रियों में 
उनके २ विषयौ का उपभोग न करने से आहुति देकर पञ्चमद्दायशों के फण 
पाप्त कर लेते है ॥ २२॥ 


वाच्येके जहूवति प्राणं, प्राण वाचं च सवदा ॥ 


वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिइतिमक्षयाम्‌ ॥ २३ ॥ 
' चागिन्द्रिय ओर प्राण के निरोध करने से सदा फे लिये यश का फल 
मिलेगा, ? ऐसा जान कर कोई योगी मौन ओर प्राणायाम ही सदा किया 
करते हे ॥ २३॥ 


७ फे 


ज्ञानेनेवापरे विप्रा यजन्त्येतेमंखेः सदा ॥ 
दर्शन चाधमासान्ते पौणंमासेन चेव हि ॥ २४ ॥ 
वूह्मनिष्ठ गृहस्थ की ज्ञान से ही सब यज्ञ आदि क्रिया हो सकती हैं, इस 

लिये प्रतिदिन होनेवाले पञ्चमहायज्ञ और पक्ष पक्ष मे होनेवाली ' दशं? और - 
“ पूर्णमास ' इष्टियाँ, इनका फल वे बह्मज्ञान ही से संपादन कर लेते हैं ॥ २४ ॥ 

अग्निहोत्रं च जुहुयादायन्ते धनिशोः सदा ॥ 

दर्शन चाधमासन्ते पौर्णमासेन चेव हि ॥ २५ ॥ 

सस्यान्ते नवसस्येश्या, तथलेन्ते दिजोऽध्वरेः ॥ 

पशुना लयनस्यादी समान्ते सौमिकेमंखेः ॥ २६ ॥ 


शुदस्थ को प्रातः सायं दोनो समय अ ग्निहोत्र 
इष्टयो, घान की नई फसल तय्यार 
शश्टि ( जिस मे नये 


) पक्ष २ में दर्श ओर पूणमास 
॥ हो जाचे पर ( अर्थात्‌ अगहन में ) आशम्रय- 
चन हो का होम होता है), चार २ महीने में चातुर्मास्य 
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याग, छु २ महीनों पर अग्नीषोम याग ( जिसमे पशु के अङ्गो का होमँहोता हे) 
शौर साल साल पर ज्योतिष्टोम यज्ञ, अवश्य करना चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


` नानिष्ठा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमाच दिजः ॥ 
नवान्नमद्यान मासं वा ढीघमायर्जीजिविषः ॥ २७॥ 
नगेनानचिता द्यस्य: पशुइव्येन- चाग्नयः ॥ 


आणानेवात्तमिच्छन्ति नवान्नामिषगधिनः ॥२८्‌॥ 
अझिहोत्री को, यदि वहुव खालों तक जीवित.रहने की इच्छा हो, तो बिना 
आयग्रयणेष्टि किये नये अन्न, ओर बिना अग्नीषोसीय पशुयाग क्रिये आँख, का 
अच्तण च करना चाहिये; क्योकि, अप्नियोँ को नवीन अन्न ओर पश्च का मास 
मिलने को अत्यन्त चाहना होने से, उन्ह, यदि वह नहीं मिलता, तो, बे अगिः 
होनी के प्राण ही को भक्तण करना चाहने लगते है ॥ २७ ॥ २८॥ 


आसनाशनशब्यामिरद्धिमूंलफलेन वा ॥ | 
नास्य कंश्चिदसेद गेहे शुक्तितो:नचितोबतिंथिः ॥२६॥ 
अतिथि को, शदस्थ के घर यदि बैठते के लिये-आखन, -भोजन, सोने को 


विस्तर, पीने को जल, सूल और फल उसकी शक्ति के अनुसार न मिले, तो 
उसके घर न रहना चाहियें ॥ रह ॥ ` 


पाषण्डिनो विकेमस्थान्‌ बेहालत्रतिकान शठान्‌ : | 
हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्च वाइमात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥३०॥ ' 


पाखण्डी, अनोचारी, ,विडालबती, धूर्त, वेद शास्ब विरुद्ध खर्क करने 


खाले, बकवत्षि : करनेवाले, “इनका” वातचीत से भी सत्कार ' न करना 
चाहिये ॥ ३०॥ , ‹ * 


वेदविद्याब्रतस्नातान्‌ श्रोत्रियान्‌ गृहमेधिनः ॥ 


पजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌ ॥ ३१.॥ 
चिघास्तातक“( जो ब्रह्मचारी तत की सम्राप्ति फे'पहिले ही गुरुकुल से घर 


१ = विडालबत चोथे अध्याय के १६५ श्लोक मै लिखा है। २ अकत्रृत्ति चौथे 
अध्याय के १९६-शलोक मे लिखा है) 


सि 
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जाता है), प्रतस्नातक ( जो ब्रहाखारी व्रत समाप्त होते ही वेदाध्ययन को 
समाप्ति के पहिले गुरूकुल से घर नाता है), और विद्या, ब्रत, उभयस्नातक 
( वेदाध्ययन, और व्रत, दोनो समाप्त कर गुरुकुल से घर जाता है), ऐसे गहे 
स्थाश्रभी वैदिको का दैव और पित्र्य ( धाद्रूध ) कमे में अधश्य सरकार 
फरना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


शक्तितोःपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना ॥ 


संविभागश्च मृतेभ्यः कतेव्यो:नुपरोधतः ॥ ३२॥ 
गृहस्थ, जितमा देने से कुट्म्यियी फो कए न हो, उतना अक्ष प्रह्मचारो, 
संन्यासी, आदि जो कभी रसोई नहीं बनाते उन्हे, अर सव जीव जन्तुर 
अपनी शक्ति के अबुसार थोड़ा थोड़ा दे दे ॥ ३२॥ 
राजतो धनमन्विच्छेत्‌ संसीदन्‌ स्तातकः छुधा ॥ 


याज्यान्तेवासिनोर्वाऽपि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥३३॥ 


स्नातक को यदि जाने पीने फा कष्ट होने लगे तो राजा, यजमान, भोर 
शिष्य, इससे धन लेना चाहिये, दूसरे से नहीं ॥ ३३ ॥ 


न सीदेत्‌ स्नातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथञ्चन ॥ 
न जीणमलवद्धासा भवेच्च विभवे सति ॥३४॥ 


गृहस्थ को कभी जाने पीने का कष्ट न भोगना चाहिये, और शक्ति हो तो 
पुराना ओर मैला घरा भी न पहिरना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


क्लृप्तकेशनखश्मश्रुदोन्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ॥ | 


स्वाध्याये चेव युक्तः स्याज्ञित्यमात्महितेष च ॥ ३५ ॥ 
गृहस्थ सिर ओर दाढ़ी की हजामत अवश्य बनवाया करे, नाखून कटायों 


करे, सफेद घस्य पहिने, शुद्धता से रहे, वेदाध्यन करे, और सदा अपना हित 
करने में लगा रहे ॥ ३५ ॥, | त्त 


वैणवीं धारयेद यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ 


_ यशे यज्ञोपवीत वेदं च शुभे रोक्मे च छुर्डले ॥ ३६॥ 
उड़ा) जलका पाञ, ( गले में ) जेऊ, कुश, और कानों में सोने के 
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` अच्छे कुरडल घारण करे ॥ ३६।॥ 
ने्तेतोय्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन ॥ 


नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यनभसो गतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
' शूहस्थ को उद्य, अस्त ओर ग्रहण के समय सारा सूर्य कभी न देखना 
चाहिये, जल में सूर्य का प्रतिविस्व झर आर्मान के बीचो बीच जब सूर्य झा 
जाय तो उस समय भी उसे न देखना चांहिये ॥ ३७॥ 


न लंडघयेद्रत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वषति ॥ 
न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥ 


शास्त्र का सिद्धान्त है, कि, बछडे के पगहे को लाँघना न चाहिये, वृष्टि में 
दोड़मा न चाहिये, ओर जल में अपनी छाया देखनी न चाहिये ॥ ३८॥ - 
“मद गां देवतं विग्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌॥ 
प्रदक्तिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन ॥ ३६ ॥ 
` चलते समय यदि रास्ते में मिट्टी की ढेर, गो, देवता, 'आहाण, घी, शहद, 
चौराह, और प्रसिद्ध वृद्ध मिलें, तो उन्हे अपनी दाहिनी ओर करके अशे 
जाना चाहिये ॥ २६॥ . 
करै यमातवदशने 
नोपगच्बेत्‌ प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने ॥ 
समानशयने चेव न शयीत-तया सह.॥ ४० ॥ 


कामदेव से अत्यन्त पीड़ित होने पर भी स्मी के साथ रजस्वला दशा मे 
विषयोपभोग अथवा एक ही विस्तर पर निद्रा न करनी चांहिये ॥४०॥ 


रजसांभिप्लतां नारी नरस्य द्यपगच्छतः ॥ 


प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरयश्लेव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ 
रजस्वला स्त्री से विषयोपभोग करनेवाले मजुष्य की बुद्धि, तेज; बल, 
नेऊ, ओर आयु, श्वीण दो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 


तां विवजयतस्तस्य रजसा समभिष्लताम ॥ 
प्रता तेजो बलं चक्षुरायश्रेव प्रवधेते ॥ ४२ ॥ 
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रजस्वला स्त्री से विषयोपभोग न करनेवाले मजुप्य की बुद्धिं, तेज, यल; 
दृष्टि, और आय बढ़ते है ॥ ४२ ॥ 


नाश्नीयाद्रार्यया साथ नेनामीक्षेत चाशनतीमू,॥ 
चुवतीं जम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥४२॥ 
` नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाम्यक्तामनाइताम्‌ ॥ 
न पश्येलसबन्ती “च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥४शा 
पक पात्र में स्त्री, और आप, दोनो को एक साथ न. खाना चाहिये, जिस समय 
स्त्री भोजन करती हो, छोंकती हो, जमद्दाई लेती दो, सुख से बैठी हो, आँखो 
में काजल डालती हो, शरीर में तेल आदि को लगाती हो, स्तन आदि 


अंडी पर सै वस्त्र हट गया दो, और पसत होती हो, उस समय उसे तेजस्वी 
होने की इच्छा करने चाले बाह्मण को न देखना चाहिये ॥ ४३॥ ४४ ॥. 


नान्नमयादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
न मत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोब्रजे ॥ ४५ ॥ 


` पक ही वस्त्र पहन कर भोजन न करना; विना वस्त्र के स्नान; रास्ते 
राखी और गोठे में लघुशङ्का और शौच कभी न करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते ॥ 
न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ २६ ॥ 
न ससत्त्ेषु ग़तेंषु न गच्छन्नापि च स्थितः ॥ , 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्नेतमस्तके ४७ ॥ 
वाखर्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः ॥ 


न कदाचन कुर्वीत विणमूत्रस्य विसर्जनम्‌ ॥ ४८-॥। 
गोड़ हुआए खेत, जल, चित्ता (शुदा जलाने फे लिये काष्ठ रचे जाते है), पहाड़, 
पुराना टटा-फूटा मन्दिर, चरमीक ( वाम्थी ), और छोटे २ जन्तु के विल, 
इनमे चलते २; खड़े २, नदी के किनारे, पहाड़ के छोटी ( शिखर) पर, हवा 
की खज पर, अनि, घाहाण, सूयं, जल और गाय, इन्हें देखते हुप, कभी सघुशड्ग 
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और शोच न करता चाहिये ॥ ४६ ॥ 3७9 ॥ छम ह 


तिर्स्कृत्योच्वरेत काष्ठलोष्टपत्रतणादिना ॥ 
नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवशुरिठंतः ॥ २६ ॥ 


भूमि, पर शुष्क लकड़ी, मिट्टी का ढेला, परो, या घास आदि रख कर क 
उसके ऊपर बिना बोले शरीर को वस्त्र से ढाँक कर ओर सिर'मै वस्त लपेट: 
कर तघुशङ्का और शौच करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


मत्रोच्चारंसमुत्सग- दिवा कुयाददङमुखः ॥ 


दक्षिणाभिभुखों रात्री संध्ययोश्व यथा दिवा ॥५०ा 
दिन और साँझ. सबेरे उत्तर मुँह, और रालि मै दक्षिण मँह लघुशक्का और 
शोच करे ॥ ५० ॥ पप 


छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा दिजः॥ 


यथासुखमुखः कुयात्‌ प्राएंबांधा भयेष च॥ ५१ ॥ 
राहण, किली पेड़ आदि की छाया, अन्धकार, और जान जोखिमी में 
रात हो चाहे दिन, उस समय जिसी किसी तरफ मुँह कर लघुशङ्का ' और शौच 
कर सकता हे ॥ ५१ ॥ 


प्रत्यस्नि प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकदिजान्‌ ॥ 


प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यंति मेहतः ॥ ५२.॥ 
खघुशङ्का ओर शोच अग्नि, सूये चन्द्र, जल, आझण ओर गो के सामने 
उन्हें न देखते सी करने से , तथा हवा की रुख पर करने से बुद्धि नए हो 
जाती है ॥ ५२ ॥ 


नाग्निं मृखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च स्रियम्‌ ॥ 
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नो, न॑ च पादो प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अग्नि को मुख से सादात्‌ न फूंकना चाहिये, ( किन्त फेंकब पंखा आदि 


से), नङ्गी रती को ( विषयोपभोग के बिना ) देखना,-मूतव विष्ठा आदि मलौका | 
. अगि में फॅकना, और अग्नि पर पेर सेंकना निषिद्ध है ॥५३॥ 


अधस्तान्नोपदप्याच्च न चेनमभिलङघयेत्‌ ॥ 
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न चेनं पादतः कुर्यात्‌ न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अगि को अपनी खरिया पलङ्ग आदि के नीचे रखना, लाँघना, और निद्र 
फे समय पेर की ओर रखना न चाहिये, और जिस से किसी के जीवन में कष्ट 
पात हो, ऐसा भी कोई काम न करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


नाश्नीयात्‌ मन्धिनेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌॥ 
न चेव प्रलिखेद्‌ भूमिं नात्मनोपहरेत्‌ सूजम्‌ ॥ ५५॥ 


सन्ध्या के समय जाना, चलना, औ ए सोना न चाहिये, जमीन पर लकड़ी काँटा 
आरि से खीचना न चाहिये, और अपने ही से अपने गले की माला उतारनी 
न चाहिये ॥ ५५ ॥ 
नामु मूत्र परीषं वा हीचनं वा समुत्सृजेत्‌ ॥ . 
अमेष्यलिप्तमन्यद्वा लोहित वा विषाणि वा ॥ ५६॥ 


सूत्र, विष्ठा, थँक, या ये जिन में लगे हो ऐसे घरा आदि, लोट, जहर, 
इन्हे जल मे फेकना न चाहिये ॥ ५६ ॥ र ' ' 


नेकः सपेच्छून्यगेहे शयानं न प्रवोष्येत ॥ - 
नोदक्ययाऽभिभाषेत यज्ञ गच्छेन्न चाइतः ॥ ५७ ॥ 
सारे घर में अकेला न सोचे, सोये हुये को न जगावे, रजस्वला से न बोले 
ओर विना वरणी के यश करने न जाय, ( किन्तु दर्शन के लिये जा 
सकता है) ॥ ५७ ॥ | 


अग्न्यगारे गवां गोष्ठे जाह्मणानां च सन्निधौ ॥ 


स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ ५८.॥ 


अञि के घर मे, शोके गोठे मे, वाह्मणो के समीप, और पढ़ते तथा भोजन 
करते समय दाहिने हाथ को वस्त्र फे बाहर रखना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


न वारयेह्ञं धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ ॥ 


न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्यचिदर्शयेद्‌ बधः ॥ ५६ ॥ 


अल या दूध पीती हुई गो को न हॉके या न दूसरे को कहे, आस्मान मे इन्द्र- 
थड को देख कर दूसरे को न दिखलावे ॥ ५ ॥ ' 
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नांधामिके वसेद्रामे न व्याधिवहुले भशम्‌ ॥ 

नेकः भैपद्येताधान न चिरं पवते वसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधामिकजनाइते ॥ ` 

न पापरिडजनाकान्ते नोपसष्टेप्त्यजेन भिः ॥ ६१॥ 


जहाँ कुरर नास्तिक आदि, या .रोग घहुत हौ, उस गाँव ओर 
पहाड़ में बहुत न रहा करे, और अकेला रास्ते सं कभी न चले, शुद्र 
के राज्य में; ओर जिसके आस पास नास्तिक ही लोग रहते दो, जद्दाँ पाख 
शडी लोग रहते हो, भोर जहाँ डोम चमार आदि नीच जाति से कप्ट पहुँचता 
हो, ऐसे स्थान पर कभी वास न करे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


न भञ्जीतोदधतस्नेहं नातिसोहित्यमांचरेत ॥ 
नातिप्रगे नातिसायं न॑ सायं प्रातशशितः ॥ ६२ ॥ 


- जिसका सरव निकाल लिया गया हो, उसे न खाना चाहिये, अधिक न खाना 
चाहिये, सूर्योदय ओर “सूर्यास्त के समय न खाना चाहिये, और दिन में यदि 
खव भोजन किया हो तो शाम को न खाना चाहिये ॥ ६२॥ 


न. कुंतीत वृथा चेष्टा न वार्यञ्जलिना पिबेत्‌ ॥ 
नोत्सङ्गे भक्तयेद्रत्यान न जात स्पाकुतहली ॥६३॥। 


व्यथ का काम ( जिसमें कोई हानि साभ नहो) न करना चाहिये, हाथ 
के अञ्जलि से पानी न पीना 'वाहिये;, पलथो पर लेकर लड़ हदि को न खाना 
चाहिये, ओर विना मतलब के. किती यात को आनने की इच्छा न करनी 
चाहिये ॥ चश | 


- न नत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ ॥ 
नास्फोटयेन्न. च क्छोडे् च रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


नाँचना, गाना, बजाना, ताल ठोकना, घोम मारना ओर शौक से गदहा 
आदि की बोलो बोलना उचित नहीं हे ॥ ६४ ॥ 


_न.पादो,थावयेतांसये कदाचिदपि. भाजने ॥ 


२३६ %# मनुस्यतिभाषापकाश अ 


न भिन्नभाण्डे भञ्जीत न भावग्रतिदूषिते ॥ ६५ ॥ 
कांसे के वर्तन में कमी पैर न धोना चाहिये, फुटे, या जिस से मन में 
घणा आती हो पेसे पात्र में भोजन न करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


उपानहौ च वोसश्च धुतमन्यैन धारयेत्‌ ॥ ` 


उपवीतमलंकारं सूजं करकमेव च ॥ ६६॥ 
दूसरे फे पहने हुये जूते, वस्त, जनेऊ, अलङ्कार ( गहने ), और माला को 
पहनना न चाहिये, और दूसरे की खुरोही ( करवा ) 'से जल न पीना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 


नाविनीतेत्रजेद्धयेंने च ज्ञद्य॒वाधिपीडितेः ॥ 


न भिन्नशुङक्तिखुरेने वालघिविरूपितेः ॥ ६७ ॥ 


मस्त ( विगड्रेल ); छुधा या रोग से पीड़ित, सींग, और जिनके खुर इरे 
डौ छोर नेत्र फूटे हो; ओर जिनका रोवा विगड़ गया दो, ऐसे बैलों की गाड़ी 
से यात्रा न फरनी चाहिये ॥ ६७ ॥ 


विनीतैस्तु त्रजेज्नित्यमाशुगेलक्षणान्वितेः ॥ 


वएरूपोपसम्पन्नेः प्रतोदेनातुदन्‌ भृशम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सीधे, शीघ्र चलनेचाले, उत्तम लक्षणों से युक्त, ओर जिनका रङ्ग तथा रूप 
उत्तम दो, ऐसे यैलो की गाड़ी से उन्हें युत चाबुक न मारते हुये यांला करनी 
चाहिये ॥ देर ॥ 


वालातपः प्रेतधमो वर्ज्य भिन्नं तथासनम्‌ ॥ 
न जिन्यात नखलोमानि दन्तेनोंत्पाटयेन्नखान्‌ ॥६६॥ 


सूर्योदय के समय फा कोमल घाम और मर्द के छँवे से दूर रहना 
खाहिये. फरे टूटे श्रासन पर ग बैठना चाहिये, अपने नाखून और केश 


शालि ही मदा भ फारना चाहिये, शार दानी से नागयून न उचादने 
फाय ४ ८: ४ 


न मुझे च मुदूनीयान्न छिन्द्यात्‌ कस्जेस्तुएम्‌ ॥ 
न कप निष्फले कुर्यान्नाय्रत्यामसुखोदयम ॥ ७० ॥ 
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मिट्टी के ढेले का मदन न करना, चाहिये, नाखूनों से घास न तोड़ना 

चाहिये, ओर जिस से कोई लाख या परिणाम में सुख न हो उस काम को 
न करना चाहिये ॥ ७० ॥ 


लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ॥ 
स विनाशं ब्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥ ७१॥ 


ढेले का चूर करनेवाला, नाखून से घास तोड्नेचाला, अपने नाखून को 
दाँत से उचारनेचाखा, दूसरों फे झूठे सच्चे दोषों को कहनेयाला और गन्दा 
रहनेवाला, ये बहुत शीघ नष्ट हो जात हैं ॥ ७१॥ 


न विगद्य कथां कुयाँद्‌ बहिर्माल्यं न धारयेत्‌ ॥ 
गवां च यानं पुछठेन सर्वव विगर्हितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


हठात्‌ किसी बात का न कहना चाहिये, अपने हाथ से माला (सच 
का देख पड़े ) ऐेसी न पहिनची चाद्ये, ओर वैल के पीठ पर सवारी करना 
तो व्हुत ही निन्य है ॥ ७२ ॥ 
अद्वारण च नातीयाद्वाम वा जेश्म वाबृतम्‌ ॥ 


शत्रौ च वृच्तमलानि दूरतः पस्विजयेत्‌ || ७३ ॥ 


किसी गाँव या घर मे विचा फाटक या दरवाजे के दूसरी आर से न जाना 
चाहिये, और रात्रि में पेड़ या मूल से दुर ही रहना चाहिये ॥ ७३ ॥ 


गाच्ञैः कीड़ेत्कदाचित्त स्यं नोपानहो हरेत्‌ ॥ 
शयनस्थोऽपि भञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥७२॥ 


- कभी पॉसे यां कवडिया से ळुवा न खेले, अपने जूने अपने हाथ सेन 
ले जाय, विस्तर पर बैठ कर, हार्थ में लेकर ओर आसन” पर रख कर कभी 


न खाना चाहिये ॥ ७2 ॥ ` २ 
सर्व च तिलसम्बद्धं नाद्यादस्तमिते खो ॥ 
न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः क्वचिद्धजेत्‌ ॥७५॥ 
तिल की चनी हुई कोई भी चोज सूर्यास्त के घाद न खाय; चङ्ग न 
सोचे. और जठे हाथ या भेह कहीं न जाय ॥9५॥' + 
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आद्रेपादस्प भञ्जीत नाद्रेपादरतु सविशत्‌ ॥ 
आद्रिपादस्तु मञ्जानो दीघमायखाप्नुयात्‌ ॥ ७६ ॥ 


पेर धोकर ओदेही पेर से भोजष करना चाहिये, और पेर पाछ कर साना 
चाहिये, ओदे पेर से भोजन करने से बहुत आयु चढता ई ॥ ७. ॥ 


अवसुरविषगं दुग न प्रमाद्येत कहिंचित्‌ . 
न विण्मत्रमुदीचेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


झिंस स्थान फो पहले कभी न देखा हो, वहाँ कभी अखावधानां न 
करनी चादिये ( किन्तु सावधानता से जाना चाहिये ), अपने मल 
सू् को देखना न चाहिये, और हाथों. से तैर कर नदी के पार जाना न 
चाहिये ॥ ७७ ॥ 


अधितिष्ठेन्न केशांस्तुनभस्मास्थिकपोलिकोः ॥ . _ 
न कापासास्थि न तषार दीघमायजिजीविपः (७ 


घहुत साल जीने को इच्छा करनेवाला याल, राखी, खपड़े, विनौले, ओर 
भूसी, इनकी ढेर पर ने चढ़े ॥ ७८॥ 


न संवसेच्च पतितेन चाण्डालेने पल्कसेः ॥ 
न मखेनाबलिप्ेश्च नान्सैर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ७६ ॥ 


पतित, डोम चमार आदि चाण्डाल, पुस्कस, मखे, धन! आदि से उन्मत्त, 
ओर धोबी आवि नीच, इनके पाल न पैठना चाहिये ।; ७६ ॥ 


न शूद्राय मात दद्यात्‌ नोच्छिष्टं न हविष्कृतम ॥ 


न चास्योपदिशेद्धम न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 


शूद्रको न तो राय दे, न झूठा, और न होम से वची कोई चुस्त उसे 
धर्मे का उपदेश न करे और न उसे कोई बत कहे ॥ ८० ॥ 


यो हास्य धमेमाचर यश्चेवादिशति त्रतस्‌ ॥ 
सोऽसंदत माम तमः{सह तेनेव मज्जति ॥ ८१ ॥ 


जा जाय शळ को धर्म आर घत कहता हे, उसे, जहॉ गहिरा उान्धकार 
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हाता है, ऐसे नरक में उस शद के साथ रहना पड़ता है॥ ८१ ॥ | 
न-संहताभ्यां पाणिभ्यां करड्ये दात्मनः शिरः ॥ 


न स्पृशेच्चेतदुच्डिष्टे न च स्नायादिना ततः ॥ ८२॥ 
दोनो हाथों को मिला कर सिर न खुजलाचे, जूठें से सिर झे स्पशं न करे 


` और बिना सिर भिगोये के स्वान न करे ॥ ८२॥ 


केशग्रहाच. प्रहारांश्च शिरस्पेतान्‌ विवजयेत्‌ ॥ 
शिरःस्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृशेत्‌ ॥८३॥ 
किली का सोरा पकड़ कर उसे सिर में न मारे, और सिर में तेल लगा 
कर अपने किसी अङ्ग को न छूजे ॥ ८३ ॥ 
न राज्ञः प्रतिगृहणीयादराजन्यप्रसूतितः ॥ 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ ॥ ८४॥ 
_ चजिय छे सिवाय आत्यजातोय राजा, कलाई, तेली, कलवार, और रंडियाँ 
का दलाल, इन से दान कभी न ले ॥ ८४ ॥ 
दशसूनासमं चक्रे दशचक्रसमो घजः ॥ 
'दशधजसमो वेशो दशवेशसमो नपः ॥ ८५ ॥ 


तेली दस कसाईयो के, कलवार दस तेलियों के, ओर राजा दस कलवारों 
के बराबर होते हें ॥ ८५ ॥ 


दशसूनासहसाणि यो वाहयति सोनिकः ॥ 
तेन तुल्यः स्मुँतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥ 


जो कलाई एक हज़ार कलाईलानों का सालिक होता है, ( अर्थात एक 
हजार कसाईखानों में पशुओं को वरावर्‌ करवाते रहता है) उसके बरावर 
राजा होता है, इसलिये राजा' से दान” लेने में घोर पातक हे ॥ ८६ ॥ 


यो राङ्गः प्रतिंगृंहेणाति लबथ्धस्योच्छांखवर्तिनः ॥ 
स्‌ पर्यायेण योतीमाच्‌ नरकानेकविशतिम्‌ ॥ ८७ ॥ 
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तामिसमन्धतामिसं महारीखरीखी ॥ 
नरक कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥ ८८ || 
सञ्जीवनं महापरीचि तपनं संप्रतापनम्‌ ॥ 
संहातं च सकाकोलं कुइमल प्रतिमृतिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
लोहशङ्कमुजीपं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्‌ ॥ 
असिपत्रवनं चेर लोहदारकमेव च ॥ ६० ॥ 


जो वाह्मण शास्त्र विरुद्ध काम करनेचाले, और लोभी राजा से दान सेता 
है, उसे, ताभिस्न ( श्रन्येरी कोठडी ), अन्धतामिस्‌ ( गहिरा शेॉघेग जहाँ होता 
९), महारौरव, रौरव, नरक, कालसूत्र (जहाँ सदा फाँसी पर लटकाया जाता 
है), महानरक, सञ्जीवन ( जान मार कर पुन, २ जिलाया जाता है), महा- 
बिचि ( जिस जल' में वडा भारी हलरा होता है ), तपन ( जहाँ गरमी होती 
दै), संप्रतापन ( जहाँ शरीर जलाया जाता है), संहात, सकाकोठा, कुड्मल, 
प्रतिमू ति, लोहशबु ( जहाँ लोहे के काँटे गड़ते हैं ) ऋजीष, पन्था ( जहो 
सदा चलना ही पड़ता है), शाल्मलीनदी, असिपत्रवन ( जहाँ चारी ओर 
तलवारे लगती हो ) ओर लोहदारक ८ जहाँ लोहे को पुतली से संभोग करना 


पड़ता हा ) ऐसे २१ नरक में क्रम से जाकर बहाँ का कुःज भोगना पडता 
है ॥ ८७ | ८८ | ८६ ॥ &० ॥ 


एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ॥ 
„ ~ न राः प्रतिशृहणन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकाङच्षिणः॥६शा 


' राजा से दान लेने से नरको में जाना पड़ता है? इस बात को जानने 


याले विद्वान वूझनिष्ठ मोक्ष फो चाइने वाले वहाण राजा से दान नहीं 
लेते ॥ 8१ ॥ 


नाह्ये मुदत बुध्येत धर्मायों चानुचिन्तयेत्‌ ॥ 
कायक्र्लेशांश्च तन्मूलान्‌. वेदतत्तार्थमेव च ॥ ६२ ॥ 


पभा ( प्रात.काल ६-७४ यजे के ) समय उठ कर अगवश्वामस्मरण फरे और 


फिर उस दिन अशुक समय अमुक धर्म कार्य, अमुक समय कसुक घन संपादून क! 


# ४ अध्याय, गृहस्थ नियम ऋ १३? 


काम, उनसे होनेवाले शरीर के कष्ट, इन सर्थो को विचारे ओर फिर वृहाकर्म 
करने का विचार करे ॥ 2२॥ 


उत्यायावश्यकं कृत्वा कृतशोचः समाहितः ॥ 
पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्सकाले चापरां चिरम्‌ ॥ ६३ ॥ 


फिर विस्तर से उठ कर आवश्यक शौच, मलमाजेन, ।स्नान आदि को 
कर सूर्योदय तक, और इसी प्रकार सायंकाल में तारे उगने तक सन्ध्या और 
जप करता रहे ॥ £३॥ 


ऋषयो दीषसन्व्यालाहीघमायस्वाप्नयः ॥ 
प्रज्ञा यशश्च कीत च ब्रह्मवचसेमेव च ॥ ६४॥ 


ऋषि लोगों की स्नान सन्ध्या अधिक होने से, उन्ह, बहुत आयु, बुद्धि 
यश, नाम, ओर वह्मतेज मिलते हैं, इसलिये सवो को स्नान सन्ध्या खंब अधिक 
करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाऽप्यपाङ्कत्य यथाविधि ॥ 
यक्तर्छन्दांस्यघीयीत मासान विप्रोऽघपञ्चमांन ॥६५॥ 


आवण या भाद्रपद की पूणमासी के दिन चेदिक विधि से श्रावणी ( उपा- 
कम ) कर साढ़ेचार महीने तक बरावर वेदाध्ययन करे ॥ ६५ ॥ 


पृष्ये तु छन्दसां कुर्याद बहिरुत्सजनं द्विजः ॥ 


माघशुक्लस्य वा पराप्ते परवाहणे प्रथमेऽहनि ॥ ६६ ॥ 
जिसने श्रावणशुक्ल पौणमासी के दिन उपाकर्मचिधि की हो, वह साहे- 
खार महीने के बाद जिस दिन पुप्यनक्षण श्रावे, उस दिन, अर जिसने भाद्रपद 
शुक्ल पौणंमासी के दिन उपाकर्मचिधि को हो, वह माघ कृष्ण प्रतिपत्‌ के दिन 
प्रातःकाल घर या गाँव से बाहर जाकर उत्सजन विधि को करे ॥ ८६ |! 


यथाशास्त्रं त कृगेंवमत्सर्ग छन्दमा बहिः ॥ 
विस्मेत्‌ पक्तिणी रात्रिं तदेनेकमहनिशम्‌ ॥ ६७॥ 


इस प्रकार शार्तॉक्तविधि से घर या गाँव के याहर चेदोत्सर्डन विछ 
करने के याद डेढ दिन या उसी दिन अन्याय करे ॥ 55 ॥ '' 
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अत ऊध त छन्दांसि शुकलेष नियतः पठत्‌ 
गेदाङ्गानि-च सर्वाणि कृष्णपत्ते त संपठेत्‌ ॥ ,६८ ॥ 


घेदोत्सर्जन करने के वाद पेद शुक्लपक्ष में, ओर सव वेदाङ्ग ( कल्पसूत्र 


व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, छन्द, और जयोतिष, ) कष्ण पत्त!में/नियम से 
पढ़ा करे॥ ६८॥। 


नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ ॥ 
न निंशान्ते परिश्रान्तो बह्माधीत्य प॒नः-स्वपत्‌ ॥६६॥ 


शुन शुना कर, ओर शद्रो के समीप में चेदाध्ययन न करे, और रात्रि के 
अन्त मै पड़ कर यदि थक जाय तो भी फिर न सोचे ॥ 887 
यथोदितेन विविना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ ॥ 


- € 


नह छन्दस्कृतं चेव दिजो य॒क्तो ह्यनापदि ॥ १००॥ 
इस कहे हुये प्रकार से चाह्मण को प्रतिदिन संहिता पढ़नी चाहिये, और 
यदि किसी प्रकार की आपत्ति न दो तो 'संदिता' और 'बाह्मण' दोनो का पढ़ना 
पाहिये । १०० | 


इमान्नितयमनभ्यायानधीयानो विवजयेत्‌ ॥ 
शाष्यापनं च कुत्राणः शिष्याणां विधिपूर्गकम्‌ः-॥१०९। 


वितिपूत्रेक पढ्नेवाले, या शिप्यौ को पढ़ानेचाले को इन अनण्यायौ (जो 
आगे कहे जावगे ) के दिन अवश्य पठन पाउन चन्द रखना चाहिये | १०१ ॥ 
कणश्रगेऽनिले रात्री, दिवा पाँसुसमूहने ॥ 
एतो वयास्पनश्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०३ ॥ 
पठन पाठन करनेवाले. विद्वान चर्षाऋतु मै रात्रि में यदि हवा जोरसे 


लाने रागे कि सिवाय दवा के दुसरा कुछ भी न सुन पड़े, थोर दिन में यदि 
प्रायो चलने लगे, तो उस समय अनध्याय ( छुट्टी ) करने कहने हैं ।। १०३ ॥ 


विद्युत्स्तनितवपंय महोल्कानां च संप्लने ॥ 
घाकालिकमनभ्यायमेतेप मनग्जबीत ॥ १०४ ॥ 


f 


# ४ अध्याय, शहरसूय नियम * १७३ 


चृष्टिम यदि विजली-की कडकडाहट, होती हो, शर उल्कापात-होता हो वो 
चर्षाऋतु में ही उस समय अनध्याय करना मनु ने कहा है ॥| १०४ ॥ 


निघाते -भमिचलने. ज्योतिषां चोपसजने ॥ 
एतानाकालिकान्‌ विद्यादनध्यायानतावपि ॥ १०५. ॥ 


किसी प्रकार की, एकाएक , आसमान मै भारी आवाज होने लगे, सूप होने 
लगे ओर सूर्य चन्द्र और ताराओ का मण्डल पड़ा हो, तो उख समय चाहे कोई 
अठःक्यां न हो, अनध्याय-करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 


= ग्राहुष्कृतेष्वस्निष त विद्युस्तनितनिःखने | 


सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रो यथां दिवा ॥ १०६। 
होम के लिये अञि को प्रदीप्त करने पर यदि केवल विजली की कड़कड़ाहड 
हो ( चुष्टि न हो): तो प्रातःकाल से शाम को तारा उगने ,तक और शाम से 
सुबह सूर्योदय तक अनध्याय करना चाहिये ॥ १०३ ॥ - - 
नित्यानध्याय एव स्थाहामेष नगरेषुच ॥ ` ' ' 
घमनेपण्यकामानां पृतिगन्ये च संवेद! ॥ १०७॥ 
वेदाध्ययन से पुणय को, चाहने वालों को गांव, नगर ओर ढुर्गन्ध की 
जगह सदा अनध्याय करना चाहिये, ( गांव के बाहर उपवन आदि एकान्त 
ओर स्वच्छ स्थान में ही उन्हं पना चाहिये ॥ १०७ ॥ 


तगतशवे- यागे. वृषलस्य च सन्निधो ॥ 
नभ्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य-च ॥ १०८ |] 


गाँव में मत्य दाने पर, शूद्र फे समीप , और लोगों के रोते समय अनध्याय 
रहे ॥ १०८ ॥ 
उदके भध्यराजे च वियमत्रस्य विसजने ॥ 
उच्छिष्टः आद्धमक चेव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥१०६॥ 


- जल में , आधी रात में, खघुशद्ञा या शोच करते दी , जूठे से, छोर घाद 
का भोजन करने से मन में भो वेद का विचार न करे ॥ १०३ ॥ 


ब्रतिशृह्य द्विजो विद्धानेकोदिश्ध्य केतनम्‌ 
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5यहं न कीर्तयेद्‌ ब्रहम राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ १९० ॥ 
किजो के घर ग्यारही में भोजन का निमन्त्रण लेने से, राज्ञा के घर 
वालक उत्पन्न होने से, और चन्द्र सूर्य ग्रहण होने से तीन दिन अनध्याय 
करया चाहिये ॥ ११० ॥ 


यात्रदेकान दिश्स्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति ॥ 
विप्रस्य विद्यो देहे तावद्ब्रह्म न कीतंगेत्‌ ॥ १११ ॥ 


जब तक ग्यारह में किये हुये भोजन की महक या चिकन न छूटे तत्र तक 
विद्वान, घ्राह्मा को वेदाध्ययन न करना चाहिये ॥ १११ ॥ 
शयानः प्रोदृपादश्च कृता चेवावसक्थिकाम्‌ ॥ 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ ११२ ॥ 
से.वे हुये, टॉग पसार कर , ठहुनिया कर, आर मांस तथा सूतकियो का 
न्च खा कर पढ़ना न चाहिये ।.११२॥ 
नीहारे बाणशब्दे च सन्भ्ययोरेव चोभयोः ॥ 
अमावास्याचतुदश्योः पोर्णमास्यष्ट हासु च ॥ ११३ ॥ 


® ~ भ ३०९ सा 
गर्दा में, वागा फी आवाज आती हो तो, साँझ, सवेरे , श्रमावस , चतुदश 
पोर्णमासी और श्रष्टमो के दिन अनध्याय करना चाहिये ॥ ११३॥ 


अमावास्या शुरं हन्ति शिष्यं इन्ति चतुर्दशी ॥ 
अद्माष्टकापोर्णमास्यों तस्मात्ताः पसिविर्जयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 


पठन पाठन श्रमावास्या को करने से शुरु , और चतुर्दशी को करने से 
शिष्य की हानि होती है + एमी अर पूर्णमासी फो पढ़ने से पढा हुआ भूल 
जाता हे, इसी लिये उन दिनी में न पढ़ना चाहिये ॥ १7४ ॥ 


पांशुवष दिशां दाहे गोमायविस्ते तथा ॥ 
श्र च सति पहक्तो च न परेदद्धिजः॥ ११५ ॥ 


धन उदनो हा, व्याग लगी हो, सियार कुत्ते गदहें और ऊर चिल्लाते 


शी थोर नियार फुली गएहों और ऊंचे फो पकि में येड कर. भटना 


क उ अध्याय, अनभ्यायतिरुपरा # १७५ 
न रहिये ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा ॥ 
वसिता मेथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च॥ ११६ ॥ 


श्मशान आर गाँव के समीप, गोठे में, जिस वस्त्र को पहिन कर स्त्री से 
संभोग किया हो उसे पहिन कर, ओर श्राद्ध का भोजन कर पढ़ना न 
चाहिये ॥ ११६॥ ` 


` -प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किशिच्छ्ञाद्धिकं भवेत्‌ ॥ 
तदालम्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः॥११७ 


श्राद्ध में गो घोड़ा आदि जानवर ओर वस्त्र आदि वस्तुओं का हाथ पर 
_ दान लेकर सी पढ़ना न चाहिये, क्योंकि, हाथ दी तो ब्राह्मण का सुज अर्थात्‌ दान 
लेने का मुख्य साधन हे ॥ ११७ ॥ 


चो रेरुपप्जुते ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते ॥ 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सवाुतेषः च ॥ ११८ ॥ 


जिस गांव में चारी बडुत होती हे, जद्दां आग लगने से हुल मची हो, और 
कि ताज्जब की बात के समय, पढना न चाहिये ॥ ११८ ॥ 


उपाकर्मणि चोत्समे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम्‌ ॥ 
अष्टकासु चहोरात्रमुचन्ताछ च रात्रिष ॥ ११६ ॥ 


वेद्‌ का उपाकर्म और उत्सर्जन कर्म करने पर तीन दिन, अएकाश्राद्ध करने 
पर उसी दिन और ऋतुओं के अन्तिम दिन अथात्‌ सव प्रतिपदा को अनध्याय 
करना चाहिये ॥ ११६ ॥ 


' नाधीयीताश्वमारूढो न वृत्तं न चं हस्तिनम्‌ ॥ 
न नावं न सरं नोष्टू नेरिणस्थो ने यानगः ॥ १२० ॥ 
न विवाहे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे॥ - 
न भक्तमात्रे नाजीण न वमित्वा न सूत + ॥ १२१॥ 
अतिथि चाननङ्गाप्य मारते वाति वा भृशम्‌ ॥ 


१७६ क धसुस्लतिसापांप्रकाश के 


रुषिरे च सुते गात्राच्छर्रेण च परिक्षते ॥१२२। 
सामघनाइग्यजुपी नाधीयीत कदाचन ॥ 
. वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥ 


घोडा, पेड़, हाथी, नाध, गदहा, ॐेट, इन पर चढ़े हुये, ऊसर भूमि पर, 
किसी गाड़ी पालकी आदि सवारी पर चढे हुये, व्याह शादी, लडाइ भरडा! 
सेना और युद्ध मै, भोजन करते ही, अजीणं और वमन ( छाँट ) होने पः, 
सूतक में, अपने घर पाहुन आने से विना उसे कहे, बहुत अधिक इवा च 
से, अपने शरीर से लोह निकलने पर, शस्त्र काघाव लगने से, और चेद्‌ का शर्त 
अध्याय या आरणयक पदले पर अनध्याय करना अहिये ॥१२०॥१२१॥१ २२॥१२३॥ 
ऋग्वेदो ha देवदेवत्या ~ ~ 
ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ॥ | 


००३ 


सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्वनिः १२४ 
सामवेद पढ कर ऋग्वेद ओर यजवंद को न पढना च (दिये, क्योंकि, ऋग्वेद 


की देवता इन्द्रादि, यजुर्वेद की देवता ऋषि, और सामवेद की देवता पितर हः 
इसलिये सामवेद के शब्द अशुद्ध दे ॥ १२४ ॥ 


एतद्विदन्तो विद्धांसख्रयीनिष्कपमन्वहम्‌ ॥ 
कमतः पृषेमभ्यस्य पश्चादेदमघीयते ॥ १२५.॥ 


सामवेद पडले के बाद ऋग्वेद और यजुत्रेट पढ्ना न चाहिये! इसे 
घाले विद्वान बाह्मण प्रतिदिन ऋग्वेद यजुधेद, और सामवेद के सार भुत प्रणव, 
व्याइति और सावित्री, इनका क्रम से अभ्यास कर पश्चात्‌ वेदाध्ययन 
करते दे ॥ १२५ ॥ 


पशुमश्ट्कमाजारखसपनकुलाखुमिः ॥ 


जन्तरामगमन वी. विद्य दन्‌ म्प [यमहनिशम्‌ ह 
अन्नगगमने विद्यादनश्यायमरहाचशम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पडत पाडन के गमय यहि शुग छार जित्य के सोच में से गो महिष आदि 


६१४९ , ४४९४, दि १ tt, डग शरद भुर, इसे ग्र ब दाई चुस्दा जाय, ता उल 
पिन आतभ्याग लार्ला शाधि ॥ १२९ | 


टरावितर बजगेजित्गनध्यायी प्रथल्लतः ॥ 


# ४ अध्याय, अनध्यांयनिरुपण # १४७ 


स्वाध्यायभमि चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥१२७ 
ब्राह्मण, यदि पढ्ने का स्थान ओर आप स्वयं अशुद्ध हो जाँय, तो, इम दो 
अनध्यायो का सदा अवश्य पालन किया करे ॥ १२७ ¦ 


-- अमावास्यामष्टमीं च पोणमासीं चतुदशीम्‌॥, . 
ब्रह्मचारी भवेशित्यमप्युतों स्नातको दिजः ॥ १२८॥ 


स्नातक को अमाजास्या, अष्टमी, पोणम्पसी, और चतुदेशी के दिन 
“हतुकाल में भी स्त्री से संभोग न करना चाहिये ( किन्त ब्रह्मचर्य से रहना 
चाहिये) ॥ १५८ ॥ 


नं स्‍्नानमाचरेहुक्ता नातुरो न महानिशि ॥ 


न वासोमिः सहाजखं नाविज्ञाते जलाशये ॥, १२६ ॥ 

भोजन करते दो, वीमारी : में , आधी रात, प्रतिदिन बद्युत कपड़े 

पदिन करं झोर अनजान तालाब या यावली में स्नान न करना 
चादिये ॥ १५६ ॥ 


देवतानां गुरो राज्ञः स्नांतकाचायंयोस्तथा ॥ 


नाक्रामेत्कामतश्चांयां बन्नणो दीच्षितेस्य च ॥ १३० ॥ 
देवता , गुरु ( बड़े लोग ) , राजा, स्वातक, आचार्य, पिङ्गट ; यज्ञ मे.दीच्ता 
जिसने ली. दो; ओर चाण्डाल आदि , इनकी - छाया में जान .कर न जाना 
चाहिये ॥ १३० ॥ ना 
मध्यन्दिनेब्धरात्रे च श्राद्ध भक्खा च.सामिषम्‌॥ 


पन्ध्ययोरुभयोश्चेव न सेवेत चतष्पथम ॥ १३१,॥ 


५ मध्यान्ह , आधी रात , श्राद्ध में भांस आदि भोजन कर. यार. साझ सवेरे 
चोमहानी पर न उद्दरना चाहिये ॥ १३१ ॥ | - Te गोह 


उद्दतनमपस्नानं विणमृत्रे क्तमेव च ॥ ' `. " 
शलेष्मनिष्ठ्यतवान्तानि नाधितिyेत्त कामतः ॥ १३२ ॥ 


तेल अपटन आदि से छुड़ाया हुआ शरीर का मल ( लिज्झी ), स्वान का 
, जल, मत : सूनः, लोड; कफ , थॅक, ओर कय, इन पर जान कर खड़ा न 


१४८ # भदुस्यृतिसाधाप्रकारा अ 
रहे ॥ १२२॥ 
वेरिणं नोपसेवेत सहायं घेव देरिणः ॥ 
अधामिक तस्करं च परस्येव च योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ 


शत्र, उसको साथी, नास्तिक, और चोर इनकी इॉजी हाँजी न करे झौर 
पराए स्त्री से संभोग न करे ॥ १३३ ॥ 


न हीरशमनायष्यं लोके किञ्चन विद्यते ॥ 


याइशं प्रुषस्येह परदोरोपसेबनस्‌ ॥ १३४ ॥ 
पराई स्त्री के साथ संभोग करने से पुरुष की आयु जितनी कस होती है 
उतनी और किसी दुष्कर्म से कम नहीं होती ॥ १३४ ॥ 
चत्रियं चेव सप च ग्राह्मणं च बहुश्रतम्‌ ॥ 


नावमन्यत वे भष्णः कुशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥ 
यदि अपनी उन्नति को इच्छा हो, तो ज्ञिय, सोप और विद्वान्न आझण को 
अपने से दुबले होने पर भी कभी अपमानित न करे ॥ १३५ ॥ 
एतत्‌ त्रयं हि पुरुष निदहेदवमानितम्‌ ॥ 


तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्येत बद्धिमान ॥ १३६ ॥ 


इन सीनौ का अपमान करने से ये सर्वनाश कर डालते हें, इस सिषे 
बुद्धिमान्‌ इन्हे कभी अपमानित न करे ॥ १३६ ॥ 


नात्मानमवमन्येत पवोभिरसमद्धिभिः ॥ 


आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलभाम्‌ ॥१३७॥ 


इये रीति से उद्योग करने पर भी यदि धन सम्पत्ति न सिले तो खिन्न न 
होना आहिये बल्कि उसे दुलेभ न जान कर और भी उद्योग मरने तक सतत 
करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 


सत्यं रयात्‌ प्रिय त्रवान्न बयात्सत्यमप्रियम || 


प्रियं च नानृतं ब्रूयादेप ध्मः सनातनः ॥ १३८ ॥ 
बत्य बोल्ने, ओर पिय सोले, सत्य भी यदि अपिय हो, तो, उसे न कहे. और 


» गजकिम्पकालक. 


# ४ अध्याय, अनध्याय निरूपण # १७३ ` 
प्रिय भी भठ त कहे, यही तो सनातन धमे हे ॥ १४८ ॥ 
` भद्रं भद्रमिति अयाद भद्रमित्येव वा वदेत्‌ ॥ 
शुष्कवैरं विवाद च न कुयात्‌ कन चित्सह ॥१३७॥ 


अभद्र को भी भद ही कहे, ओर भद्र को तो भद्र कहे दी (अर्थात्‌ कसी 
भद्र कहे ). किसो के साथ व्ययं दुश्मनी ओर झगड़ा न करे ॥ १३६ ॥ 


नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थिते ॥ 
नाज्ञातेन समं गच्छेन्नेको न वृषलेः सह ॥ १४० ॥ 
बहुत सवेरे, ठीक सायंकाल या दोपहर अनजान के और शत्रौ कै साथ 
अकेला न जाय ॥ १४० ॥ 


हीनाङ्गानतिर्कताङ्गाच्‌ विद्याहीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ ॥ 


रूपद्रव्यविह्दीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
जिसे कोई अङग कम या अधिक है, विद्या. नहीं हे, अवस्थाः में अधिक 
(बड़ा), कुरूप, दरिद्री और हीन जाति का, इन्हें कभी न मिटकारे,॥,१४१ ॥ 


न स्पृशेत्पाणिनोच्छिधे विप्रो मोबाह्मणानलान'॥ 
न चापि पश्येदशुचिः सुस्थो 'ज्योतिगणान्‌ दिवि॥१४२॥ 


हायःऔर मह जूठो हो तो, लघुशङ्का शोच आदि के वाद्‌ वित्रा हाथ पैर 
जये गो, वाहावा और अस्ति, को स्पशं न करे, ओर आसमान में चन्द्र, सूर्य आर 
साराओ को न देखे ॥ १४२ ॥ 
स्पृष्टे तानशुचिनित्यमड्रिः ्राणानपस्पृशेत्‌ ॥ 


गात्राणि. चेव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन त-॥: ४४३ ॥ 

: यदि गो, ब्रह्मश, ऑर अग्नि को अशुद्ध दशा में स्पशे कर ले, तो, उसे हाथ 

ऐर धोकर आँख, कान, नाक, मुँह, सिर, हदय, स्कन्ध, पलथी, पेर, और नाभि 
इन्हें अपने दाथसे जल.लगा ळर प्राणायाम करे ॥ १७३ ॥ 


अनातरः सानि खानिन स्पृशेदनिमित्ततः ॥ 
रोमाणि च रहस्यानि सवार्येव विवजयेत ॥ १४४ ॥ 


१५० अ मठुस्सृतिभाषाप्रकाश अ 


बिना कष्ट और निमित्त के अपने नाक कान सुँद आज गुदा बगल के बाल 
ओर भाँट इन्हें न छूचे ॥ १४४ ॥ 


मड़लाचारयक्तः स्याह्ययतात्मो जितेन्द्रियः ॥ 
पेच्च जहुयांच्येव नित्यमग्निमतम्द्रितः ॥ १९५ ॥ 


तिलक आदि का धारण, गुरु सवा आदि सदाचार, वाहर ओर भातर 
की सफाई, इन्द्रिय निग्रह, जप, अर अशि में होत हमेशा (केया करे ॥ १४२ ॥ 


मड्लाचारयक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ ॥ 
जपतां जव्हतां चेव विनिपातो म विद्यते ॥ १४६ ॥ 


सदा तिलक घास, गुरु जनों का सेवक, बाहर भीतर साफ, जप, और 
दवन करनेवाला, इन्हे कभी कष्ट नहीं हातां ॥ १४६ ॥ 


वेदमेवाभ्यसेन्नित्य यथाकालमतन्द्रितः ॥  . 
- , तं ह्यस्याहुः परं धममुपधर्मोप्न्य उच्यते ॥ १४७ ॥ 


आलस्य को दूर कर ठोक समय पर वेद्‌ दो का अध्ययन करना चाहिये, 
फ्योकि, ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य वेदाप्येयन ही है, ओर सब गोण हे ॥ १४७ ॥ 


वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसेव च्च ॥ 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीमू ॥१४८। 


= सदा वेदाध्ययन, बाह्याभ्यन्तर शुद्धि ओर तपस्या, करता रहे और किसी से 
छ ष न करे तो उसे पूर्वजन्म की बते याद आती हे ॥ १४८॥ 


पोषिकीं संस्मरञ्जाति जद्दोवाभ्यसते पनः, ॥ 
बह्याभ्यासेन चाजखमनन्तं सुखमश्नते ॥१४६॥ 


पूर्णजन्म को याद्‌ आने से डराग्य आने पर भी पुनः वेद ही का अध्ययन 
करता रदे, क्योकि, सवा वेदाध्ययन करने से मोळ मिलता हे ॥ १४६ ॥ 


सावित्राञ्छान्तिहोमांश्च कुर्यात्यवसु नित्यशः ॥ 
पितु श्चेवाष्टकास्त चंन्नित्य सन्धष्टकायु च ॥ १५० ॥ 


प्रति अमावस अर यारीमासो के दिन सावित्री देवता के उद्देश्ये से ह चन, 


छै छे अध्याय, अनध्यायनिरूपण श्र १५१ 


` और अनिष्ट निवृत्ति के लिये शान्ति होम. अगहन के बाद कौ ;तोन. ऋ्णपत्तों 
की अष्टमी के दिन अष्टकाश्वाद्ध, ओर नवमी के दिन अन्वष्टकाश्राद्ध अवश्य 
किया करे ॥ १५० ॥ 


द्रादावसथान्मत्रं द्रापादावसेचनम ॥ 
उच्छिष्ान्ननिषेक च दूरादेव समाचरेत ॥ १५१ ॥ 


लघुशङ्का, हाथ पेर धोना, जूठा अन्न फेकना, और स्त्री संभोग, ये सव अग्नि 
के साथ से दर करने चाहिये ॥ १५१ ॥ 


मैत्र प्रसाधन स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ ॥ 
पर्वाण्ह एव कुर्वीत देवतानां-च पजनम.॥ १५२.॥ 


शोच, मुखमाजन, दन्तघावन, स्वान, तिलक, देवतांपूजन, इन्हें प्रातः ) 
काल ही में करना चाहिये'॥ १५२ ॥ 


देवतान्यभिगच्छेत्त धार्मिकांश्च दिजोत्तमान ॥ 


इश्वरं चेव रक्तार्थ गुरूनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥ 
_ मंदिर में की देवताओं, तपस्वी दाह्मणों, राजा, और” शुरुजनो.का दर्शन 
अमावस पुनवाँली को किया करे॥ १५३॥ 

अभिवादयेद इद्धांश्व दद्याच्चेवासनं स्वकम्‌ ॥ - 


कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृ्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ १५४ ॥ 

गुरुजन घर आने से पहिले उनके -जैर पड़कर ,फिर उन्हे बैठने 

के लिये आसन दरेकर हाथ जोडकर सेवा के लिये खड़ा रदे और घे जब जाने 
लगे,तव उनके पीछे २ थाड़ी दूर तक जाय ॥ २५४ ॥ 


श्र तिस्मत्यदितं .सम्यङ निबद्धं स्वेष कमसु ॥ 
घममलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ 5 


वेद और शास्त्र में कहे हुये अपने अध्ययन अध्यापन आदि कमो के साथ 


¬ सम्वन्ध रखने वाले धर्मजनक सदाचार का भा आलस्य छोड़ कर अलुष्ठान 


किया करे ॥ १५५. ॥ | RE FR अ 
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आचाराल्लमते द्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ॥ 
- आाचाणद्धनमकय्यसाचारो हन्त्वलक्षणम ॥ १५६ ॥ 


सदाचार से आयु, अच्छी सन्तान और अट्ूट धन मिलते है, और सदाचार 
असगुन का नाश कर देता है ॥ १५६ ॥ 


दराचारो हि परुषो लोके भवति निन्दितः ॥ 


टुः्खभागी च सततं व्याधितोऽल्पाय्रेव च ॥ १५७ ॥ 
अनाचारी मजुष्य की लोक में निन्ता होतो है, उसे दुःख और रोग भोगना 
पड़ता हे और उसकी आयु कम दो जाती है॥ १५७॥ 


सवलचणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ॥ 
श्रद्धानोप्नसूयश्च शतं वषाणि जीवति ॥ १५८ ॥ 
कोई अच्छा लक्षण न होने पर भी यदि सदाचार संपन्न ओर श्रद्धालु हो ओर 
दूसरे से द्वेष न करता हो, तो ,वद्द सो वर्ष जीवित रहता है॥ ५८॥ 
यद्‌ यत्‌ परवशं कम तत्तद यत्नेन वजयेत्‌॥ 
यद्‌ यदात्मंवशं तु स्यात्तत्ततरुदत यत्नतः ॥ १५६ ॥ 
जो जो पराधीन काम हो, उसे अवश्य छोड़ दे, ओर जो अपने आधीन 
दो उसे अवश्य करे ॥ १५६ ॥ 
सव परवशं दश सवभात्मवंश सुख ॥ 
एतद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ 
जो पराधीन है सो सव डु.खदायी होता है, और स्वतन्व सव कामी से 


सुज होता है । इसी को तो सुरज ओर इज का साधारण लक्तेर जानना 
ष्खाहिये ॥ १६० ॥ 


यत्कम कुवेतोष्स्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः ॥ 


तत्मयत्नेन कुबीत विपरीतं तु वर्जयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 


जिसके करने से अपने चित्त को सन्तोष हो उसे अवश्य करे के 
करने से खिर को दूश्ण हो उसे म करे ॥ १६१ [| जर जिस 


) 


५ 
५ 


क ४ अभ्यायि, गृहस्थ नियम ऋ १्पूई 
झचार्य च प्रवक्तारं पितरं मांतर॑ गुरु ॥ 
ने हिंस्यांद. बोह्मणाव गाश्च संदीश्‍चेव तपर्सिने) १६१ 


आचाय, ब्यास, पिता, मारता, गुरु, त्राह्मंण, गो, और सव जातिं के तपंस्थी 
इन्ह कष्ट कभी न दे ॥ १६२ ॥ 


नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवंतानां चं कुत्सनंम्‌॥ 
द्वेषं दम्भं चं मानं च कोषं तेयं च वजयेंत्‌ ॥१६३॥ 
नास्तिकता, वेद्‌ की निन्दा, देवताओं की निन्दां, द ष, ढोग, गव, क्रोध 
रं तीषणता को कभी न करे ॥ १६३ ॥ 


प्रस्य दण्ड नोयच्छेक्रद्धो नेव निपातयेत्‌॥ 


-__. झन्पैत्र पत्राच्छिष्यादा शिष्ट्यर्थ ताइ्येत्त तों ॥ १६४॥ 
` सारिने के लिये सिवाय पुत्र और शिष्य के दूसरे पर लाठी न उगारे, और न 


सारे, किन्तु पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने कै लिये मार सकते हैं ॥ १६४ ॥ 


जाझणायावगुयेव दिंजातिवेधकाम्यया ॥ 


श॒तं वर्षाणि तार्मिसे नरके पंरिवैतेते ॥ १६५. ॥ - 
मारने फे लिये ब्राह्मण पर लाठी केवल उगारने से भी ब्राह्मण, श्रिय और 
वेश्य को सैकड़ौ वर्षौ तक अन्थियाला नरक वास भोगना पड़ता है॥ १६५ ॥ 


ताडयित्वा -तुणेनापि संसम्भांन .मतिपर्वकर्म ॥ 


णकविंशतिमाजातीः पापयोनिष जायंते.॥ १६६ ॥ 
यदि जाण को जॉन वूझं कर तृण से भी मारे तो, २१ दुण्योनिर्या में 
अन्म लेना पड़ता है ॥ १६६ ॥ 


=  ग्रयध्यमांनस्योत्पाद बोह्मणस्यासगङ्गतः ॥ 


_ दुःखं सुमहदाप्नोति प्रत्यामराज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥ 
अपने ही ब्राह्मण की खुखुर निकाल कर उसके शरीर से, (चह न लड़ने पर भी) 
बदि लोह वहावे, तो उस मूर्खता से उसे मरने पर वड़ा सारी दुःखे सोगना | 


पडता हे॥ १६७॥ 
२० 
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शोणितं यावतः पांसून्‌ संगृह्णाति महीतलात्‌॥ 


तावतोऽ्दानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽच्यते ॥ १६८ ॥ 


राह्मण के शरीर से घद्दाया हुआ लोह जमीन को धूलि के जितने कणा को 
भिगोता है उत्तने वर्षौं तक उस मारनेचाले दुष्ट को परलोक में सियार, कुत्ता, आवि 
ऋर जनवर थोड़ा २ खाया करते हैं ॥ १६८ ॥ 


न कदाचिद्‌ दिजे तस्मादिद्ानवशुरेदपि ॥ 


न ताइयेत्तणेनापि न गात्रात्सूवयेदसृक्‌ ॥ १६६ ॥ 
इसलिये थाहाण को कभी न थमकाचे, उसके शरीर में एक तण भी न 
लगावे, और न उसके शरीर से लोह बहाये ॥ १६६ ॥ 


अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ ॥ 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥ 


जो धर्माचरण करता है, जो असत्य ही से धन संपादन करता है, और 
सदा हिसा करने ही में जिसका मन रहता हे, उसे लोक मै कभी सुल 
मही होता ॥ १७० ॥ ही 
न सीदन्नपि धर्मेण मनो धमे निवेशयेत्‌ ॥ 


अधामिकाणां पापानामाश पशयन्‌ विपर्ययम्‌ ॥१७१॥ 


धर्माचरण करते २ दारिद्य से अत्यन्त पीड़ित होने पर भी धर्म में मन 
लगाये रइना चाहिये, क्योकि, अधर्माचरण करनेवाले पापियो का शीघ्र नाश 
शते दिलाई पड़ता है ॥ १७१ ।। 


नाधमश्चरिता लोके सद्यः फलति गोखि ॥ 
शनंरावतंमानस्तु कर्तुमूँलानि कुन्तति ॥ १७२ | 


जैसे शो लेने ही दूध, मोट चलाना आदि लाग उससे होने लगता है तैसे 
आयर करेरी उसका पुश फल नहर मिलता, किन्तु जैसे बीज योने बद्‌ 
भोरे २ जमीन की चैदएपरी से भाग होनेलगता # मैने घो? > यह पाप उसे 
शश मुख रो नए कर्ता है | १७२ ॥ 


यदि नाः पनि पत्रप नञ पत प नप्नृप ॥ 


क ४' अध्याय, गृहस्थ नियम # १५५ 


न लेब तु कृतोऽथमः कत्भवति निष्फलः ॥ १७३ ॥ ˆ 

बुरे कर्मका फल यदि अपने को न मिले, तो लड़को को, उन्हे भी न मिला. 

तो पोतो को अवश्य सोगना दी पड़ता है, घद एक दम निष्फल, कसी नहीं: 
हो सकता ॥ १७३ ॥ 


गधमंणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ॥ 


ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्त॒ विनश्यति ॥ १७४ ॥ 
खुरे कमे से कुछ समय तक बढ़ती, होती है, नोकर चाकर, गो, घोड़६ 
गाड़ी आदिभी उसे हो जाते हैं, और शत्रुको जीत भो लेता है, परतु अन्त में बड 
मय याल वच्चो और घन दौलत के जड़ मूल से नए हो जाता है ॥ १७४ ॥ 
सत्यथर्मायदृतेष शोचे चेवारमेत्‌ सदा ॥ 
शिष्यांश्च शिष्याद्वमण वाग्बाइृदरसंयतः ॥ १७५ ॥ 
सदा सचाई, अच्छे कामों, सदाचार, और सफाई में आसक्त रहे, और 
सत्यभाषण करते दुण, किसींको कष्ट न देते, जितना मिले उतने. ही में सन्तोष 
कर छो को उनकी योग्यता फे अनुसार अध्यापन किया करे॥ १७५ ॥ 


प्रित्यजेदर्थकामो यो स्यातां धर्मवजितो ॥ 


थम चप्यसुखोदक लोकविक्कएमेव च्‌ ॥ १७६ ॥ 
यदि धमे फे विरुद्ध धन सिलत हो या कामनाएँ सिद्ध होती हाँ, सो. उम्ह 
त्यागना ही चाहिये, ओर उस घर्म कार्य को भी त्यागना चाहिये जिससे शन्त 
में कण्ट और अपयश मिलने की सम्भावना हो ॥ १७६ || 
' न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनुजः ॥ 
न स्यादाक्चपलश्चेव न पर्रोहकर्मधीः ॥ १७७ ॥ 
वृथा किसी वस्त को हाथ में न ले, चूथा घुँपने न. जाय, फ्राई स्त्री की 


ओर कुटि से न देखे, किसी की निन्दा न करे, गाली आदिन वके, और किती 
के हानि का- काम न करे न इच्छा करे किन्तु सिधाई से रहे १७७ | 


येनांस्य पितरे याता येन याताः पितामहाः ॥ 
- तेन यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १७८ | 
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जैसी चाल चलन अपने माता पिता और पुरुषों की हो, बेसे ही आप स्वयं 
भी चले, उससे उसकी कभी हानि न होगी १७८॥ ह 


ऋत्विवपरोहिताचायेमातुलातिथिसंश्रितेः ॥ 

बालवृद्धातरेव यज्ञांतिसम्बन्धिबान्धवेः ॥ १७६ ॥ 

मातापितृभ्यां यामीभिश्रात्रा पुत्रेण भार्यया ॥ 

दुहित्रा दासवगेण' विवादं न समाचरेत्‌ ॥ १८०.॥ 
ऋत्विकू, पुरोहित, आचार्य, मासा, पाहुन, आधित, यालक, वृद्ध, बीमार; 


घेद्य, गोती, सम्बन्धी, बान्धव ( मामा, मचसी ओर फूफा को सन्तान ), माता, ' 


पिता, बहिन, पतोहु, भाई, बेटा, आर्या, कन्या, और नौकर चाकर, इनसे कभी 
झगडा न करे॥ १७8 ॥ १८० ॥ 


एतेविवादान संत्यज्य सवपापः प्रमुच्यते ॥ 
एभिजितेश्च जयति सर्वाल्लोकानिमान्‌ गृही ॥१८१॥ 


इनके साथ भगड़ा न करने से अनजान से भये इये सब पाप दूर हो जाते है, 


इनके साथ झगडे में गम खाने से वह ब्रह्म आदि लोको ( जो अब कहे जावग ) 
को जीत लेता है ॥१८१॥ 


आचायों बह्लोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभः ॥ 
अतिथिस्तिन्रलोकेशो देवलोकस्य चतिजः ॥१८ ग 
` योमयोश्सरसां लोके वेश्‍वदेवस्य बान्धवाः ॥ 
सम्बन्धिनो ह्यपां लोके पृथिव्यां मातमातलो॥ १८३ ॥ 
अआकाशेशासत विश्वया बालवृद्धक्शातरांः ॥ 
[ता ज्येष्ठः समः पित्रा भाया पचः स्वका तनः।१८श। 
छाया-स्वो दासवगश्च दुहिता कुपणं परम्‌ ॥ 
तस्मादेतेरधिच्चिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८४ ॥ 


आचार वहालोक फा मालिक हे, पिता प्रजापति लोकका पाइन रन्तो कका, 
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ऋत्विक्‌ देचलोक के, बहिनि पतेड् आदि अप्सरालेक के,- बान्धवः विश्‍वेवेव- 
लोक के, सम्वन्धी वरुणलोक के, माता और मामा भूलोक, के, बालक, 
बृद्ध, कमज़ोर, आर बीमार अन्तरिक्ष लोक के मालिक हैं, बडा" भाई, 
पिता, के समान: है, भार्या ओर पुत्र तो अपनी ही” आंत्मा हैं, नौकर. चाकर 
अपनी छाया है, और कन्या अत्यन्त कृपापात्र है अर्थात्‌ कन्या पर संदा दया ही 
करते रदंना चाहिये, इसलिये इनके बिगइने,पर भी शान्ति से, सव उनकी वातो 
कोः सह लेना-चाहिये ॥ १८२.॥ १८३ ॥ १८७:॥ १प्प ॥ ; 


» तभ्रति्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जेयेत ॥ 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजं प्रशाम्पति ॥ १८६ ॥ 


दान लेने का सामर्थ्य रहने पर भी जहाँ तक बने उसका मोका न आने दे 
- क्योकि, : दानःलेनेःसे, वाह्मतेज शीघही कम हो जाता.हे ॥ | श८६६॥ 


न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिग्रहे ॥ “5 " 


प्राज्ञः.प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि” घा. ॥ १८७ ॥ 
खाने को न रहने पर भी, चिना वस्तुओ के लेने की-विधि जाने, दान न लेना 
चांहिये॥ १८७॥ “- 


हिरण्यभूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिला इतम्‌ " 
प्रतिगुहणन्नविदास्ठु,' भस्मीमव्रतिं दाखित्‌ ॥ १८८ ही. 


दान लेने की विधि न जानने पर सी.खुवरा, भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, . वस्त, 
तिल, और घी दान ले, तो, वह अग्नि'में काष्ठ फे समान भस्म हो जाता हे १८८॥ 


हिरण्यमायरन्नं च भगोश्चाप्योषतस्तन्‌स्‌॥ 


अश्वर्चचुस्तचं वासो. घुतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥१८९॥६; - 
सुवर्ण ओर अन्न. दान-लेने से: आय चीण होती हे, भूमि ओर मोदात़ लेने 
से शरीर घीण होता हे, घोडा दान. लेने से ऑखें नए'होतती हे, वस्त्र दान लेने 
से चमड़े में रोग होते हैं, घी दान लेने'से कान्ति नए होती., हे; और तिलः दान 
लेने से सन्तान नष्ट होती छे ॥ १८६ ॥ 
अतपास्खनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिजः ॥ 


अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जुति ॥१ध्ग़ी ` 
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जो तपस्या और वेदाध्ययन नहीं करता घ यदि दान लेने लगे, तो, पत्थर 
की लोकी से तैरनेवाला उसी के साथ जैसे जल में इता है, तैसे वह भी उसी 
पाप के साथ नरक मै जाता हे ॥ १६० ॥ 


तस्मादविद्वान्‌ बिभियाद्‌ यस्मात्तस्मात्‌ प्रतिग्रहात्‌ ॥ 
स्वरपकेनाप्यविद्वाच्‌ हि पड्ढे गोखि सीदति ॥ १६१। 


इस लिये सूखे को चाहे जिस किसी वस्तु के दान लेने से डरना चाहिये 
करोकि थोड़े भी कोच में जैसे गौ फँसती है, तैसे थोड़ा भी पाप होने से मूख 
को नरक में जाना पडता है ॥१६१॥ 


न वार्यपि प्रयच्छेत्त बेहालब्रतिके दिजे ॥ 
न बक्रतिके विप्रे नावेदविदि धमवित्‌ ॥ १६२ ॥ 


बिडालवत और बकत्रत करनेवाले, ओर सूले आहण को जल 
भी दान न देना चाहिये ॥ १६२ ॥ 


त्रिष्वप्येतेष दत्तं हि विधिनाःप्यजितं धनम्‌ ॥ 
दातुभवत्यनर्थाय परत्रादातख च ॥ १३३ ॥ 


सन्मार्ग से कमाया हुआ भी धन यदि वैड़ालत्रतिक, बकब्रतिक, और मूज 
इन्हें दान दिया जाय, तो उससे दाता और प्रतिग्रहीता ( दान लेनेवाला ) 
दानौ को नरकधास भोगना पड़ता है ॥ १६३ ॥ 


यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्यदके तरन्‌ ॥ 


तथा निमञ्जतोऽधस्तादङ्गो दातप्रतीच्छको ॥ १६४॥ 
जैसे पत्थर की लोकी से तैरनेवाला भय लोकी के जल में इबता दै 
हो ये दोनो दाता ओर प्रतित्रदीता साथ ही साथ नरक में जाते हैं ॥ १६४ ॥ 


धर्मधजी सदालुञ्धश्छाञ्चिको लोमदम्भकः ॥ 
नेडासन्रतिको झेयो हिंसः सर्वाभिसन्धकः ॥ १६५. ॥ 


जिसने दिखोआ धम कार्य कर धर्म का करडा खड़ा किया हो ( अर्थात्‌ 
आप और दूसरो से सर्वत्र अपने धर्मे कार्य को प्रसिद्धि करा दी हो ) सदा 
दुसरो के घन की इच्छा करनेवाला, कुटनीति से चलनेवाला, ढोगी क्र 
सबकी निन्दा करनेवाला याहाण ' येडालवतिक ' कहलाता हे ॥ १६५ ॥ | 
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अधोरश्निंष्कृतिकः स्वाथसाधनतपरः ॥ 


शठो मिथ्याविनीतश्च बकब्रतचरो द्विजः ॥ १६६ ॥ 
नम्नता दिखलाने के लिये सदा नीचे देखता हो , कूर, मतलधी, धूर्त, और 
दिखोझा नत्र बाह्मण ' वकनती ' कहलाता है ॥ १४६ ॥ 


ये बकब्रतिनों वित्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः ॥ 


ते पतन्त्यन्धतामिले तेन पापेन कर्मणा ॥ १६७ ॥ 
बकब॒ती ओर वेडालबती बाह्मणी को उन पापी के हेतु गाढ़ अन्धियारे 
नरक में वास करना पड़ता है ॥ १९८७ ॥ 


न घमस्यापदेशेन पापं कुला व्रत चरेत्‌ ॥ 


ब्रेतेन पापं प्रच्छाद्य कुवन्‌ स्त्रीशूद्रदम्भनम्‌ ॥ १६८॥ 
पाय छुड़ाने के लिये प्रायश्चित्त ब्रत को धर्म कार्य के बहाने न करे, 
पाप छिपा कर व्रतः करने से स्त्रियो ओर शद्रौ को न लुभावे ॥१६८ ॥ _ 


प्रेत्येह चेहशा विप्रा गह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः | 


छद्यना चरितं यच्च ब्रतं रक्षांसि गच्छति ॥ १६६ ॥ 
ऐसे २ घाणा की इस लोक, और पर लोक , दोनों जगह निन्दा 
होती है, और जो कुछ किलो वहाने से धर्मकार्य किया जाता -है उस 
का फल राक्षस ले लेते है , ( अर्थात्‌ उन्हें नहीं मिलता ) ॥ १६६ ॥ 


अलिङ्गी लिङ्गिगेषेण यो बत्तिमुपजीवति ॥ 
स लिङ्गिनाँ हस्गेनस्तियंग्योनो च जायते ॥ २०० ॥ 


बह्ाचारी न रहते यदि उसके वेष से जीवन निर्वाह करे, तो ब्रह्मचारियों 
को सब पाप इसे लगता है, और इसे कुक्कुर, सियार आदि योनि में जन्म लेना 
पडतां है ॥ २००॥ 


. - प्रकीयनिपानेष न स्नायाचच कदाचन ॥ 
निपानकतः स्नाखा त दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥ 


दूसरे फी चोली में कभी स्नान न करना चाहिये, क्थौकि-, दूसरे 
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की बौली मे स्वान करने से उन फे खनवले वालो, के सब पाप इसे 
खगते हैं ॥ २०१॥ _ 


यानशय्यासनान्यस्य कपोद्यानगृहाणि च ॥ 
अदसान्यपभद्जान एनसः स्यात्तरीयमाक ॥ २०२.॥ 


दसरे के गाडी विस्तर, आसन, फेंआ , बाग, ओर घर, का बिना 
उसके दिये ही यदि उपभोग करने लगे, तो, इनके स्वामी का चौथाई 
पाप इसे लगता हे ॥ २०२ ॥ 


नदीष देवखातेष तडागेष सर्सु च ॥ 


स्नानं समाचोन्नित्यं गतेप्रखवणेष-च ॥२०१॥ 
नदियो मे , तोर्थो मे, वड़े बड़े तलावी मे, गडहिया मे, या भरने पर सदा 
स्नान करना चाहिये । २०३॥ 


यमान्‌ सेवेत सतत न नित्यं नियमान्‌. बधः ॥ 
यमान्‌ ,.पतत्यकुबाणो नियंमान केवेलान भजन ॥२०४॥ 


न्रह्मगार्य, दया, क्षान्ति (गम ), सत्य, अकर्कता ( दस्भ न करना), अहिंसा 
अस्तेय, माधुर्ये, ओर दम, इन थमो का खदा पालन करना चाहिये, स्नान, मौन 
उपचास , याग , अ-पयन, इन्द्रिय निग्रह, गुरुसेवा, शौच ( सफाई ४ श्रफीध; 
शौर अप्रमाद, इन नियमो का कदाचित्‌ न भो पालन" करे तो चल सकता है 
पुन यमों के पालंच किये केवल नियमा के पालन करनेवाले को दोष लगती 
। २०३ ॥ 


। - नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा॥ , ¦ 
स्त्रिया झ्लीवेन च हुते मुञ्जीत ब्रह्मणः क्वचित ॥२०५॥ 


_ मुख, यांच के पुरोहित, स्त्री, और नपु'खक से-जो यक्ष, याग , होम कर 
चाये जाने हे, उनम ब्राह्मण फो कभी भोजन न करना चाहिये॥ २०५ ॥ 


ग्ररलीकमेतत्साधूनां यत्र जुन्हत्यमी हविः ॥ 
प्रतीपमेतद वानां तस्मात्तपखिजयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


जिस कम अ मुखे आदि याजक ( ऋत्विक्‌ ) होते है उसमें शिष्ट लोगों की / 
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। और देवताओं को 'प्रतिकूलता होती है॥ २०६॥ न 


मत्तकद्वातुराणा च न-भञ्जीत कदाचन-॥ 
केशकीटावपन्नं च पदा स्पष्टै च कामतः ॥ २०७॥ 
अंणष्नावेजितें चेव संस्पृष्टं चाप्यदक्यया | ''” 
पतत्त्रिणावलीढ-च शुना संस्पष्टमेव च ॥ २०८-॥ 
` यत्रा चान्नमुपात्रात घटान्नं च विशेषतः ` 
गणान्नं गणिकान्न च विदृषां च जगुप्सितम्‌॥ २०६ ॥ 
' सतेनगायनयोश्चान्नं तदणो वांघषिकस्य च॥ ` : 
दीक्षितस्य कदयस्य बद्धस्य [निगडस्य च ॥ २१० ॥ 
अभिशस्तस्य पणस्य पंश्चल्याः दाम्भिकस्य चा ` 
-शुक्तं पयषितं चेव शुद्स्योच्छिष्मेव च ॥ २११ ॥ 
चिकित्सकस्य मृगयोः ऋरस्योच्छिष्टमोजिनः.॥ 
उग्रान्नं सूतिकान्नं च पर्यांचान्तमनिदशम्‌ ॥ २१२ ॥ 
-खनचितँ वयामांसमवीरायाश्च योषितः ॥ 
दिषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमंवचुंतस ॥ २१३॥ ` 
पिशुनानतिनोश्वान्नं क्रतविकयिणस्तथा ॥ | 
शेलषतुन्नवायांन्नं कृतव्नस्यान्नमेव च॥ २१४ ॥ 
` कमास्स्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च ॥ 
. खुवणकतर्षेणस्य शस्रविक्रयिशस्तथा ॥ २१५ ॥ 
इववंतां शोणिडकानां च चेलनिर्णेजकस्य च ॥ 
` इड्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिमृहे ॥ २१६ ॥ 
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मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः ॥ 


अनिदशं' च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च २१७.॥ 

' नशे में खरे, क्रोधी, और रोगी, इनका अन्न, जिस अन्न में वाल और कीड़े पड़े. 
हो, जिसे किसी ने पैर लगाया दो, पतित ने देखा हुआ, रजस्वला से छू गया हुआ, 
पक्तियौ ने चाटा, कुत्ते से छू गया, गौने सूंघा, जिसमें धून लगी झो, ऐसा अन्न, 
बहुतो का औरं रशणिडयों का अन्न, जिस अन्न से विद्वानों को घृणा आती हो; चोर, 
भानेवाला, बद, ब्याज बट्टा करनेवाला, जिसने यज्ञ की दीक्षा ली हो, कंजूस, कैदी, 
अपराधी, नपुसक, छिनारे स्त्री, और ढोगी, इनको अन्न, खट्टापन आया हुआ; 
बोसी, शैद्रका, औरं जूठा, वैद्य, विकार करनेवा ला, कूर, जूठो खानेवाला और 
उभ, इनका अन्नः जो सवरी के लिये बनाया हो, पंक्ति से किसी के उठ आने पर) 
दस दिन के भीतर सवरी का, और अपमान से मिला हुआ अन्न, किसी धार्मिः ˆ 
क कार्ये के उद्देश्य के विना मॉस, बालविधवा, शत्र; संगर, और पतित का अन्न! 
जिस पर किसी ने छींक दिया हो, उसे, झाड़ में दूसरी की निन्दा करनेवाले, 
असत्य योलनेवाले, यशका फल वेचनेवाले, नट, दर्जी, कृतष्न, लोहार, निषाद 
नाटको, सोनार, घेण ( बोस की पंखो आदिं धनाने वाले ' बुरुड ) शास्त्र बेचने 
चाले, सिकार के तिघे कुत्ते पालनेवाले, कलंवार, धोबी , रङ्गारौ, और कसाई का 
अन्न, जिसके घर चोरी से या खुले आम जार आता हो, और जी सर्वदा स्क्रीक वशी 
दो, उसका अन्न; सूतकियो' का अन्न, और जिस अन्न को खाने से 
संतोष न होता हो, उसे |कभी खाना न चाहिये ॥ २०७॥ २०८ ॥ २०६ ॥ 

॥ २६०॥ २११ ॥ २१२॥ २१४॥ ३१७ ॥ २१५ ॥ २१६॥ ४१७ ॥ 


राजान्नं तेज आदत्ते शूदान्नं जद्यवर्चसम ॥ 

आयुः सुवणेकारान्नं यशश्चर्मावकर्तिनः ॥ २१८ ॥ 
कारुकान्न प्रजां इन्ति बलं निणेजकस्य च ॥ 

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिक्रन्तति ॥ २१६ ॥ 


राजा फा अ खाने से तेज, शूद्र के अन्न से चूह्मतेज (अध्ययन से बंदी हुए 
य दि), सो नारके अनन से आयु, ओर चमार ये रन से य 
पेसराज, बढ़ आदि कारोगर के अन्न से सन्तान, 


नष्ट होता है, ओर पक हो समय बहुतों का अन्न खाने से स्चगादि उच्त सलोक 


क 


क ४ अध्याय, गृदरथ नियम ॐ “१६३ 
'से गिर ज्ञाता है, अर्थात्‌ अन्य सत्कार्य का फलः नए होता हे. ॥ २१८॥ २१६ ॥ 
पय चिकित्सकस्यान्नं पंश्‍चल्यास्वन्नमिन्द्रियम ॥ 
विष्ठा वाध पिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो. मलम्‌ ॥२२०॥ 


' चेश का अन्न पीप, दिनार स्त्री का अन्न चीरी व्याज वद्दा. करनेवाले 
का अन्न मल सूत्र, और शस्त्र वेचनेवाले का रन्न थूक आदि के समान है॥२२०॥ 


य॒ एतेऽन्ये लमोज्यान्ञाः क्रमशः परिकीतिताः ॥ 
` तेषां वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२१ ॥ 


ˆ शाखा आदि से अतिरिक्तं जो झभोज्यान्न ( जिनका अन्न निषिद्ध ) पहिले 
क्रम से कहे हैं, उनके अन्न को विद्वान लोग अमड़े, हहियो और घालो के 
समान कहते हे ॥ २२१ ॥, 


भक्खातोप्त्यतमस्पान्तममत्यो क्षपणं त्र्यहम्‌ 


मत्या भक्ता चरेत्‌ कच्छं रेतोविणमत्रमेव च ॥ २२२ ॥ 

. इनमें से किसी का अनजान से यदि अन्न खा ले, तो. तीन दिन. उपवास 

करना चाहिये, जान कर जा ले, तो पक रुच्छुव्रत प्रायश्चित्त करना चाहिये 

अर घीये ओर मल मूध का,भच्तण करने पर भी एक रुच्छूवत प्रायम्ित्त. 
करना चाहिये ॥ २२२ ॥ ` 


नायाच्डद्रस्य पक्वान्न विद्वानश्राद्धिनों दिजः ॥ 
आददीताममेवास्मादवृत्तावेकयत्रिकस्‌ ॥ २२३ ॥ 


विद्वान को शूदर का पका अन्न नही जाना चाहिये, क्योकि उसे पञ्चमहा. 
यह करने. का अधिकार नहीं है । यदि दूसरे सेन मिले तो कदल एक दिन 
के जींवन भर का कष्या अन्न (सीधा) वह ले सकता है ॥ २२३ ॥; 


श्रोत्रियस्य कदयस्य वदान्यस्य च वाधुषेः ॥ 
मीमांसिखोभयं-देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥२२५ 
देवताओं ने चड़े विचार करने पर यह निर्णय: किया है, कि, विद्वान भी यदि 
कञ्जुस है, ओर व्याज बच्चा करनेवाला बड़ा दाता भी है, परंतु दोनो का अशर 
थरावर हे २२९ ए.” 
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तार प्रजापतिरागत्य मा कुचं विषर्म समम्‌ ॥ ` ` 
श्रद्धोपूतं वदान्यस्य हतम्रश्नद्धयेतरत्‌ ॥ २२५ ॥ 


उन देवताश के समीप आकर मझा ने उनसे,कहा कि जो वास्तव में बराबर 
महीं है उसे सम मत करिये, क्योंकि, व्याज बड्डा करनेवाले दाता का भी श्रन्न 
चदि पद अद्धा से वे तो पवित्र दी है,जो अश्रद्धा से दे बही केवल निषिद्ध इ॥२२४॥ 


श्रद्धये्ट च पूत च नित्यं कुर्यादतन्दितः ॥ 
श्रद्धाइते द्यक्षये ते भवतः स्वागतैथेनेः ॥ २२६ ॥ 


गृहस्थ को दर्श आदि इछि और कुँवा, प्रोजरा तलाव आदि को श्रालस 


छोड कर बनवाना चाहिये, यकि सन्मार्ग से फमाये दु घन सेइन्ह अडापूवेक 
करने से अक्षय फल ( मोक्ष ) मिलता है ॥२२६॥ 


दानधर्म' निषेबेत नित्यमेष्टिकपौतिकम ॥ 


परितुष्रेन भावेन पात्रमासाच शक्तितः ॥ २२७॥ 
_ कोई विद्वान्‌ पाज अपने यहाँ आ जाय तो ऊपर कहे हुए इृष्टापुर्ती मे 
फिसी न किसी फा प्रसंग निकाल कर बड़े सन्तोष से उसै कुछ दान अवश्य 
हे ॥२२७॥ न र ह 


यक्तिञ्चिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया ॥ 


उत्पत्स्यतते हि तत्पात्रं यत्तास्यति सर्वतः ॥ २२८॥ 
किसी फे मांगने पर न भिनकते उसे कुछ न कुछ अपनी शक्ति के 


भनुसार देना चाहिये, फ्यॉकि कदाचित्‌ कोई पेसे महात्मा भो आं सकते 
जा सद कए से एक हो समय उद्वार कर दे ॥ २२८ ॥ 


वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्ष॒य्यमन्नदः ॥ 
तिलप्रदः भजानिष्टां दीपदश्चचुरुषमम्‌ ॥ २२६ ॥ 


अल दान में खूपि, घ दान से सदा सुगा, सिल दान" से अच्डी सन्तान, 
हर दीप दान मो तौर हाट होनी पै ॥ २२६ ॥ 


भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्षमायुहिरण्यदः ॥ 
रुह्दाशपाणि वेश्मानि रूप्यदो रुपमुत्तमम ॥ २३०॥ 


ॐ छे भ्रध्याय, गृहस्थ नियम २ १६५ 


` चोसोदश्चम्भसालोक्यमश्विसालोष्यमश्वदः ॥ 
झनइहः त्रियं पणां गोदो -अध्नस्य- विष्टपम-॥ ३३१ ॥ 
यानशय्याप्रदो भार्यामेश्वर्यमभयप्रदः-॥ 


धान्यदः शाश्वतं -सोख्यं-बह्मदो ब्रह्मसाष्टितास्‌ ॥२३:२॥ 
भूमि दान करने से.मूमिं, खुंत्रणंदांन से बडुत आयु, घर दान देने से घड़े वड़े 
महल, चोदो दान देने से रूप, चत्र दानसे चन्द्रलोक में वास, घोडा दान देने से 
अश्विज्ञोक मे वास, इपष-दान से बहुत धन, गोदान से सूयेलोक में बास, सवारी 
ओर शय्या दान से स्त्री, किंसी को घभय' दान देने से अधिकार, धान्य देने 
से सदा सुख, चेद दान अर्थात्‌ पढ़ाने सेह्मरूपता मिलते हैं ॥२३०॥२३१॥२३२॥ 


सर्वेषामेत दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ॥ .: ;; ` 
वायन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपिषाम्‌॥ २३३ ॥ 
जल अन्न गो भूमि घस्त्र तिल सुवणं ओर घृत. इन सव दानो से: बहादान 
( देदाच्यापन ) श्रेष्ठ हे ॥ २२३३ ॥ न ला 


येन येन तु भावेन यद्यददानं प्रयच्छति ॥ 7 ˆ 
तत्तत्तनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥ 

जो जो दान जिसको जिसकी अभिलाषा से” देता है, उसे. दूसरे जन्म में 

` घही २ मिलता है ॥ २३७॥ . ` ` ह " 
योऽचितं प्रतिशणंहाति ददात्यचितमेव च ॥ ˆ 
तावभौ गच्छतः -स्वमं नरकं तु विपर्यये ॥ २३५ ॥ 

जो सत्कार से दान देता है ओर जो सत्कार ही से दान लेता है, उन दोनों 


को स्तरस मे चास मिलता है, और जो अपमान से दान देता है शोर जो अपमान 
होने पर भो दान लेता'हे उन दोनो को नरक में वास करना पड़ता दै ॥ २३५ १ 


, न विस्मयेत तपसा वदेदिद्ठा च नानुतब्‌॥ ` 
नातोःप्यपवदेद्विप्रान न दस्ता परिकीर्तगेत॥ २३६ ॥ 


किलो तपस्या को करने पर कैसे इस कठिन तपस्या कों मेंने किया ! 
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ऐसा आश्चर्ये न करे, याग करने पर झूठ न बोले, बाह्यणो से सताये जाने 

पर भी उनकी निन्दा न करे, दान देने पर उसको सबसे कहते न फिरे ॥२३६।, 
यज्ञ।ऽनृतेन चरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ ॥ 


आयुविप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ॥ २३७ ॥ 
झूठ बोलने से यक्ष, आश्रय करने से तपस्या, और कहते. फिरने से दान, 
निप्फल होजाते हैं, और आहाणों को निन्दा करने से आयु कम होती है ॥२३७ 
धर्म शनेः संचिनुयाद_ वल्मीकमिव पत्ति ञः ॥ 


Ct 
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
जैसे चूरियाँ धीरे २ वास्बी को बड़ा बनाती हैं तैसे ही परलोक में सुख 
मिलने के लिये किसी जीव को कष्ट न देते धीरे धीरे धम कार्य कर पुण्य, 
बढ़ावे ॥ २३८ ॥ 


नासुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्टतः ॥ 


` न पुत्रदारा नज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २३६ ॥ 


मरने पर माता, पिता, पुत्र, भार्या, और गोती कोई सी सहायता नहीं करते 
किन्तु केवल धर्म सहायक रह जाता हे ॥ २३३ ॥ 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ॥ 


. एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ 
अकले ही को उत्पन्न होना पडता हे, अकेले ही को मरना पड़ता है, अकेले 


री को सुख ओगना पडता है. और अकले ही को दुःख आगमा 
पडता हे ॥ २४० ॥ | 


मृत शरीरमुत्सुज्य काप्ठलोष्समं क्षितों ॥ 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ७ 


मरते ही उस शारीर को खकदी शरोरडेले के समान भूमि पर फंक कर इष्ट मित्र 
पर मुह फर कर चले जाते दे, एक केवल चर्म टो उसके खाथ २ जाता है ॥२४१॥ 


तस्माडम महायार्थ नित्यं सञ्चिनयाच्छनेः ॥ 
केक क. 00 गै हि 
धर्मण हि मद्दाशेन नमस्तः ति दुस्तरम्‌ २९ २ |! 


नेघे थघ्याय गृहस्थ नियम # १६७ 
इंस लिये परलोक में सहायता मिलन के लिये सदा घोरे २ धर्म का संपादन 
'करमा चाहिये, धर्म की सहायता से मांद अन्धियारे नरक से भी तर जाता है॥२४२॥ 


धर्मप्रधानं परुषं तपसा हतकिल्बिपम्‌ ॥ . + .. 
परलोक नयत्याशु भरवन्य खशरीरिणम्‌ ॥ २४३ ॥ 


सदा धर्माचरण करनेवाले खे यदि कोई पाप कर्म हो जाय और उसका वह 
कच्छ चान्द्रायण आदि व्रतो से नाश कर दे, तो धर्म उस तेजस्वी सठुष्य को 
मरते ही बह्मरूपता ( मोक्ष) दिलाता हे ॥ २४३॥ 
उत्तमेरुत्मेनित्य॑ सम्बधानाचरेत्सह ॥ ` | 
निनीषः कुलमुत्कपमधमानधमांस्त्यजेवे ॥ २४४ ॥ 
- कुल की उन्नति करने की इच्छा करनेवाले को अपनेसे अच्छे २ बड़े लोगों से 
( मैत्री ऋनपान आदि ) सस्बन्धकरमा चर्तदिये, और बोच. ब छोटे लोगों का ; 
सम्पन्ध त्यागना चाहिये ॥ २६७ ॥ 


उत्तमानचमान गच्छन्‌ हीनान्‌ हीनाश्च वर्जेयन ॥ 


बाह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥ २४५ ॥ 
` अच्छे अच्छे ओर बड़े वड़े लोगों से सम्बन्ध करनेवाले और नीच तथा 
छोटे लोगों का सम्बन्ध त्यागनेवाले ब्राह्मण की उन्नत्ति होती हे, और इससे 
उलटा करनेवाला ( चड़े वड़े ओर अच्छे अच्छे लोगो का सम्बन्ध त्यागनेवाला 
कर नीच तथा छोटे लोगों से सम्बन्ध रखनेवाला ) ब्राह्मणं.कुछ दिन में शुद्र 
“के समान होजंतता हे ॥'२४४ ॥ 


हृढ़कारी मुदुदान्तः कराचारेरसंवसन्‌ ॥ 


अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत स्वग तंथात्रतंः ॥ २४६ ॥ 


जो दृद सुकत सम्पादन करनेवाला, दयालु, शीत और उप्ण को सहन करने 
घाला, दूए की सडूति त्यागनेवाला, हिंसा न करनेवाला और नियमो का पालन 
करनेवाला हो, उसे इन्द्रियनिअह और दान धम करने से स्वर्ग प्रापि होती हे ॥२४६॥ 


एधोदक मुलफलमन्नमभ्युदयतं च यत्‌ ॥ 
[तः प्रतिगृहणीयान्मप्वथाभयदक्षिणाम्‌॥ २४७ ॥. 
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लकड़ी, जल, मूल, फल, बिना मांगे जो अन्न मिले, शहेत और अभय 
दक्षिणा, इन्हें चाहे जिससे ले.सकता हैं ॥ २४७॥ 


आहताभ्यद्यतां भिता परस्तादप्रचोदिताम्‌ ॥ 
मेने प्रजापतिर्ग्रोद्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥ 


स्वयं या दुसरे के द्वारा न मांगने परभी यदि कुछ धन सामने लिया कर कोई 
रख दे, और दे दे, तो, बड़े दुष्ट से भी ऐसा दान ब्राह्मण ले सकता हे॥२४८॥ 


नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च ॥ 
न च हव्यं बहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४६॥ 
जो पाहण ऊपर कहे रीति से मिलनेवाले दान को नहीं लेता, पन्द्रह वर्षो 


तक उसके पितर राद्ध ' में भोजन नहीं करते और अग्नि हव्य नहीं लेवा 
( अर्थात्‌ उसने किया हुआ थाद्ध ओर होम व्यर्थ होजाते हैं ॥ २७६ ॥ 


शय्याँ गृहान्‌ कुशान्‌ गन्धानपः पष्पं मणीन्‌ दधि ॥ 
थाना मत्स्यान्‌ पयो मांसं शाक चेव न निन देत्‌ ॥२५०॥ 


शय्या, घर, कुश, चन्दन, जल, फूल, होरा आदि रत्न, ददि, चयैना, मछली, 


दूध, मांस, और तरकारी, इन्हें यदि कोई देने लगे, तो, अस्थीकार न करना 
चाहिये ॥ २५० ॥ ˆ 


गुरून्‌ भत्यांश्चोज्जिहीपन्नचिष्यम देवतातिथीन्‌ ॥ 
सवतःप्रतिगृइणीयान्न त तप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ २५१॥ 


घड़े लोग, भार्या, पुत्र, नीफर चाकर आदियों फा छुधा आदि कएौँ से 
उद्धार फस्ने फी इच्छा करने वाला, देवता और अतिथियों की पूजा और सत्कार 
फरन वाला घाझश यदि दान मिले हुए द्रव्य से आप खाय तो. संव से प्रतिग्रह 
कर समता दै ॥ २५१ ॥ 


गुरुप खभ्यतीरोप विना वा तेगृहे वसन ॥ 
आत्मनो बृत्तिमन्तरिच्छन्‌ महणीयात्‌ साधतः स॒दा॥२५२॥ 


थए लागो (माला पिया आदि) के मर्ने पर, या उनसे प्रथर्‌ होने पर अपनी 
सथा दशिय सदा बाजिंद लोगो ग्रे ही दान राना याये ॥ २५ २ ॥ 


“१ 


# ४ अध्याय, शूहरूथ नियम अ ॥ १६८ | 


~ आंविकः कुलमित्रं चं गोपालो दांसनापितोः। 


र कुर जा Fe 


एते शूद्रेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌॥२५३॥ 
ब हाण आये आध हिस्सा लेकर खेती करने वाला, वंश परम्परां से जिसके 
साथ मेनो हो, अहीर, नाई ( हजाम), ओरं जी अपने - को! सेवक ,कहे, इनका. ' 
अन्न भोजन कर सक्ता है॥ २५३ - ४7, 7 ~~ 


याहशो;स्य' भवेदात्मा यादृशं च चिकीषितम्‌ः। 


यथा चोपचरेदेनं तथाऽत्मानं निवेदयेत | २५४ ॥ 
सेवक कहँलाने वाला शत्र अपना कुल जाति आदि को, जो कार्म और जैसे 
करने की इच्छा हो, उसको.(.ठीक २) बतला. दे .॥ २५३ ॥ 


योऽन्यथा, सन्तमामानमर्त्यथा सत्स -भाषते ॥ 


स पापकृत्तमो लोक स्तेन ' आत्मापहारकः 7 २५४-॥ 

कोई नोकर अपने खास जातिः कुले नाम#आओर7 गांव को छिपा कर 

सज्जनो से यदि अन्यही यतलावे, तो, वह अपनी आत्माको चुरानेवाला चोर लोक 
में महा पापी होता हे ॥ २५५॥ 


वाच्यर्था नियताः सवै वाइमला वाखिनिःसताः ॥ 


तां त यः स्तेनयेद्वाचं से सवस्तेयकृन्नरः ॥ २५६ ॥ 
सव चस्तुणें शब्द मै ही चाच्यत्व सम्बन्ध से रहती हैं, शब्द का सूल वाणी हे 
ओर शब्द घाणी ही से निकलते: हे, इसलिये ओ घाणी की चोरी करता है वह 
लवकी चोरी किये ससान ही हे ॥ २५६॥ 


महाषिपितदेवानां ग्वानण्यं यथाविधि ॥ 


पत्रे सवं समासञ्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७॥ 
पहिले कदी हुईं रीति से देवता, पितर, ओर ऋषियों का ऋण ( कर्ज ) पन्च 


मइायश आदि से दूर ( फेड़ ) कर सच गृहस्थी का चोर पुपर सीप कर उ”” 
हो घर में वास करे ॥ २५७॥ 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते टि 
एकाकी चिन्तक > पट्‌ : [| 
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एकान्तम अकेले अपने हित (बझ)का चिन्तन करे, एकान्त मै अकेला ग्रहचि' 
स्तन करनेवाला मुक्त होजाता हे ॥२५८॥ 
एषोदिता गृहस्थस्य बत्तिविग्रस्य शाश्वती ॥ 


स्नातकत्रतकस्पश्च सखवृद्धिकरः शुभः॥। -२५६ ॥ 
" अव तक याहाण ग्रहस्थ की सदा के लिये जीविका, और सत्त्वगुण बढाने, 
चाले कल्याणकारी स्नातक के नियम चतलाये ॥ २५६ ॥  _ 


. अनेन विप्रो इृत्तेन वतयन्‌ वेदशास्त्रवित्‌ ॥ 
व्यपेतकल्मषो नित्यं जह्मलोके महीयते ॥ २६०॥ 
इति मनुस्मृतौ चतरथोऽध्यायः | 
चेद शास्त्र को आनने घाला विद्वान्‌ इस प्रकार की चाल ' चलन से रहे, तो, 
चाप का नाश होकर उसे सदा के लिये भोक्त मिलता हे ॥ २६०-॥ 
इति भीमलुस्यतिभाषाभकारे चतु्थोऽभ्यायः ॥ ४ ॥ 


गा 


ऑकृदाक 
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+ पञ्चमोष्ध्यायः #- 
नी 
श्रलेतानषयो धर्मार स्नातकस्य यथोदितार ॥ 
इदम चर्महात्मानमनलप्रभवं भगुम्‌ ॥ १॥ 
एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधममन तिष्ठताम्‌ ॥ 


कथं मृत्यः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रमो ॥ २॥ 
भरगुछषि ने स्नातक गृहस्थ के कहे आचार को सुनकर ऋषियों ने 
उन महात्मा, तेज से'उत्पश्न, सूगुजी को यहद कहा, कि, महाराज ! आपने कहे 
अनुसार ठीक २ अपने २ घमो का आचरण करनेवाले. विद्धान, ब्राह्मणों का भी 
पूर्ण आयु होने के पहिले मत्यु कैसे होता दै ? ॥ १॥२॥ 
स तानुवाच धर्मात्मा. महर्षीच्‌ मानवो भूगुः ॥ 


श्रयतां येन. दोषेण मृत्यविग्राच्‌ जिघांसति॥ ३ ॥ 
उन महात्मा, सूशुज्ी ने. उन ऋषियों से कहा कि-जिस दोष से विद्वान 
प्राह्ण भी अल्पायु होते हैं, उसे झुनिये | ॥'३॥, ` 


अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात . . 
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्यविप्रान जिधांसति ॥ ४ ॥ 
वेदाध्ययन, और अपने अपने घर्मो का आचरण, न करने से, अखिस्य, भोर 
दुए अन्न भक्षण करने. से चाझणा की सृत्य होती है ॥ ४॥ 
लशुनं ग्नं चेव पलाएइं कवकानि च ४ ' 


अभच्याए द्विजोतीनाममेंध्यप्रभभानि च ॥ ५ ॥. .. 
बाह्मण, चनिय; और वेश्यो को लहशुन, गाजर, प्याज, कुकुरोन्धे की खाग 


Fe = A नी नीलो 


और मल सूत्र में उत्पन्न वस्तु खाना न चाहिये ॥ ९ ॥ 


लोहितान बृक्षनियासान वृश्चनप्रभवींस्तथा ॥ - 


शेल. गव्यं च पेयषं प्रयत्नेन्‌ विवजंयेत ॥ ६ ॥ 
पेड़ों का लाल गोद और दूध, शेलु, और नई बियाई हुईं. गो के दूध कौ बर्फी 


१७२ ्ः मनस््रसिसापाप्रकाश नै 
कसी भक्षण न करना चाहिये ॥ ६॥ , 
व था कृसरसंयावं पायसापपमेव च ॥ 


अनपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥ ७॥ 
बिना किसी देवताओं के-उद्देश्य के अपने ही लिये बनायी तिल और चावल 
की खिचड़ी, लपसी, खीर, और मालपुचा, यश- याग के जिना मांस, 
देवता के भोग 'के. लिये बने हुए पक्वान्न, और होम के. हवि, इन्हें कमी न 
खाना चाहिये ७॥ : 


अनिदशाया गोः चीरमोष्टमेकशफ.तथा ॥ 


_ आ्ाविकं संन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः'॥ ८ ॥ 
दस दिन मे की चियाई गो, अँट, घोड़ा, गदहो भेडी, जो 
बदाने उठी ओर जिसका बछुडा मर गया- हो, नइका दूध पीना न 
ध्याहिये ॥ ८ ॥ 
आरण्यानां च सवेषां मगाणों माहिषं विना ॥ 
ख्रीचीरं चेव वर्ज्यानि सवेशुक्तानि चेव हि'॥ ६ ॥ 
किसी भी जंगली जानवर का, .भेंस_ के अतिरिक्त पशँ. का, और 
किसी औरत का दूध पोना न चाहिये, और कोई भी बासी घस्तु का भदाण 


करना न चाहिये ॥ & ॥ 
दधि भक्त्यं च शुक्तेम सर्वं च दधिसम्भवम्‌ ॥ 
यानि चेवाभिषयन्ते पष्फमलफलेः शुभैः ॥ १०॥ 


यासी यस्तुओ में ददी और उसको वनी हुई अन्य वस्तु [खा सकते हैं और - 
फूल, सूल, और फलो की रसीली चरहुषॅ भी वासी खा सकते हैं ॥ १० ॥ 


कन्यादाञ्छकुनान्‌ सर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः ॥ 


. अनिर्देश्श्वेकशफाशिट्रिभ च -विवजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुदो जानेवाले सब पक्की, गाँव में रहनेवाले गोला कवूतर झादि पक्षी; 
एक खुर के जानवर गदहा आदि, जिनका कि वेद ने किसी यज्ञ याग में उप 
पाग करन नद करा है, और (दो, इनं न जना चादिये ॥ १२ ॥ 
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कलविङ्क प्लवं हंस चका ग्रामक्ुबकुटम्‌ ॥ 

सारसं ख्जवालं.च दात्यहं शुकसारिके ॥ १२ ॥ 
प्रतदाञ्जालपादांशच कोयध्टिनखविष्किसन्‌ ॥ 

निमञ्जतश्च मत्स्यादान्‌ शोनं वल्लरगेव च ॥ १३ ॥ 
- बक चेव वलाका च काकोलं खञ्जरीटकम्‌ ॥ 

मत्स्यादान विड्वराहांश्च मत्स्यानेव च सवशः ॥ १४ ॥ 


चिडिया, कोल पक्षी हंस, चकवा, सुगा, सारस, रञ्जब्राल, काला 
कोवा, सुग्गा, मैना, लकड़फोड़वा, बगुला, कोयशिकपत्ती, नाखूनों से फाड 
कर खानेवाले पक्षी, भोताजोर पक्षी, इनका मांस, कुत्ते का मांस, सूखा 
मांस, बक, स्वीजांति के वक, कोवा, तय्यर, मछली खाने वाले दसरे पानी के 
जानवर, मल सूत्र का भचाक सअर, शोर सब जाति को मछलियां का मांस 
कभी न खाना चाहिये ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसांद उच्यते ॥ 
मत्स्यादः सवमांसादस्तस्मान्‌ मत्स्यान्‌ विवजयेत्‌ ॥१५॥ 


जो जिसका मांस खाता है वह उसके मांस का भक्षक कहलाता है, मत्स्य के , 
मांस को खानेवाला सर्वमांस भवाक कहलाता है, इसलिये मत्स्य का मांस 
न खाने फी विशेष सावधानी रखनी चाहिये ॥ १५ ॥ 


पाठीनरोहितावादो नियक्तो हव्यकव्ययोः ॥ 
राजीवान्‌ सिंहतण्डाश्च सशल्कोश्चेव सवशः ॥ १६ ॥ 
पाठीन ( जिसे बहुत दांत होते है ) रोह और राजीव जाति की मछलियाँ 


घडियाल, और काँटेदार मछली, इन्दर देवफितकायेंम खिलाने को कहने के 
फारण उन्हीं कार्यो में निमस्न्रत चाहण खा सकते है, ( यजमान नहा) ॥ १६ ॥ 


न भक्षयेदेकचरानत्ाताश्च मगद्धिजान ॥ 
ह्ोष्पपि समुद्विशन्‌ सर्वान्‌ पञ्चनखास्तथा ॥ १७ ॥ 


जो जानवर सदा अकेले ही शुमा करने है साप अदे, भव्य सं ये? 
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रहने पर भी यदि उनका नाम जाति आदि शात न हो ऐसे पशु और पी, तथाः 
पाँच पाँच नाखूनवाले बन्दर आदि को भदाण न करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


श्वाविधं शल्यकं गोषा खड्रकमेशशांस्तथा ॥ 


मत्यान्‌ पञचनसेष्याहुश्नष्टाश्चेकतोदतः ॥ १८ ॥ 
पाँच नाखूनवाले प्राणियों में सेधा, कारेदार पक्षी गिरभिटान, गेणडा, 
कछुआ, और खरगोश, इनका और ऊंट को छोड़कर दूसरे ( जिन्हें एक ही 
ओर ऊपर या नीचे. दान्त होते हैँ ) जानवरों का मांस जाने योग्य 
होता है ॥ १८॥ 


छत्राकं विडवराह च लशुनं ग्रामकुषकुटम्‌ ॥ 


पताण्ड गुञ्जनं चेव मत्या जग्था पतेद्‌ द्विजअः॥१६॥ 
` कुकुरौन्धा शहरी सुअर, लहशुन, मुर्गा, प्याज ओर गाजर, इन्हें जान कर 
खाने से वाह्मण पतित होता है ॥ १६ ॥ 
अमत्येतानि षट्‌ जग्धा कृच्छे सान्तपनं चरेत्‌ 


यतिचान्रायणं वाऽपि शेषेषपवसेदहः ॥ २० ॥ 

१६ च श्लोक मे कहे कुकुरोन्था आदि उमे से किसी का अनजान से 
भण किया जाय तो इच्छु सान्तपन, या २ यतिचान्द्रायण व्रत प्रायश्चित्त 
करना चाहिये, ओर इसके पहिले कहे लाल गोंद आदि वस्तुत का अनजान 
से ही सदारा किया हो, तो, तोन दिन उपवास करना चाहिये ॥ २० ॥. 


संवत्सरस्येकमपि चरेकच्छ डिजोत्तमः ॥ 


अज्ञातमक्तशुध्यथ ज्ञातस्य त्‌ विशेषतः ॥ २१ | 

अनजान ' से कदाचित्‌ निपिद्ध वस्तु भक्षण कर ली गई होगी, इस हेत 
प्रतिवर १ कच्छ तो वाह्षण को प्रायश्चित करना ही चाहिये, और यदि जानकर 
फाड वस्तु खा ली हो, तो अवश्य ही १ कच्छ परायश्चित्त प्रतिवर्ष करना चाहिये. ॥२१॥ 


यज्ञा ब्राह्मणवष्याः प्रशुस्ता मगपक्तिणः ॥ 


रा इच्छ सान्तपनत्रत १९ अध्याय २१२ श्लोक में स्पष्ट है॥ २ यतिचान्द्रा 
यण्‌ ११ अध्याय २१७ एलोक में स्पष्ट है । 
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भृत्यानां चेव वृत्यथमगस्त्यो ह्यवरत्‌ परा ॥ २२॥ 
चाह्मण यश और अपने माता पिता आदि पौष्यवर्गों का पोषण करने के लिये 
` उन प्राणियी की हिंसा कर .सकता है जिसका भक्तण शास्त्र में निषिद्ध न हो, 
अगस्त्य ऋषि पहिले कभी कभी ऐसा किया करते थे ॥ २२॥ 


बभ वृहि प्रोडाशा भच््याणां मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 


पुराणेष्वपि यन्नेष ब्रह्म घत्रसवेषु च ॥ २३ ॥ 
थाह्मण और घिया के यज्ञो में पहिले बराबर भच्य पशु ओर पक्षियों के 
सांस के पुरोडाशा हुआ करते थे ॥ २३,॥ 
यक्किञ्चितस्नेइसंयक्त भ्यं भोज्यमगहितम्‌॥ 


तत्पयृषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
घौ या तेल से बनी हुई वस्तु, खीर आदि, ओर होम का शेष, इन्हें 
धे।सी होने पर भी जा सकते हैं, यंदि इनमे किसी प्रकार का दोष उत्पन्नं न 
हुआ दो ॥ २७ ॥ 4 


चिरस्थितमपि लायमस्नेहाक्तं दिंजोतिभिः ॥ ` 


यवगोधूमजं सर्व पंयसश्चेव विक्रिया ॥ २५ ॥ 
„ जब, गेहूँ, ओर दूध की धी या तेल के विना बनी हुई वस्तुओं को बहुत 
' दिन धीतने पर भी वाह्मण खा सकते है ॥ २५ ॥ 


एतदुक्तं दिजातीनां भच्यामच्यमशेषतः ॥-. . 
माँसस्यातः प्रवक््यामि विधि भक्षणवर्जने ॥ २६ ॥ 


भ्रव तक वाझण चत्रिय और घेरयौ को कया खाना चाहिये, यह कहा, 
मांस के भक्षण को विधि कद्दतां' ॥ २६ ॥ 


प्रोक्तितं भक्तयेन्मांसं बाह्मणानां च काम्यया ॥ 
यथांविधि' नियक्तस्त प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ ॥ 


बहाण को मांस खाने की इच्छा. हो तो “वह, यक्ष याग आदि कर्मा से 
जिसका मन्त्रो से जल छठिडिक कर प्रोक्षण संस्कार किया गया हो, 
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राद्ध में, मधुपक में, और चुधा से प्राण निकला जाता हो उख समय, मांस को 
खो सकता है ॥ २७ ॥ 

प्राणस्यान्नमिदं सर्व प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥ 

स्थावरं जङ्गमं चेव सव प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 


' ब्रह्माजी ने पशु पक्षी आदि जङ्गम, और जब गेहे आदि स्थावर सब 
घस्तुओं को प्राणियों के खाने ही के लिये बनाया हे, इसलिये जीव अपने 
प्राण की रक्षा के लिये तो सब वस्तु खा सकता है ॥ २८ ॥ 


चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदष्ट्रिणः ॥ 
अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चेव भीरः ॥ २६ ॥ 


धान चावल आदि जीवों का भच्य है, जीवा में भी हरिण आदि पशु सेर 
भालु मनुष्य आदि जीवा के भच्य है, जिन्हें हाथ नहीं होते ऐसे जीव 


हाथवाले अर्थात्‌ मजुष्यों के भच्य हैं, और डरपौक यलवान श्रो के 
भव्य दे. ॥ २६॥ 


नाता दुष्यत्यदन्नाथान्‌ प्राणिनीऽहन्यहन्यपि ॥ 


धात्रेव सृष्ट ह्याद्यारच प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३० ॥ 
अपने अपने भब्य को प्रतिदिन भी खाने मे दोष नहीं है, क्योकि, भदय 
ओर भदक, दोनों को ब्रह्माजी ने ही उत्पन्न किया हे ॥ ३० ॥ 


यज्ञाय जग्धिमासस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः ॥ 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राजसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥ . 


यश ही से मांस भक्षण फरना यह देवताओं का काम है, और चाहे जिस 
समय मांस भक्षण करना राक्षसी का काम हे ॥ ३१ ॥- 


क्रीता स्वयं वाध्युपाद्य परोपकृतमेव वा ॥ 
देवान्‌ पितृ श्चाचयिसा खाद मांसं न दुष्यति ॥३२॥ 


_ मोल खरीदे हुए, स्वयं घनाये हुए, और दूसरे ने दिये हुप मांस को 
दवता और पितरो को समर्पण कर यदि खाय, तो, दोष नहीं लगता "॥ ३२ ॥ 
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नादयादविधिना मांस विधिज्ञोऽनापदि द्विजः ॥ ` 
जम्धवा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तेस्वतेष्वशः ॥ ३३॥ - 


मांस खाने की विधि जाननेवाले ब्राह्मण चत्रिय.ओर वेश्य को बिना किसी 
आपत्ति के विधि रहित साँस भक्षण न करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


न ताहशं भवत्येनो मुगहनतुर्थनार्थिनः॥ -. 


याहशं भवति प्रेत्य इथा मांसानि खादतः ॥ १४ ॥ 
विना किसी देवता या .पितर्रों' फे उद्दश्य के, व्यथे मांस खानेवाले को 
जितना पाप परलोक में भोगना पड़ता है, उतना तो पेसे की लालच से खास 
सारेनेवाले को भी नहीं पड़ता ॥ २७ ॥ 
नियक्तस्तु यथान्यायं यो मासं नात्ति मानवः॥ 


स प्रेत्य पशुता याति संभवानेकविंशतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्राद्ध या मधुपके में निमन्त्रित आह्यण जो मांस नहीं खाता, उसे मरने पर 
२१ जन्म बरावर पशु योनि में उत्पन्न होना पड़ता है ॥ ३५ ॥ | 


अएँस्कृतान्‌ पशून्मन्जेनायादिपः कदाचन.॥ 
` मन्त्रस्तु संस्कृतानयाच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥ 


जिन पशुओं का मन्त्रपू्चेक यज्ञ में संस्कार न हुआ हो, उन्हे श्राह्मण को 
कभी न खाना चाहिये, किन्तु संस्कारों से संस्कत पश्र का मांस अपने कुल 
की पुरानी रीति के अडुसार खाना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


कुर्याद्‌ छतपशु' सङ्गे कुषालिऽपशु' तथा ॥ 
न तेव डु वृथा हन्तु पशुमिच्छेत्‌ कदाचन ॥ ३७॥ 


पशुओं के भदारा में प्रीति हो, तो, घो या पिसान का पशु बनाकर भत्तरय 
किया करे परंत दथा पशु मारने को कमी इच्छा न कर ॥ ३७॥ 


यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम्‌ ॥ 


वृथा पशुध्नः प्राप्नोति प्रेय जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥ 


चेवता या _पितरी के उद्देश्य के चिना केवल अपने ही लिये जो प्रश हिंसा 
२३ 
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करता है, उसे मतपशु को जितने रोम हो, उतने जन्म शोर सरण का कष्ट भोगना 
पडतो हे ॥ ३ 


यज्ञाथ पशवः सृष्टाः खयमेव स्वेयम्भवा ॥ 


मतश्च भले सर्वस्य तस्माद्‌ यज्ञे वघोप्वधः॥ ३६ ) 
ब्रझाजी ने स्वयं यज्ञ ही के लिये पशुओं को उत्पन्न किया है झोरयद् से इस 


सम्पूर्ण जगत्‌ ङा कल्याण होता है, इस देतु शश फे लिये को हुई दिसो में कोई 
दाप गए! ह ॥ ३६ ॥ 


ओपषध्यः पशवो वृ्षास्तियञ्चः पत्तिएस्तेथा ] 
यज्ञाथ निधनं प्राप्ताः प्राप्नवन्त्युसुतीः पनः ॥४०॥ 


यश फे लिये नए जव, चान आदि ओषधी, पशु, इचा, मत्स्य आदि जानवर, 
शोर पकी, फो उसरा उत्तम जन्म मिलता है ॥ ४० ॥ 


मधपर्क च यज्ञे च पितदेवतकर्माए ॥ 


अत्रेव पशवो हिंस्या नाग्यत्रेत्यनवीन्मेनः ॥ ४१ ॥ 


मधुप, यज, देवकम, ओर श्राद्ध, इन्ही कामा फे लिये पशु की हिसा करे 


इनसे अन्य किसी अपने था दूसरे फे लिये कमी पशु की हिंसा न करे यह भनु 
की चाशा ऐे॥ ४२ ॥ 


एप्त्रथप पशून्‌ हिसन्‌ वेदतस्वाथविद्‌ दिजः ॥ 
आत्मान च पशु चेव गमयत्यत्तमां गतिम्‌॥ ४२॥ 


घेद्‌ और शाम्प्र का घाता विदुवान्‌ हिज मधुपर्क, यश, देवकर्म और धाड 
मै पद्च दिसा फरे, तो, बह उस मरे पशु, और अपने को सङ्गति दिलाता हे ॥४२॥ 


गृहे गुरावरामे वा निवसन्नात्मवान्‌ दिजः ॥ 
नातदनिहितां हिंसाभापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


एरर, मप्नयारो, शौर थानप्रस्थ, चेद में न कहो एई हिसा आपत्ति 
थुन दे मा नग पर" ५ [ 


या बदविद्िता हिंसा नियताऽस्मिशत्रराचरे ॥ 
अह्िमिमिव ताँ विद्याेदाज़मों हि निवेभों ॥ २४ ॥ 


ही 
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स्थावर वश आदि, ओर जल्म-पशु आदिकी वैदिक दिसाका अहिंसा ही र 
ससझना चाहिये, क्योकि, वेदही से तो घर्स:निकला है ॥४४.॥ 7 


योपहिसकानि भतानि हिनस्यासपुखेच्छया, ॥; 


स. जीवंश्च मृतश्चेव न क्वचित्‌ सुखमेधते.॥ ४५.॥ 
जो मजुप्य अपने. सुख के लिये गरीब विचारे जीवोको इत्या करता है, चह 
जीते ही अरे समान है, और उसे कहीं खुल नहीं मिलता ॥ ४५ ॥ 


यो बन्धनवधक्लेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति ॥ 


स सवस्य हितप्रेप्सुः. सुखमत्यन्तमश्नते ॥ ४६॥ 
प्राणियों को घान्धने या मारने का कए देना. नहीं चाहता फिन्ठ सबके. 
एत की इच्छा करता हे, उसे बहुत सुख-मिलता-है ॥ ४६ ॥ 


यद. ध्यायति यत्कुरुते धर्ति बध्नाति यत्र च ॥ 
तदंवाप्नोत्ययंत्नेन यो. हिनस्ति न किञ्चन ॥. ४७ ॥ 


जो.- कभी, किसी. को हिंसा, नौं करता, उसको, वह जिसे विचारता है 
करता हे, ओर जिसमें मन लगाता है,' उस सव में विना परिभ्रम- के 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥.४७.॥. 


नाकता प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित ॥ 
नच प्राणिवधः खग्य॑स्तस्मास्मासिं विवजयेत्‌ ॥ ४८॥ 
विना धाणियों की हिँसा किये माँस कहीं उत्पन्न नहीं धोता, और 
प्राणियों की दिसा से स्वर्ग सुख नहीं. सिल सकता, इस हेतु मांस भक्षण ही का 
धर्जन करना चाहिये ॥,४८॥ 


समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धो. च देहिनाम्‌ ॥ 


प्रसमीच्य निवर्तेत. सवमाँसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
सांस की उत्पत्ति शुक्रशोणिंत आदि घृणित पदार्थों से होती है, ऑर उसके 
जये प्राणियौ की हिंसा ओर घन्धन करना पड़ता हे, यह देख कर सभी मांस फे 
भक्षण का वर्जन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


न भक्षयति यो मांसं विधिं हिला पिशाचवत्‌ ॥ 
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स लोके प्रियताँ याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥५०॥ 


जैसे पिशाच, विधि फे चिना ही मांस भक्षण करता हे, तैसे जो मांस भक्तण 
प्रदी करता उस पर लोगो की प्रीति होती है, और उसे फभी रोग नहीं होते ॥५०॥ 


अनमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ॥ 
संस्कतं चोपहता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥ 


दिसा करने की संमति देनेवाला, कचो आदि शस्त्रों से एक पक अङ काटकर 
पृथक्‌ करनेचाला, घघ करनेवाला, मांस जरीडनेचाला, वेचनेवाला, पकानेदाला, 
आर भक्षण करनेवाला, ये सभी घातक अर्थात्‌ दिसा करने फे दोषभागी होते हैं, 
इस लिये समति, अङ्गछेदन, वध, क्रय, विक्रय, पाचन ओर भक्षण कुछ भी नः 
करना चाहिये ॥४१॥ | ह 
समासं परमांसेन यो व्धयितुमिच्छति ॥. . 
अनमभ्यच्य पितन्‌ देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ॥५.२॥ 
देघता और पितरौ को अर्पण किये विना ही जो अपने शरीर को मोटां करने 
के लिये दुसरेके मांस फा भक्षण करना चाइना है उससे अधिक पाप करनेवाला 
दूसरा फोर नहीं है ॥ ५२ ॥ 


रष वर्षेशवमेथेन यो यजेत श॒तं समाः ॥ 
- मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पण्यफलं समस्‌ ॥५.३॥ 
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जा सी वय तक बराबर प्रतिवर्ष श्रश्‍वमेध याग करता है, और जो कभीः 
मॉल भक्षण नह फरता, उन दोनों का पुण्य समान ही है ॥ ५३॥ 


फलमूलाशनमंध्येमुन्यज्ञानां च भोजने: ॥ 
न तक्तलमवाप्नोति यन्मांसपखिजेनात ॥ ५४ ॥ 


जो फल मांस न जाने से होता हे, चहद, पचित्र फल, मूल, साँवा आदि ऋषियों 
का स अलग फरन से भी नहीं होता ॥ ५ ४॥ 


मा स अच्चयिताममुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ ॥ 
एतन्मामरय मामत प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥ 


विवा रंग थाहा मै रहा १ गक में 
भल यहाँ मे णा सदा छु, घ परलोक में भे भक्षण करेगा, इस 
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लिये मांस का विद्वानों ने 'मांस' यह नाम कहा है ॥ ५५ ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथने ॥ 
प्रवृत्तिरेषा भृतानां निशत्तिस्तु भहाफला ॥ ४६ ॥ 
मांस भक्षण, मद्यपान, ओर विषयोपभोग, यदि शास्त्रोक्त विधि से किया जाय 


ठो किसी को दोष नहीं लगता, क्योकि, प्राणियों की इनमें प्रवृत्ति स्वाभाविक 


होती है, परन्तु यदि इनका वर्जन किया जाय, तो बड़ा सारी फल होता है, 
इसलिये इनका वर्जेन ही करना चाहिये ॥ ५६॥ 


प्रेतशुद्धिं प्रवक्त्यामि द्रव्यशुद्धिं तथेव च ॥ 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदुनपर्वंशः ॥ ५७ ॥ 


गच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, अउलोम जाति,!!प्रतिलोम जाति, इन 


सव का क्रम से ठीक २ आशौच ( छूत ) और चरुठु 'को शुद्धि की विछि 


कहता है पनन "” 


दन्तजातेःनजाते च कृतचड़े च संस्थिते॥ . | 
अशुद्धा बान्धवाः सवं सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 


दान्त आने. पर, उसके वाद, सुएडन,- और यशोपवीत संस्कार होने पर 
ओर शद आदि का विवाह संस्कार होने घर यदि मरजाय, तो, उसके-नाती आर 


_ गोती सबको आशोच लगता हे ॥ एन ॥ 


क 


दशाहं शावमाशोचं सपिण्डेष विधीयते ,- 


अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्नां व्यहमेकाहमेव च ॥ ५६॥ 
किसी के मरने से उसके सपिण्डो को ( गोतियां को ) दसर दिन, चार 
दिन, तीन दिन, और एक दिन आशोच लगता है ॥ पद ” 

सपिंण्डता तु परुषे सप्तमे विनिवतेते ॥ 


(१) एक दिन ओशोच उसी को लगता हे; जो कि, विद्वान, और अझ्निद्योत्री 
होता हे, केवल विद्वान या केवल अजिद्दोत्री को तीन दिन, अग्निदोञी न हो और 
विद्या भी न हो किन्तु“केवल स्मार्ताग्नि ही हो, उसे ४ दिन; और जो अत्यन्त 
मूर्ख हो, उसे दस दिन आशोच लगता हे,पेसी व्यवस्था हैं, परन्तु इस कलियुग 

मेदस ही दिन सब को अशीच लगता है | 
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समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६०॥ 
पने से ऊपर फे सातं पुरुष और नीचे के खात पुरुष इस प्रकार १४ पुरुष 
सापिएडय रहता है सात २ के आगे सापिरड्य नदीं रहता, समानोद्कभांध तो 
जप तफ अपने कुल फे मनप्यका जन्म और नाम क्षात दो तब तक रहता है (क्योकि, 
सात २ पुरुप तऊ पिण्ड और पिण्ड लेप, और उसके आगे जन्म और _नाम का 
जहाँ तक पता चले, वहाँ तक जल दिया जाता हे ॥ ६० ॥ 


यथेदं शावमाशोचं सपिण्डेष विधीयते ॥ 


जननेऽप्येवमेव स्यान्निपणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जिन्दे खव शुद्धि की इच्छा हो, उन्हे, मरने पर जैसा दख दिन का आशौच 


कहा है, येसेही अपने कुल मै किसी की उत्पत्ति होने से भी दस [दिन ्राशोच 
का पालन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


सर्वे शावमाशोचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ॥ 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२ ॥ 


मरण निमित्त आशोच (छूत ) सव गोतियाँ को समान होता है, और अन्म 
निमित्त थाशीच ( छूत ) फेत्रल माता और पिता ही को लगता है, उसमे भो 


माता फो दस दिनका पूर्ण आशौच लगता हे ओर पिता फा स्नान करने से 
पूट जाता हू ॥ <२॥ 


निरस्य त पमान्‌ शुक्रप्रपस्पृश्येव शुध्यति ॥ 
वेजिकादभिसम्वन्धादनुरुन्ध्यादघं त्र्यहप्‌ ॥ ६३ ॥ 


यिवयापमोग फे विना भी यदि इच्छा से अपना बौर्यपात करै, चो, 
उसको म्नान से शुद्धि होती हे, तत्र उसी वीर्य से यदि बालक उत्पन्न हो, 
तीन दिन आशोच खगना ही चाहिये ॥ ६३ ॥ 


अन्हा चकेन रात्र्या च चिरात्रैरव च त्रिमिः ॥ 
णवस्युशी विशुध्यन्ति व्यहाददकदायिनः ॥ ६४ ॥ 


हा दूर क बरा गाली शार (मुदे) को रपश करने है, उन्हे दस दिन तक श्राशौच 
सपल! है, आए जन देनयाल थर्वोत्‌ १५ पुण्त के आये फे लोगो को २ विन 
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आशो चे लगता हे ॥ ६४ | 


गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्त पित॒मेधं समाचरन्‌ ॥ 


` प्रेतहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुष्यति ॥ ९५ ॥ 

सुरु के मरने पर उसकी क्रिया यदि शिष्य करे, तो, उसे भी उनके गोतियौ 
के समान ही दुस दिन का आशौच लगता है, और ग्यारह दिन शुद्धि 
होती हे ॥ ६९ ॥ 


रात्रिभिमासतल्याभिगभखावे विशुध्यति ॥ 
रस्यपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजश्वला ॥ ६६॥ 


चार मास तक के गर्भ का 'यदि साव होतो, तीन मास तक ३ दिन 
ओर चतुर्थ सास में चार दिन का अशोच उस स्त्री को लगता है, और रज 
स्वरा स्त्री को रज निकलना घन्द होने तक अर्थात्‌ तीन दिन तक 
अशौच ( छूत ), और चतुर्थ दिन भै छूत न रहने पर भी दैव पिज्य कार्यमें 
अनधिकार रहता हे, और पाँचचे दिन स्नान करने से शुद्धि होती है॥ ६६॥ 


नुणामकृतचुड़ानां विशुद्धिनं शिकी स्मृता ॥ 
निवृत्तच्‌डकानां त त्रिरात्राच्छद्धिरिष्यते ॥ ५७ ॥ 

जिन याखको का मूड़न न हुआ हो, उत्तके मरने से गोतियो को एक दिन 

छूत लगती है, और सूड़न होने पर ३ दिन छूत लगती हे ॥ ६७ ॥ 

उनद्विवाषिक प्रेतं निदुध्युवान्धवा बहिः ॥ 
अलंकृत्य शुची भूमावस्थिसंचनाहते ॥ ६८ ॥ 

` -नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया ॥ 
अरण्ये काप्ठवत्त्यक्ला क्षपेयरूयहमेव च ॥ ६६ ॥ 


दो वष की अवस्था तफ का चालक मरने से उसका शरीर गोतिया को 
गाँव के बाहर पवित्र भूमि में माला फूल वस्त्र आदि चढ़ा कर गाड देना 
चाहिये, न उसकी दाहक्तिया करनी चाहिये, न उसे तिलाञ्जलिं देना चाहिये, 
किन्तु उसे जङ्गल मै लकडी फे समान फेक कर ३ दिन आशौच मानना 
` चाहिये ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ | 
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नात्रिवर्षस्प कर्तव्या बान्धवेर्दककिया ॥ 
जातदन्दस्य वा छुंयुनोम्नि वापि कृते सति ॥ ७०॥ 
३ घर्ष तक के बालक की किसी प्रकार की क्रिया ( दाइ तिलाज्जलि भ्रादि ) 
न करनी चाहिये, अथवा जिसे दान्त आगये हो, या जिस चालक का नाम - 
करण हो गया हो उसको क्रिया गोतो कर सकते है १ ७० ॥ 
सनद्यचारिण्येकाइमतीते क्षपएं स्मृतम्‌ ॥ 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥ 
सहाध्यायी ( साथ पद्दनेवाला ) मरने से १ दिन छूत लगती है, और समा- 
नोइूक को धाक उत्पन्न होने से तीन दिन केवल कर्मानधिकार रहता है ॥७१॥ 
स्त्रीणामसंस्कृतानां तु त्यहाच्छुध्यर्ति वान्धवाः ॥ 
'यथोक्तेनेव कस्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः ॥ ७२ ॥ 
चिवाहक पूर्व में वाग्दाचके पश्चात्‌ कन्या मरनेसे उसके पतिके गोतियों 
शो दे दिनि ओर पिताके गोत्तियौको रे दिन छ्त्त लगतो हे ॥ ७२ ॥ 
अक्षारतवणान्नाः स्यानमञ्जेयश्च ते ञ्यहम्‌ ॥ 


मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पथक्‌ क्षितो ॥७३॥ 
आशौचियौ को अनोना और मांस रहित भोजन करना चाहिये, तीन विन 
तक नदी आदि मे गोता लगा कर स्नान करना चाहिये, ओर अकेले पथक्‌ - 
शय्या पर सोना चाहिये ॥ ७३॥ | 


सन्निधावेष वे करपः शावाशौचस्य कीर्तितः ॥ 


खसन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्मन्धिबान्धवेः ॥ ७४ ॥ 
असी तक कहे इये आशोच को एक ही गांव में जन्म मरण हो तो समना 


चाहिये, ओर दूर गांव मे जन्म और मरण होने से नाती भोतियों को लगने वाले 
आशोच की विधि अव कहता हूँ ॥ ७४ ॥ | 


विगत तु विदेशस्थं शुणयाद्यो झनिदशम्‌ ॥ 


थेर दरारात्रस्य तावदेवाशचिर्मवेत्‌॥ ७५ ॥ ` 
क धार जाकर शोती मरने से दस दिन के पूर्वे यवि शात हो, तो, पात. 
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(नेके समय से उसऊे मरण से दस दिन.तकके वाकी दिन आशौच लगता है ॥७५॥ ' 

अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिभेवेत:॥.. *-- 
संवत्सरे व्यतीते त स्पृष्टवेवापो विशुध्यति ॥ ७६ ॥ 


यदि दस दिन ।होने के बाद जाच हो, तो, ३ दिन-आशौच लगता ' हे, और 
१ चमं के वांद शात होने से-केवल स्नान से शुद्धि होती है ॥ ७६ ॥ 


निदशं ज्ञातिमरणं श्रा पत्रस्य जन्म च ॥ 


सवासा जलमाप्लत्यःशुंद्धो भवति भानवः॥ ७७ | 

दस दिन होने के बाद यदि किसी गोती का मरणं या जन्म ज्ञात i 

शे, तो, सचैल ( पदिने ,हुए चस्त्रौ को लिये हुए ): स्नान करने-से शुद्धि 
होती है ॥ ७७ ॥ शय्या य है 


बाले देशान्तरस्थे च पथकपिरडे तरै संस्थिते 


सवासा जलमाप्लुत्य सच्च एवं विशुच्यंति || ७८ ॥ 
वालक ( जिसे दाँत न ये हो) वहुत दूर देश में गोती, और' सातं पुरुष 
के आगे के मनुष्य फे मरने की खबर यदि उनके २ काशोच-के.दिन-वीतने के 
बाद मिले,-तो, सचैल सान्न करने से उसी समय शुद्धि होती है ॥ ७८ ॥- 


आन्तदशाहे स्यातां चेयनमरणजत्पमनी ॥-5 ६: :- ८ 


तावत्‌ थ्यादशुचिविप्रो यावत्तत्स्योदनिदशम 9९) 
किली गोती के दसं दिन में ही दूसरे गोती का जन्मे या मरह, तो पहिले _ 
जन्मे या मरे हुए ही के दख दिनों से दूसरे के जन्म और मरण 'के ओशोच 
की भी निवृत्ति होजाती है ॥ ७६ ॥, 7. NS 


न्रिसात्रमाहाशोचमाचार्थे संस्थिते सति ॥: 
तस्य.पृत्रे-च पल्यां.च दिवारात्रमिति-स्थितिः॥ ८०4 


अछ hs, fe कुचलिल्यि 


आचार्य मरने से शिष्य को ३ दिन, आचार्य के पुत्र और: झया - मर्ने छै 
_१ दिन आशौच लगता है ॥ ८०४ - , कि _ 


` श्रोत्रिये तपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिभवेत ॥ ˆ ` 


[ 
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माहुले पत्षिंणीरात्रि शिष्यलिंग्वान्धवेषु च ॥ ८१॥ 
पड़ोसी विद्वान्‌ के मरने से तीन दिन, मामा, शिप्य, ऋतिक | 
और ममेरे फ़फेरे और मवसेरे भर के मरनेसे पक्तिशी? आशो'च लगता हे ॥ मरे ॥ 


प्रेते सजनि सज्योतिर्यस्य स्यादिषये स्थितः ॥ 


अश्रोत्रिये सहः कृरस्नमन्‌चाने तथा शुरो ॥ ८२ ॥ 
ध्पनेजेश का राजा, मूर्ख घर में, और शुरु भरने पर दिन में मरण झोने से 
सायंकाल तायओं के उदय तक, और रात्रि मे मरण होने से प्रातःकाल खूयोद्य 
सक, आशोच लगता है ॥ ८२ ॥ 
शुध्येडिप्रो दशाहेन, दादशाहेन भूमिपः ॥ 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुष्यति ॥ ८३ ॥ 
उपनयन या विवाह संस्कार होने के चाद्‌ भरे तो भ्र्मह्मण की दसे दिन, 
ऋषिय को बारह दिस, वेश्य की पन्द्रह दिन, ओर शूद्र की १ सहीने (३० दिन ) 
के चाद झरि होती हे ॥ ८३ # 
न वर्धयेदघाहानि प्रत्युहेन्नाग्निष क्रियाः ॥ 
न च तत्कम कुर्वाणः स नाम्यो्यशुचिभेवेत्‌ ॥८७॥ ` 
जिसके लिये जितने दिन आशौच कहा है उसको उससे अधिक आशौच 
विश्रान्ति की इच्छा से न.मानना चाहिये, और आशौच रहने पर भी खायंग्रातः 


अग्निहेत्न होम करना न शेके, क्योकि, अग्निद्योत्न होम करते समय पुत्र आदि 
रकेसी भी गोती को आशोच नहीं रहत्ता ॥ ८७ ४ 


दिवाकीतिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा ॥ 
शं तत्पुष्टिनं चेव स्पृष्ठा स्नानेन शुष्यति ॥ ८५ ॥ 


खाएडाल, रजस्वला, पतित (जो अपने जाति से बाहर किया गया हे )., 


(१) नोट--राजि मै भरने से वद्द रात ११) नोट--राजि में मर्ने से बह रात और दूससे दिनरात उर दिन में 
मरने से बह दिनरात ओर दूसरा केवल दिन पक्षिणी है। परन्तु उस दिन 
उपयारू करने दी स रात्रि में शुदिध हो सकतो हे अन्यथा नहीं | 
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सघरी, और सुद को, तथा. इन्हें जिसने छुआ हो, उसे छुने पर स्नानसे शुद्धि 
होती. हे ॥,=५॥ 


आचम्य प्रयतो. नित्यं जप्रेदशुचिदर्शने ॥ 


सोरान्‌ मन्त्रान यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥४५॥: 
अयमन पाणायाम आदि शुद्धि की विधि-से शुद्ध होकर किली सत्कायें: 
करते समय चारएडाल आदि अशुदूधो का दशन 'होउजाय, तो “ उदुत्यं जातवे-- 
दूसम्‌” इत्यादि" सूयं. के मन्त्र, ओर “ पवमानः दुवर्जेनः ” इत्यादि शुद्धि के: 
सक्तोका जप करने से शुद्धि होती हे.॥ ८६ ॥ 
नारं स्पष्टाःस्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुध्यति ॥ 


भ्राचम्येव त निःस्नेहं गामालभ्याकमीच्य वा ॥८७॥ 


ब्राह्मण प्रेमवश यदि मञुप्य की हड़ी को स्पर्श:करे तो:स्नान से उसकी शुद्धि 
होती हे, और विला प्रेम के एकाएक छू जाय,. तो,.केवल आचमन, गो असें 
रुपशे, और सूर्य का दशेत्त, करने ही से शुद्धि होजाती हे ॥ ८७ ॥ 


आदिएटी नोदक कुर्यादात्रतस्य समापनात्‌ ॥ 


समाप्ते तदक कृताः त्रिरात्रेणेव शुष्यति ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मचारी वहाचये बत समाप्त होने तक किसी को अन्त्येष्टि (क्रिया) न कणे. 
ओर समाप्त होतेःपर बहाचयदशा में 'यदि कोई अपना. सपिरड (,गोतो ) मरह 
हो, तो तीन दिन आशोच का पालन करे ॥.म८॥ 
वृथासइरजातानां प्रत्रज्यासु, च तिष्ठताम्‌ ॥ 
आत्मनस्त्यागिनां चेव निवतेतोदकक्रिया ॥ ८& ॥ 
पाषणमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः | 


गभभंत दुहां चे सुरापीनां चः योषिताम्‌ ॥ ६० ॥ 
जाति से वहिष्कृत होने से जिंनक्रा जीवन व्यथ हो गया हो, हीनः 
जाति कं पुरुष से उच्च जाति को स्त्रीः में जिसका जन्म हों, झूठे ही सन्यासी, 
'' का वेष जिन्होंने धारण किया हो, ओर जिन्होने आत्महत्या करली हो, उनकी 
_ क्रिया न कप्नी चाहिये, पाखण्ड करनेवाली, २्वेच ,(चारी, गमपात कगनवाली 
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पंति से द्वोष' करनेवाली, और मद्यपान करनेवाली स्त्रिया 'की भी क्रिया न 
करनी चाहिये ॥ ८8॥ ६० ॥ 


आचार्य स्वभुपाध्यायं पितरं मातर गुरुम्‌ ॥ 
निय तु ती भेतान्न बसेन वियुज्यते ॥ ६१ ॥ 


, : आचाय, उपाध्याय, पिता, माता, और शुरु इनकी क्रिया करने पर भी 


व्रृक्नचारी को बूह्मचर्य बत नए नहीं होता ॥ 8१ ॥ 
नि 


दक्षिणेन मृतं शूं परद्धारेण निं रेत्‌ ॥ 
. पश्चिमोच्रपूवेसतु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ६२ ॥ 


~~ 


शुद्रका शव गचके दक्षिण द्वारसे, वैएयको पशित्रम, क्षत्रियका उत्तर, 
श्रौर घोहरणका पूर्व द्वार से ( श्मशान में ) ले जाना चाहिये ॥ &२॥ 


न राज्ञामघदोषोऽसिति ब्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ ॥ 
ऐन स्थानमुपासीना बह्ाभता हि ते संदा ॥ ६३ ॥ 


राजा, वृह्मचारी, सदा चान्द्रायण आ (द्‌ त्रत करनेवाले, ओर याग में जिनक 
दीक्षा हुईं हो, उन्हें अपने २ काम करते समय आशोच (छूत ) नहीं लगता; 
क्योकि, स्वगे.खुंख की सदा इच्छा करने से वे खदा बृह्मरूप( अ्थांतू निष्पाप) 
रहते हे ॥ &३॥ ी 


राज्ञी मांहासिमिके स्थाने सद्यः शौच विधीय ॥ 
मजानां परिरचार्थमासनं चान्ञकारणम्‌ ॥ ६४ ॥ 


~ गछ 


राजगद्दी पर बैठे इये राजाकी किसी. भी गोती के भरने पर उसी समय 
यदि होती है, क्योकि, राजगद्दी से ही मजाओ की रक्ता और पालन पोषण 
हुआ करता है॥ &४ ॥ - 


डिं्वाहवहतानाँ च॑ विद्यत पार्थिवेन च ॥ 


८ रथिं 
गोजाह्यएस्य चेवार्थे थस्थ चेच्छति पारि, ॥ ६५ ॥ 
चिना राजा फे होनेचाले युद्ध मं, बिजली से, सजा की से 
ओर पाहण की रक्षा के लिये, मरे हुये मचुप्य का आशोच केबल, के 
"हता हे, ओर राजा जिसे शुद्ध दोने को इच्छा करता दे उसकी उसी समथ 
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शद्धि होती हे॥ &४॥ 
सोमाग्ग्यका निलेसाएंं वित्तापत्योयमस्थ च ॥ 
अष्टानां लोकपालानां वपथाश्यते नुपः ॥ ६६॥ 


क्योंकि, राजा सोम (चन्द्र), अग्नि, सूर्य, चायु, इन्द्र, कुर, वरुण, आर यम, 
इन-आठ लोकपाला के शरीर को धारण करता है, ( श्र्थात्‌ राजा इन्हीं का 
रुचरूप है) ॥ &६॥ 


लो ऐशांधिष्ठितो राजा नास्पाशोचं विधीयते ॥ 
शौचाशौच हि मर्त्यानां लोकेशप्रमवाप्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 


सजा सब लोकपालों का रूप रहने रू. उसे बिलकुल आशौच नही 
लगता, फ्योंकि, लोकपालों से शद्धि की उत्पत्ति ऑर अशुद्िध का नाश - 
होते हैं ॥ 8७ ॥ 


उद्यतैराहवे शस्त्रेः सत्रधमहतस्य च ॥, | 
सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथा शोचमिति स्थितिः ॥ ६८६ 


लडाई में तलवार आदि शस्त्री से पीठ न दिखलाते हुये मरने से, उसे 
उसी समय ज्योतिषोम आदि यश का फे्लमिखता है, और उसके गोतियों की 
उसी समय आशौच निवत्ति (शद्ध) होती. है ॥ 8८ ॥ 


विप्रः शध्यत्यपः स्पृष्टा त्रियो बाहनायधम्‌ ॥ 
वेश्यः प्रतोदं रश्मोता यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥ ३६ ॥ 


सपिण्ड की क्रिया करनेके वाद वाहमण, जल का, चत्रिय घोड़ा और 
शस्त्र का, वेश्य पैलो की लगाम और जुवा का, और श द्र लाठी का स्पर्श करने 
से शुद्ध होता हे ॥ 88 ॥ 


घतद्वोऽभिहितं शोचं सपिण्डेष द्विजोत्तमाः! ॥ 
असपिण्डेष सपेष प्रेतशुद्धि निबोधत ! ॥ १०० | 


अभी तक आप खोगो ।से मेने गोतियौ के मरने से लगने पाखा आशोच 
_ कहाँ, अब नातेदार और रिश्तेदारों के सरने से लगनेवाले आशीच को त्रिचि 
सुनियेगा ॥ १०० ॥ ` 


१६० १ मलुस्मतिभाषाप्रकाश 7: 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहेत्य बन्धवत्‌ ॥ 
विशध्यति त्रिरात्रेण मातशप्तांश्च चान्धवान्‌ ॥१०९ 
यद्यन्नमत्ति तेषां त दशाहेनेव शुष्द्याति ॥ 
खनदन्नन्नमन्देव न चत्तस्मिव गृह वसेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


जिखमआ अपने से किसी प्रकार का भीभ्खस्बन्ध नही है, उसकी अर 
अपने माता के साइ बन्दौ की अन्त्येष्ि क्रिया करने से तीन दिनके बाद झुदूधि 
होती हे यदि आशौच मे उन्हीं का अग्न खाय, तो, दस दिन के वाद और 
न उनका अन्न जाता हो, और न उनके घर रहता हो, तो एकही दिन से : 
शुद्दिध होती है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ - 


अनगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च ॥ 
स्नात्वा सचेलः स्पष्टाऽ्निं घृतं प्राश्य विशुध्यति॥१०३॥ 


जाति के या परजाति के सुदे के साथ इच्छा से शमशान तक जाने से सचेल 
स्नान, अग्नि का स्पर्श, अ र घी का प्राशन करने से शुद्धि होती है ॥ १०३॥ 


न विग्रं खेष तिष्ठत्यु मृतं शूद्रेण नाययेत्‌ ॥ 
अस्वर्ग्या द्याहुतिः सा स्याच्छूदसंस्पर्शदूषिता ॥१०४ ॥ 


राणो के रहते ऋह्मण का मुदा शमशान मै शुद्र को न ले जाने दे, क्योकि, 


शाद्र के स्पश से दूषित होने से उस शरीर की अग्नि में आहुति ( होम ) पड़ने 
पर भी उसे स्वग नहीं मिल सकता ॥ १०४ ॥ 


ज्ञानं तपोःग्निराहारो मुन्मनो वार्यपाञ्जनम ॥ 
वायः क्माककालौ च शुद्धेः कत णि देहिनाम॥१०५॥। 


शान, तपस्या, अग्नि, आहार, सिट्टी, मन, जल, गुह आदि का लीपना, 


पातना, चायु, यत्ञ, याग, सखय, ओर काल, ये सच महुष्योकी शुद्धिध को 
फरर घाले है ॥ १०५ ॥ 


सर्वेगामेव शोचानामथशोचं परं स्मृतम्‌ ॥ 
योऽर्थ शुचिहि स्‌ शुचिन मुद्धारि शुचि; शुचिः १०६ || 


अ. ४ अध्याय, आणन निरूपण क १८१ 

सव शुद्घियौ में धन की शुद्धि ( अर्थात्‌ किसी का मी पैला अपनी ओर 

चाकी न' रहने देना), सब से घढ़ कर हे, क्योंकि, वही तो शुद्बघ है, जिसको 

किसी का ऋण न हो, न कि केवल मिट्टी और जेल से बाहर की सफाई रखने 
बाला ओर दसरो का देनदार ॥ १०६ ॥ 


च्तान््ा शुष्यन्ति विदांसो दानेनाकायकारिएः ॥ 


प्रच्छन्नपापा जप्यून तपसा वदावस्तमीः ॥ १०७ ॥ 
विद्वानों की क्षमा से, झुरे ' कास करनेवालाको दान से, शुप्तपापिंयो की 
जप से, और वेदिका की तपस्या से चित शुद्धि होती है ॥ १०७॥ 
मृत्तोयैः शुध्यते शोध्यं नदी वेगन शुध्यति ॥ 


रजसा खत्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥ 


मस मूंज-आदि अपवित्र वस्तु जिस पात्र आदि में लगी हो, उसकी मिट्टी और 
जल से, नदी की वेग से वहनेसे, कामवासना होने से जिसका मने व्यभिदार 
में वत्त हुआ हो, उसे स्त्री की रजस्वला होनेसे, ओर बाह्मण की सन्यासाश्रम 
लेनेसे शुद्धि होती हे ॥ १०८॥ 


अड्विगांत्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ॥ 


विद्यातपोभ्यां भतात्मा, बद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥१०३॥ 
शेरीरकी जलसे, मनकी सचाईसे, चित्तकी विद्या और तपस्यासे, और 
बुद्धि की शानसे शुद्धि होती हे ॥ १०६ ॥ 


एष शोचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः ॥ 
नात्राविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शुणत निणयम्‌ ॥११०॥ 


शरीरको शद्धिकी यह विधि आपसे मेने कहो, अव नानांघकारकी चस्तओकी 
शद्धिका निर्णय सुनिये | ॥ ११० ॥ 


तेजसानां मणीनां च. सवस्याश्ममयस्य च ॥ 
भस्मनाऽद्भिम्‌ दाचेव शद्धिरुका मनीषिभिः ॥ १११॥ 


_ सोना आदि घातु, हीरा आदि रत्न, ओर सब प्रकाशक पत्थरौकी बस्ते, 
इनकी शुद्धि राखी, जल, ओर मिद्टीसे बिद्ठार्तोने कही है ॥ २१२ ॥ 


“ मनुस्यतिसापाप्रकाश १६ 
निलेय काञ्चनं भाग्डपढ़िख विशुष्यति॥ . 
अच्जमश्ामयं चेत राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥ ११२ 


(असमे किलो घा लेप न लगा हो, ऐसा सोने, चाँदी ओर पत्थर का पात्र, 
तवा जलन उत्पन्न होनेवाले शज सीप आदि जलसे शरू होते है ॥ ११२॥ 


अपामग्नेश्य संयोगाद्धेमं रोप्यं च निषेभौ ॥ 
तस्मात्तयोः सरयोऱ्येव निको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥ 


सोने आर चॉदीकी उत्पति जल और अग्निके संयोगसे होती हे, इसीलिये 
उनकी शड उन्हींके उत्पादकासे करना अधिक अच्छा हे ॥ ११३॥ - - 


तामायःकांस्यरत्याना त्रपणः सीसकस्य च॥ 
शो ७ (७ ° 
चं यथाह कतेग्यं क्षांरम्लोदकवारिमिः ॥ ११४ ॥ 


ताम्या, लोहा, फॉसा, पीतल, राँगा, ओर सोसा, इनके पातो की शुद्धि 


राजी, गाटाई, ओर जल, इनमे ज्रिसकी जिससे अच्छी होती दो, उससे करनी 
त्याहिये ॥ ११४ ॥ 


वाणा चेव सवेपी शुद्धिराप्लवर्न स्मृतम्‌ ॥ 
प्रोचणं संहतानां च दाखाणा च तक्षणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
माजनं यज्नपात्राएं पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ 
चमसाना ग्रहाणा च शुद्धि: प्रचालनेन त्‌ ॥ ११६ ॥ 


तय पतली सम्तुद्रीकी दो पात्रोर्मे गटपट करनेसे, शय्या आदिकी जल 
र रोट, पाकी पस्तुझ्ोकों खुले से घोडा २ छोज देनेसे, यश के 
रश हतये पा देने मे, और चमस आदि अहा यी सेंगारने स्र श्राद्धि 
पर? । ३५ | १२६ || 


क्क 
हि... 
4% 


नुरूपा सुक सवा च शुद्धिरणोन वारिणा 
म्परापशकटाना च मुसलोलुखलम्य च ॥ ११७ | 


क अश हन्‌ शर आक षक र्‌ 
काड द गर बदर पिक खुदा, पद था नतरार, गृप, गाडी, घसर 
जू लि क ~ फे हा १ ५, 
की. ०७ नई बत्य शरद ल्ल शोक £ | 7230 न 


क्र पृ अध्याय, द्रव्यशुद्धि निरूपण क - 


अद्विस्त्‌ गोचणं शौच बहूना धान्यवाससाम ॥ १ 
'अक्षालनेन लल्यानामड्रिः शौच विधीयते ॥ ११९८ 


कञ्च अन्न, और वस्त्र बहुत हो, तो. जल के छोटा से, और थोडा हो, वो; 


"यो देने से शुद्धि होती हे ॥ ११८ ॥ 
चेलवच्चमंणा शुद्धिवेंदलानां तर्थव च ॥ 


इगकमलफलाना च धान्यवच्डद्धिरिष्यिते ॥ ११६ ॥ 
® चस्त्ौकी वरको २१ तिसे ओर 


चमड़ेकी, और बॉल झादिसे चनी हु 
आएक, सूल, और फली को थान की रीति से शुद्धि होतो है ॥ ११६ ॥ 


कुतपानामरिष्टके ॥ 


श्रीफलैरंशुपट्टानां चोमाणां गोरसपपः ॥ १२० ॥ 
शोर ऊन के वस्त्र को सज्जी मिट्टी से, गलीचां की रीठियी के “चू 
५:शपद्योको विल्वफलोसे शोर घल्कलोकी सफद सरसोके -पिष्टखे शद्धि 


होती है ॥ १२० ॥ | 
चौमवच्ञङ्शुङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च 

शुद्धिविजानता कार्या गोमत्रेणोदकेन वी ॥ ३१९६ ॥ 
शङ्ख, संग, पबित्र हडियाः और दाप्त, इनसे वनी हुई वस्तुओको- गोमूत्र 


और जलसे शुद्धि करनी चाहिये ॥ १२९ 0 


ग्रोचणाचुणकाछ च पलाल चेव शुष्यति ॥ ॥ 
त्‌ मन्मयम ॥. १२२ \ 


माजनोपाउजनेव शम पुनःपर्वेन ८ 
छिड़िकनेसे, झड़ने शर लीएनेसे, 


घास. काष्ठ, और कड़बीकी जलके 
तपानेसे शदूधि होती है ॥ १२ ॥ 


और सिद्टोके पात्रको 
~~ (र 
परीषवों छीवने पयशोणितेः ॥ 
मन्मयस ॥ १२२ | 
और लोह लगने से अपति 


द ~ 
ब 


यदि सिट्टीका पात्र शाराव, 
प्रोजाय, ता उसकी तपानेखे भी शु 
य} 


४६१ | ने मनुस्म्तिभाषाप्रकाश क | 
सम्मार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेत च ॥ 


गवां च परिवासेन भमिः शुष्यति पञ्चभिः ॥ .१२४॥ 


भाडने, लीपने, सोचने, गोडने, और गायो को वैठाने से भूमि की श॒दृधि 
होती है॥ १२४ ॥ 


पक्तिजग्धं गुवाप्रातमवधतमवक्तुतम ॥ 


दृपिते केशकीदेश्व मझचेपेए शुध्यति'॥ १२५ ॥ 


पक्तियोँचे खाये, गौने सेघे, लातसे कुचले, उसके ऊपर छींके, और फेश 


या कौड़े पड़े हुए अन्न आदिकी शुद्धि उसमे थोड़ी मिट्टी । 
होती है ॥ १२५ ॥ 


यावन्नापेत्यमेध्याक्ताटून्यी लेपश्च तकृतः ॥ 


तावन्मुदारि चादेयं सवासु द्रव्यशुद्धिष ॥ १२६॥। 
सब चस्तुओं की शुद्धि के लिये जव तक उसमें लगी हुई अशुद्ध घस्ठ या 


गन्ध नं छूटे तव तक उन्हें वरावर मिट्टी लगा कर पानीसे धोना चाहिये ॥१२४।॥ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि आाह्मणानामकल्पयन्‌ ॥ 
अद्टषमद्रिनिएक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥ 


प्राह्षणाक्रे लिये शुद्धि करनेंकी पुण्य, जलसे चालन (घोना ), आर ब्राह्मय 
का उत्तम घचन ये तीन दे, ऐसा देववाओने निश्चय किया है ॥ १२७ ॥ 


शापः शुद्धा भूमिगता वेतृष्ण्यं यासु गोभगेत्‌ ॥ 
अव्याप्ताश्चेदमेश्येन गन्धबएरसान्तिताः ॥ १२८ ॥ 


जित्ने जलले गीका प्यास शान्त छाती हैं, उतने जलको, यदि अपचित्र चर्त 


गर्ग न घडी शा, घास, व्यत रछ, ओर अधुर रससे युक्त हो, और शद्ध भूमिमें 
हे, सो, पिच श्रममा नाटये ॥ ६१०८ ॥ 


निसं शुद्ध: कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ ॥ 
नपचाग्गितं भच्यं निसं मध्यमिति स्थितिः ॥ १२६ ॥ 


फशी, दार द होड, खसोज़ास्म रको हर यत्न गार अहाचाणीकी 


| अपे अ्याप द्रव्यशुडि निरूपण क्ष २९९ 
` भित्ता, सदा पवित्र ही होते है ॥ १२९ ॥ 
नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने ॥ 

प्रसणे च शुचित्रत्सः श्वा मगग्रहणे शुचिः ॥ १३० ॥ 


रित्रयौ का सुख, फल गिराने मे पक्षियों का मुख, और गो सस आदि जघनः 
चर्रोकें पेन्हानेमें घछुड़े का मुज, सदा शुद्ध रहता हे ॥ १३० ॥ 


श्वभिहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनखबीत॥ 
कव्यादिश्र हतस्यान्येश्रण्डालायैश्च दस्यमिः ॥१३१।६ 


. कुत्ते, वासी मांस खानेचाले सियार, गिद्ध आदि, चण्डाल, और चोर, 
इन्होने मारे हुएका मांस शुद्ध रहता है, ऐसा मछुने कदा है ॥ १३१.॥ 


- ऊन नामेयोनि खानि तानि मेध्यानि सवशः ॥ 
यान्यधस्तान्यमेष्यानि देहाञ्चेव मलाश्च्यताः ॥१३२। 

मनुष्यके शरीरमें नामिके ऊपरके जो छेद ( मुख, नाक, कान, आँख, ) हैं 

“ चे पवित्र हें, ओर नीचे के छेद ( शुदा. लिङ ), ओर बाहर निकलनेके वाद सघः 

` हिद्रीमेका मल अशुद्धं 'है ॥ १३२ ॥ 

मक्षिका- विप्रपश्शाया गोरश्वः सूर्यरश्मयः ॥ 


रजो भंवायरग्निश्च स्पर्श मेध्यानि निदिशेत्‌ ॥१३१॥ 
मक्खो, सजके थूककी ववळार, नोचक़ी भो पड़छाय, गो, घोड़ा, सये 
किरण, घूल, भूमि, हवा, ओर अग्नि स्पर्शके लिये खदा पचित्र है. ॥१३३॥ 


विणमत्रोत्सगशुभ्यर्थ्‌ मुदायादियमर्थवत्‌ ॥ 
देहिकानां मलानां च शुद्धिष दादशस्त्रपि ॥ १३४ ॥ 
वसा शुक्रमंसङ मज्जा मत्रविट घ्राणकणबिट ॥ 


` - श्लेष्माश्र दूषिका स्वेदो दादशेते नृणां मलाः ॥१३५॥ 

घुशङ्का और शोचके बाद जितने समय. मिट्टी लगाकर धोनेसे हाथ 
इन्द्रिय और युदा स्वच्छ हो, उतने समय मिट्टी लगाकर धोता चाहिये, और 
चरवी, बीर्य; लोह. मज्जा, मल, सूत्र, नाकका- सल, कफ. आंस, आँका 
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कीचड़, और पसीना, इनके शरोरसे निकलने पर भी उसी रीतिसे शुद्धि 
होती है ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 


एका लिङ्गे गुदे तिसस्तथेकत्र करे दश ॥ 


उभयोः सप्त दातव्या मुदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३९ ॥ 
इन्द्रियमै १ वस्त, शुदामे ३, वाये हाथमे १०, और फिर दोनों हाथीम ७ 
बर्त मिट्टी शुद्धिके लिये लगानी चाहिये ॥ १३६ ॥ 
एतच्छोचं गृहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 


त्रिगुणं स्यादनस्थांनां यतीर्ना तु चतुगृणम्‌॥ १३७ ॥ 

यहद कही हुई शुद्धिकी विधि शुहरुथौके लिये हे, वह्मचारियांको दुशुनी 

वानप्रस्थाको तिगुनी, ओर संन्यासि रोको चोशुनी शुद्धि करनी चाहिये .॥१३७॥ 
कृत्वा मूं प्रीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ ॥ 


वेदमध्गेष्यमाणश्र अन्नमश्नंश्च सवेदा ॥ १३८॥ 
लघुणइ, अर शोच करनेके बाद उक्त बिधिसे शुद्धि करने पर, और वेदाध्ययन, 


तथा सोजनके समय पहिले अपने अख, कान, नाक, आर सुख को अघशय 
स्पश करे ॥ १३८ ४ 


त्रिराचामेदपः पुव दिःअमज्यात्ततो सुखम्‌ ॥ 
शारीरं शोचमिच्छन्‌ हि स्त्री शूरस्तु सकृत्‌ सकृत्‌॥१३६॥ 


शप्र की शुद्धिके लिये वाह्मण क्षत्रिय ओर घेशयको तीन वार आचमन 
हाथसे थोड़ा जलपान ) कर अरॅगूउेसे दो यार सुख पोछना चाहिये, और घस्त्र 
तथा शूद्रको १ वार आचमन करना चाहिये ॥ १४६ ॥ 


शूद्राणां मासिकं कार्थ वपनं न्यायवतिनास्‌ ॥ 
वेश्यवच्डोचकल्पश्च द्विजोच्छि्ं च भोजनम्‌ ॥१४०/ 


* सराचारसस्पन्त शुद्रोको प्रनिमास हजामत घनत्रानी चाहिये, वेश्यके 


समान जनन और मरणे शुद्धि और बाहणका उच्छिष्ट ( प्रसाद ) भोजन 
करमा चाहिये १ १४० ॥ 


नो'च्छि्ट कुवेते मुख्या विप्रषोऽङ्गे पतन्ति याः ॥ 
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- न श्मुश्रणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥१४१॥ 
किसीके सुखसे थँकक्रे-विन्दु शरीर पर पड़ने पर भी, मोछुफे बाल मुखमे 
` जाने पर भी, ओर दाँतोमै अरका हु आ, ये जूठे नहीं रहते ॥ १७२ ॥ 


स्पृशन्ति बिन्दवः पादो य आचामयतः परान्‌ ॥ 
भोमिकेस्ते समां वेया न तेरभयतो भवेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


__ हूसरौके हाथ ओर पेर घुलाते {खमय यदि छीरह पेर पर पड़े, तो, उसे 
भूमिके जलके समान समरे, आर इसके लिये शुद्धि करनेकी आवश्यकत 
नहीं है॥ १७२ ६ 


ख्छष्टेन तु संस्पृष्टो दइव्यहस्तः कथञ्चन ॥ 


अनिधायैव तद्द्रव्यामाचान्तः शुचितामियात्‌॥१४३ ॥ 
- कर्वे पर कुछ घस्तु लिये हुए यदि जूठेसे छू जाय, तो, उस लिये हुए ही, 
हाथ चोकर आचमन करनेसे उसकी शुद्धि होती है॥ १४३ ॥ 


वान्तो विरिक्तः स्नाखा त घुतप्राशनमाचरेत्‌ ॥ 
आचामेदंव भक्ताऽन्नं, स्नानं मंथनिनः स्मृतम्‌॥१४४॥ 


कय ओर दस्त होनेसे स्नानकर घीका प्राशन करे, अन्न खाकर केवल्ह 
श्राचमन करै, ओर विषयोपभोग कर स्वात करे ॥ १४४ ॥ 


सप्ता चुला च भकवा च निष्ठीन्योक्वाःनृतानि च | 


पीत्वाऽऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचामेसयतोऽपि सन्‌॥१४५॥ 

सोकर उठने, छींकने, खाने, थकने, झूठ बोलने और पानी पीने के बाद 

आचमन करना चाहिये, ओर शुद्ध रहते भी पढ्नेके पहिले आचमन करनंह 
आहिये ॥ १४५ ॥ 


एष शौचविधिः कस्नो दरव्यशुद्धिस्तथेव च ॥ 
उक्ता'वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्माच निकषेधत !॥१४६॥ 


यह शरीरं और द्रव्यकी शुद्धिकी विधि सम्पूर्ण आपसे कही, अव सकल 
ऊण और जानियौकी स्त्रियो के कव्य सनिये ॥ १४६ ॥- ` 
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, बालया वा यवत्या वा वृद्धया वापि योषिता ॥ 


न खातरू्येण कतेक्यं किञ्चित्कार्यं शृहेष्यपि ॥१४७। 


वालिका, तरुणी, अथवा वृद्धा, किसी स्त्रीको घरमे भ. अपने. मनसे कुछ 
भी काम न करना चाहिये ॥ १४७ ॥. 


बाल्ये पितत्रशे तिष्ठेपाणिग्राहस्य योवने ॥ 
पत्राणां भतरि प्रेते न भजेत्‌ स्त्री खतन्त्रताम ॥१४०॥ 


वाल्य अवस्थामै पिताके, तरुण अवस्थामै पतिके, पति मरनेपर. पुत्राके 
घशमें स्त्रियोको रहना चाहिये, कभी स्वतन्त्र न रहना चाहिये ॥ १४८ ॥ 


पित्रा भत्रो सुतेऽपि नेच्छेदिरहमा्नः ॥ 
एषां हि विरहेण स्त्री गद्य कुयादुभे कुले ॥१४६॥ 
स्त्रियांको अपने पिता, पति, और पुत्री से कमी ' पृथक्‌ न रहना चाहिये, 
पृथक्‌ रहने ले पतिकुल, और पिठकुश, दोनौकी निन्दा होतो है ॥ १४६ ॥ 
रा प्रह्टया भाव्यं शृहकार्यष दक्षया ॥ 
सुपंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥१५०॥ 


स्त्रीको सदा पसन्न रहना चाहिये, घरके कामोमें चतुराई रखनी चाहिये 


चोका वासन आदि सफाईसे करने चाहिये, और खर्च करनेमें हाथको ढीला 
न छोड़ना चाहिये ॥ १५० ॥ 


यस्मे द्यातिता सेनां भाता चानमते पितः ॥ 
शुश्रषेत जीवन्त संस्थितं च न लङृघयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 


_ स्त्रीको, पिता या उसको अजुमतिसे भ्राता जिसके साथ बिवाह करा दे; 


उसको, जव तक वह पुरुप जीमित रहे, सेवा करनी चाहिये, और उसके मरने पर 
भी उसके विरुद्ध किसी कामको न करना चाहिये ॥ १५१ ॥ 


मङ्गलार्थ सरस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः ॥ 
प्युउ्पते वित्राहेप प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२॥ 


स्त्रियो के खिवादकर्ममें जा म्थल्तिपुणप्राहवा चन ( उसके मङ्गल और आशी | 
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घांदके सन्त्रका ब्राह्मणी से कहाना ), और प्राजापत्य होम किया जाता हे,.उससे 
, उस कन्या का कल्याण होता'है, ओर जो उसका घरक्रो दान दिया आता है 
धउससे उस चरका उस कन्यापर प्रमुख होता हे ॥ १४२ ॥ 


अनृताइतकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्‌ पतिः ॥ 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५ 


जिस पृरुषके साथ विघाह हुआ हो, उस पतिसे'ऋतुकाल या, अन्यकालमें 
सदा सत्रीको इहलोक और परलोकमें सुख ही होता है.॥ १५३॥ , 
परव वा च क 
विशीलः कामरतो वाःगुणेवा पखिजितः ॥ . 
उपचयः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥ 
पति दुराचारी, कामाखक्त ( रंडीवाज)), और सूर्ख भो -क्यो न. हो, परंत 
पतिम्रता स्त्रीको उसकी सेवा देवताके खमान करनी चाहिये ॥ १५४ ॥ 


नास्ति स्रीणां पथग्यज्ञो,न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌. ॥ 
पति शुश्रषते येन तेन-स्वगं महीयते ॥ १५५ ॥ 


सित्रयोक्रो यतिके विना न पथक यक्ष करना चाहिये, न कोई घत .या उप- 
थास; किन्तु केवल पतिकी सेवा करनेसे उसे स्वर्गलोकमें सुख मिलता है ॥१५५॥ 


पाणिग्राहस्य साध्वी-स्री जीवतो वा मतस्य वा॥ 
पतिलोकमभीप्सन्ती- नाचरेकिञ्चिदप्रियम्‌॥:१५६ ॥ 


_ पतिके साथ २ धर्माचरण-करनेसे स्वर्ग सुखकी यदि इच्छा हो, तो, पति- 
प्रता स्त्रीको' पति जीवित रहते या मरने पर सी उस कामको न करना 
चाहिये, जिसे वह कमी न चाहता हो ॥ १५६ ॥ 


कामं तु चपयेद देह पष्पमलफलेः शुभेः ॥ 


न तु नामापि गृहणीयातलत्यो प्रते परस्य तु ॥१५७॥ 


पति मरने पर अच्छे २ फूल, सुल, और फलके अल्प आहारसे अपने शरीर 
.. को सुखा दे, परन्तु दूसरे पुरुषका नाम तक न ले ॥ १५७ ॥ 


` 'आसीतामरणात्वान्ता नियंता अ्ह्मचारिणी | ` 
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यो धर्म एकपत्नीनां काङ्चन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१४८॥. 
स्त्रीको पंतित्रताश्रॉका जो धर्म है, उसी सर्वोत्कृष्ट धर्मका ,आचरण करते 
करते अह्मचर्यसे मरने वक अपने शरीरको सुखाना चाहिये ॥ १५८ ॥ 


अनेकानि सहसाणि कुमाखह्यचारिणामु॥ . 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ १५३ ॥ 


हजासे कुरे ब्रह्मचारी ब्राह्मण विना बालबच्चा उत्पन्न कियेही स्वगेलोक 
में पहुँचे है ॥ १५६ ॥ 


मृते भतेरि साथी ख्री त्रहाचर्ये व्यवस्थिता ॥ 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते जह्मचारिणः ॥ १६० ॥ 


पति मरने पर पतिबता स्त्री बूह्मचर्यश्नतका पालन करती हुई विना सन्तान 
के भी कुआरे वृह्मचारियोके समान स्वर्गलोकमे जा सकती है ॥१६०॥। ' 


अपत्यलोभाद्या तु स्री भर्तास्मतिवर्तते ॥ 


सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते॥ १६१ ॥ 


जो स्त्री सन्तानकी लालचसे व्यभिचार करती है उसकी लोकम बड़ी निन्दा 
होती है, ओर मरने पर उसे स्वर्ग नहीं मिलता ॥ १६२ ॥ 


नान्योसन्ना प्रजाऽस्तीह नं चाप्यन्यपरिग्रहः ॥ 
- न दितीयश्च साध्वीनां क्वचि द्रतोपदिश्यते॥ १६२ ॥ 


'' अन्य पुरुषके छारा उत्पन्न सन्तान न तो स्त्रीकी हो सकती है और 


न उस पुस्पकी, जिससे वद उत्पन्न दै, और कही भी प्रतिमताओको द्वितीय पति 
करने नहीं कहा गया है ॥ १६२ ॥ “क 


पतिं हिलापपझ्ट स्वमुत्कृ्टं या निषेवते ॥. 
निन्धेव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३ ॥ 


जो स्त्री पतिको छोड़कर नीच या उच्च जातिके पुरुषको सेवती।है, उसकी 
रोकमे निन्दा होती है, और ५ छिनार' कहलाती है ॥ १६३ ॥ | 
व्यभिचारात्तु भतुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ ॥ 


¢ 


# प श्रध्याय, द्रष्यशुष्धि निरूपण ऋ २०र्‌ 


शुगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगेश्च पीड्यते ॥ १६४ ॥ 
स्तियोकी छिनारोसे बडी निन्दा होती हे, उग्ह अनेक रोग होते हैं, और 
भरने पर सियारका जम्म मिलता है ॥ १६४ ॥ 


पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ॥ ` 
सा भत लोकमवाप्नोति सद्विः साधीति चोच्यते॥१६५॥ 


काया चाचा मनसे भी जो स्त्री अपने पतिके विरुद्ध कोई भी कास नहीं 
करतौ, उसे मरने पर स्वगंलोक मिलता है और लोग पतिबता कहते है ॥१६५॥ 


अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता ॥ 
इहाग्रयां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥ 


इस प्रकार स्त्रियीकी अपने कर्वन्योका काया वाच मनसे आचरण करनेसे 


इस लोकमें वेड़ी कोतिं होती हे, और परलोक ( पतिलोकमं ) घास 
मिलता हे ॥ १६६ ॥ 


एवंबृत्ता सवर्णा स्रीं दिज़ातिः पृवमारिणीम्‌ ॥ 
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्चं घमेवित्‌ ॥ १६७ ॥ 
इस' कही हुई रीतिसे पतिवताके आचार विचारसे रहनेचाली स्त्रीकी मरने 
पर आग्निहोत्रकी अग्निसे उसके पाके सहित दाहविधि करनी चाहिये ॥१६५॥ 


भार्याये प्वमारिण्ये दत्ताग्नीनन्त्यकर्मणि ॥ 
पनर्दारक्रियाँ कुर्यात्मनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 


पहिले मरी हुई भायरको इस घकार अन्त्ये्ि क्रिया कर पुनः विवाद करे 
आर विवाहित स्नीके साथ फिर 'अस्निहोआ का आधान करे ॥ १६८ ॥ 


अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ 
दितीयमायषो भागं कृतदारो रहे वसेत्‌ ॥ १६६ | 
इति मनस्मतो पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
इस प्रकार जहाँ तक बने प्चमहायक्षांका प्रतिदिन अनुष्ठान करते २ अपने 


जीवनके दूसरेभागको गृहस्थाश्मम चितावे ॥ १६६ ॥ 


इति धीमलुस्छति भापाप्रकाशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ पक 
२३ 


२५३२ | ह मंनुस्यतिभाषाप्रकाश * 


# अथ पष्ठोप्प्यायः के , 


एवं गृहाश्रमे रिथला विधिवत्‌ स्नातको छिजः ॥ 
वने वसेत्त नियतो यथावद्धिजितेंन्द्रियः ॥ १ ॥ 


, शस प्रकारसे ग्रहस्थाभममे विधिपूर्वक रहकर जव ठीक ठीक इन्द्रियोको 
आपने वश कर ले, तब प्र्मण घंत्रिय और घैश्यको घनमें चाख करना चाहिये 
{ अर्थात्‌ चानपस्थाश्रमको करना-चाहिये ॥ १ ॥ 


गृहस्थस्त यदा पश्येद्द॒लीपलितमात्मनः ॥ 


अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 


गृहस्थ जव अपने शरीरके चर्ममें सिकुड़न पड़ी हुई देखे, या पुत्रके पुत्रको 
द्रेखे, तब वानप्रस्थाश्रमको स्वीकार करे। २ ॥ 


संत्यज्य गाम्यमाहारं संव चेव परिच्छदम्‌ ॥ 
प्रेष भार्या निक्षिप्य वने गच्छेत्सह वा ॥ ३ ॥ 


आम या शहरके खाद्य घरतुऔको न खाय, और गाड़ी घोड़ा चिस्तर आदि 


'का उपभोग न करे, भार्याको पुत्रोके पास रखकर या अपने साथ ही लेकर 
चनमे जाय ॥ २४ 


अग्निहोत्रं समादाय शृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ ॥ 
सामादरण्यं निःसृत्य निषसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 


अग्निहोत्र ओर अग्नियौकी सब सामगी लेकर गाँवके बाहर जाकर वनमें 
इन्द्रियोको चशकर रहना चाहिये ॥ ४ ॥ 


सुन्यन्नेविविधेमेंष्यैः शाकमलफलेन वा ॥ 
एतानेव महायज्ञान्‌ निवेपेद्रिधिपवकम ॥ ५ ॥ 


ऋषियोके जाथ अन्न साँवा तिन्नी आदि और पवित्र खाग मूल और फला 
से पञ्जमहायलौको विधिपूर्वक करे ॥ ५ ॥| 


पसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्‌ प्रगे तथा ॥ 


"८ अध्याय, वानप्रस्थ धर्म निरुपण अ २० 


जदाश्च बिभृयान्नित्यं शमश्रलोमनंखानि च.॥.६॥ 
यातो हरिश आदिक” चर्मको या. वदकल ( दूक्षकी त्वचा ) .को पढिने 
सायंकाल और” प्रातःकाल” दोनो समय.स्नान करे, सदा जराश्राइण करे थो! 
दाढ्ी,,बसलके बाल, ओर नाखून. बढ़ावे.( अर्थात्‌ इन्हें न कटावे ) ॥-६ ॥ 


यक्ठच्यं स्यात्ततो दद्याद्‌ बलि भित्ता च शक्तितः ॥ 


अम्मूलफलभिच्षाभिर्चयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ७-॥: 
जिसे:अपने: खाते हो, उसीमेंसे अतिथियोको भिदां और पशुपक्षियाोको. चलि 
दे, ओर जो लोग अपने आअ्रस,( स्थान ) पर अपचें उन्हे जल, सूल, और फल 
देकर उनका यथाशक्ति सत्कार करे ॥7७ ॥ 


स्वाध्याये नित्ययक्तः स्याहान्तो मैत्रः समाहितः ॥ 


दाता नित्यमनादाताः सवभतानकम्पकः ॥ ८ ॥ 
सदा वेदाध्ययन, शीत ओर उप्णताका सहन, दूसरों का दित, दान, ओर 
सश्र प्राणियौ पर दया करे, ओर कभी दूखरोंले दान न ले॥ ८॥ 
वेतानिकं च जहयादग्निहोत्रं यथधाविक्कि॥ 
दशमस्कन्द्यन्‌ पचः पोशआस च योगतः ॥ & ॥ 
गाहेपत्य, आहवनीय, ओर 'दद्िणाञ्चि, तीनो असियोम अञ्चिदोत्र होम, दशा 
आर पौर्णमास इधि सिधिकेःआइसार करे ॥ 8॥ 
ऋत्षेष्टवाग्रयणं चवे चातुर्मास्यानि चाचरेत्‌॥ 
उत्तरायणं च ऋमशो दाच्तस्यायनमेव च ॥ १०॥ 
नदाने्टि, अअयणेर्टि, चातुर्मास्य याग, उत्तराळशेषि, ओर दक्षिणायनेष्टि 
इन्हें सी ( सम्य २ पर) करे ॥ १० ॥ 
वासन्तेशारदेमेष्येमन्यन्नेः स्वयमाहृतेः ॥ 
प्रोडाशांश्चरूंश्चेव विधिवन्निवंभेत्वथक ॥ ११ ॥ 
कहे हुए होस. याग, और इप्टियोंके इचि-पुरोडाश भोर चसक्क घसमन्स' 
ओर शर्दआतमें उत्पःन होनेवाले सोता निन्‍नी छादि अन्नको स्वयं जाफर 
उसे बनावे ॥ ११४ 


२०४ ४ मनुरखतिभाषाप्रकाश ॐ 
देवताभ्यस्त-तद्धत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः ॥ 
शषमास्मनि युञ्जीत लवएं च स्वयंकृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वनसे उत्पन्न दोनेवाले तिन्नी साँचा आदि पवित्र अन्नके हिका देवताओं 


को समर्पण कर अवशिष्ट आगका स्वर्यं भक्तण करे, और ऊसर अभूँमिम स्वयं 
ही निकाले इप नमकको भषण छरे ॥ १२ ॥ 


स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च ॥ 
मेध्यञ्चोङ्भवान्यद्यात्‌ स्नेहांश्च ' फलसम्भवान्‌ ॥ १३ ॥ 


भूमि ओर जलमे उत्पन्न साय, कूम, मूल, फल, और पविजंवक्षाके फलका 
तेल, इम्दीको बएनध्रस्थाश्रममे भक्षण करना चाहिये ॥ १३॥ 


वजंयेन्पध माँस च भौमानि कवकानि च ॥ 


भुस्तणं शिग्रक चेव श्लेष्मातव.फलानि च॥ १४ ॥ 


मद्य, मांस, कुकुरोंन्धा, सेवॉर, पञ्जावकी प्रसिद्ध खाग, और भौकरीके 
फल, इन्हे कभी भक्षण न करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


त्यजेदाश्‍वयजे मासि मुन्यन्नं प॒वसञ्चितम्‌ ॥ 


जीएनि चेव वासांसि शाकमलफलानि च ॥ ९५ ४ 


पहिले भरे हुए सोवा, तिन्नी, आदि ऋषियांके अन्न, पुराने वस्त्र, साग, | 
मूल शोर फल, इन सबका कुवारमे त्याग कर दे ॥ १५ ॥ 


न फालकृष्टपश्नीयादुत्सुष्टमपि केनचित्‌ ॥” 


न आमजातान्यातोतिपि मलानि च फलानि च ॥१४। 
जो अन्न इलसे उत्पन्न होता है उसे किसीने फेंकने पर भी, और 


गात्रमे उत्पन्न सूल और फलको चुघासे व्याकुल रहने पर भी न खाना 
- चाहिये॥ १९॥ 


अज्निपञ्चाशनो वा स्यात्तालपक्वभगेर वा ॥ 
अश्मकु> मपेदऽपि दन्तोलसलिकोऽपि चा ॥ १७॥ 


छैनियीव भव्य जो अन्न है, उसे अस्ति एर पका कर खाय, अपने आप! 


क ६ अध्याय, घानपध्थधर्म निरूपण ॐ २०५ 


पकानेदाले फल आदिको ही लाय, या पत्थर अर दान्तोसे कॅच कर कच्चाही 
“यक्ष आदि खाय [६ १७॥ 


सद्यः्रचालको वा स्यान्माससंचयिकोःपि वा ॥ 
ष्णमासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥ १८ ॥ 


वानपूस्थाश्रमी एकही दिन, महीने भर, छु महीने या साल भर जितना अन्न 
_ 'छगता हो, उतनाही संग्रह करे ॥ १८ ॥ 


नक्तं चान्नं समश्नीयादिवा वाहत्य शक्तितः ॥ 
चतुर्थकालिको वा स्यात स्याद्वा<प्यष्रमकालिकः ॥१६॥ 
व्नप्रस्थाश्रमो पूतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार बनमेसे कन्द सुख फल 


आदि लाकर सायकल भोजन किया, करे, या दो दो. दिनसे, अथवा ४-४ दिनसे 
भोजन किया करे ॥ १६ ॥ 


चान्द्रायणविधानेता शुक्रलक्रष्णे 'च वर्तयेत्‌ ॥ 
पच्तान्तयोर्ाऽप्यशनीयाद्यवागं क्वथिता स्त ॥ २० ॥ 
पृष्पमलफलेत्राऽपि केउलेबर्तमेत्सदा ॥ | 
कालपक्वेः स्वयंशीणे नेखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥ 


महीने २ चान्द्रायण करे, १५-१५ दिनसे अम्धवस पोरणमाखीमें यवागुपान 
करे, अपने आप पके हुए केवल पुप्प फल और मूल जाकर रहे, अथवा वेखान- 
सत्रत अर्थात्‌ निराहार करे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


भमो विपखितंत. तिछेद्रा प्रपदेदिनम्‌ ॥ 


स्थानासनाभ्यां विहरेत सवनेषपयन्नपः ॥ २२ ॥ 


स्नान भोजन आदिको छोड़कर अन्य सव.कालमे दिन भर भूमि 'पर लोट 
पोटही करता रहे, पेसेके अकुलियों पर खड़ा रहे, या किसी समय चैठे, किसरि 
समम फिरे, और तीनों घक्त स्नान क्रिया करे ॥ २२ ॥ 


ग्रीष्मे पञ्चतपास्ते स्याडर्षास्वभ्रावकाशिकः ॥ 
अर्द्रिवासास्त हेमन्ते कमशो वधयंस्तपः ॥ २३ ॥ 


२०६ १४ मञुस्मृतिभाषाप्रकाश ॐ 


ग्रीष्म ऋतु ( गर्मीके दिनो ) मे, पञ्चाग्नि साधन कर घपो ऋतु ( बरसात ) 
में खुले स्थानमै बैठ कर, और हेमन्त ऋतु ( जाड़ेके दिनो ) में भोगे वस्त्र पदिन 
कर क्रमसे तपस्याको चढ़ाने ॥ २३ ॥ 


उपस्पुशास्त्रषबणं पितुन्‌ देवांश्च तपयेत्‌ ॥ 
तपश्चरश्चोग्रतरं शोषयेद्‌ देहमात्मनः ॥ २४ ॥ 


प्रातः, सायं, और मध्यान्ह, तीनोकाल स्नान कर देवताओका पूजन, और 
पतरोका त' ण॒ करे, और कठिन २ तपस्याका अडान करते २ शरीरको बिल- 
कुल शुप्क कर दे ॥ २४ ॥ 


अग्नीनात्मनि वेतानान समारोप्य यथाविधि ॥ 
अनग्निरनिकेतः स्यान्सुनिमलफलांशनः ॥ २५॥ ` 


शरीर शुष्क होनेके वाद गार्हपत्य, आहवनीय, और दक्तिणांग्नि, तीनोका 
समारोपण विधिसे आत्मामं समारोप करनेसे अग्निरहित होकर, आश्रमको 
त्याग कर कन्द्‌ मूल भक्षण करते मोनसे रहे ॥ २५ ॥: 


झप्रयत्नः सुखार्थेष जह्यचारी धशशयः ॥ 
शरणष्वममश्चेव कृत्तमूलनिकेतनः ॥ २६ ॥ 


सुख प्रासिके लिये उद्योग न करे, वृह्चर्यसे रहे भूमि पर निद्रा करे, निवास 
स्थानकी ममता छोड़कर कही भी किसी पेड़के नीचे रदे ॥ २६ ॥ 


तापसेष्व विप्रेष यात्रिक भेचमाहरेत्‌ ॥ 
गृहमेधिषु चान्येष दिजेषु वनवासिष ॥ २७ ॥ 
गामादाहत्य वारश्‍नीयादशे गासान्‌ वने वसन ॥ 


प्रतिगृद्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥ 


तपस्वी ब्राह्मण या बनमें ही रहनेवाले गृहस्थों से अपने- पेट भर सिद्धा ले 


अथवा खमीपके गॉचमे जाकर वहाँ सिक्ता ले आवे, और उसके केचल आठ ही 
कतल, दोना, खप्पड़, या हाथ में लेकर खाय ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ ।' 
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विविधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रतीः ॥ २६ ॥ 
घानप्रस्था अमी; इन कहे हुये ओर अन्य भी उचित नियमो का पालन करते 
हुए अनेकी उपनिषदोका ब्रह्मज्ञान होनेके लिये थभ्यास करे ॥ २६ ॥ 


आषिभित्राह्मणेश्चेव गृहस्थे रेव सेविताः ॥ 


विद्यातपोविदृष्यरथ शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३०॥ , 

क्योकि, ऋषि, ब्राह्मण, गृहस्थ, सभी ने विद्या ओर तपस्याकी बृद्धि, और 
शारीरकी शुद्धिके लिये उदनिपर्दी का अभ्यास किया है॥ २० ॥ 

- अपराजितां वाऽस्थाय न्रजेदिशमजिद्यगः ॥ 

ह च यनि 
-- आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वायनिलाशनः ॥ ३१ ॥ 

इस प्रकार चानप्रस्थाश्रमम रहते २ जब देख ले कि * अव शरीर बहुत ,नहीं 
रह सकता, तय, केरल जल ओर वायुका सेवन करते डुए ईशान दिशाकी 
ओर शरीर छूटने तक.वरावर चलता ही जाय ॥ ३१ ॥ 


आसां महषिचर्याणां त्यक्त्वाःन्यतमया तनम्‌ ॥ 
वीतशोकभयो विप्रो बह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 


- इन महर्षियोकी प्रथा श्रोमेकी ही किसी पूथास शरीर छूट जाय, तो, सव दुःख 
` और भयसे रहित होकर वह वह्कलोकमें जाता . हे. (-अर्थांत्‌ उसे मोक 
मिलता है ॥ ३२॥ _ - 
` वनेष च विहत्येवं तृतीयं भागमायषः ॥ 


चतंथप्रायपोभागं त्यक्ता सङ्घान्‌ पर्रिजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार घानप्रस्थाश्रममे आयुका तीसरा भाग व्यतीत कर सर्वे सडू 
परित्य.ग कर चोथे भागमें संन्याखाश्रमका ग्रहण करे ॥ ३३ ॥ 


आश्रमांदाश्रमं ग्रा हुतहोमो जितेन्द्रियः ॥ 
. भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्‌ परेत्य वधते ॥ ३४॥ 


- सृह्माचयेसे गृहस्थाश्रम; उससे वानप्रस्थ, और उससे, संन्यास, इस कमसे 
एक २ आश्रमसे दूसरे २ आश्रमे जानेसे, उन २ आश्रमोके होम आदि करते २ 
भक्ता मांगते २, नलि दान देने २ थक कर जो सन्यासी होता है, उसको मोच 
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प्रापि हाती ह ॥ ३४ ॥ 


आणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 


अनपाकृत्य मोचं त सेवमानो वजत्यधः ॥ ३५ ॥ 


देच, ऋषि, और पितरौके तीनो ऋणका उद्धार करनेके वाद मोच धात कर 
लेनेमे मन लगावे, विना ऋणका उद्धार किये मोचमागमे जानेवालेका शअ्रघःपात 
होता है॥ ३५ ॥ 


अधीत्य विधिवदेदाय्‌ प॒त्रांश्‍्चोत्याद्य धर्मतः ॥ 
ष्टा चं शक्तितो यज्ञेगेनो मोक्ते निवेशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


उत्तम रीतिसे वेदाध्ययन, सम्मार्गसे सन्तानकी उत्पत्ति, और शक्तिके 
अनुसार यक्ष याग आदिका अनुष्ठान, करनेके वादही मोक्ष ( बहाज्ञान ) में मन 
खगाचे ॥ ३६ ॥ 


अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्माथ तथा सुतान्‌ ॥ ` 


अनिष्टा चेव यज्गेश्‍्च मोक्षमिच्छन्‌ वृजत्यथः ॥ ३७ ॥ 
वेदाध्ययन, सन्तानकी उत्पत्ति, और यज्ञयाग किये चिनाही मोक्षकी इच्छा 
करनेचालेका अध-.पात होता है ॥ ३७ ॥ 


प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सबवेदसदक्तिणाम्‌ ॥ 


आत्मन्यग्नीच समारोप्य बाह्मणः प्रवूजेद्‌ गृहात्‌ ॥३८॥ 

जिसमें सववस्व ( पासमेका सच द्रव्य वस्तु आदि ) दक्षिणा देनी होती 

हे, उस * प्राजापत्य ' नामक इष्टिको करनेके वाद घरसे चनमे जाय, और वहां. 

समारोपण विधिसे अग्नियोका आत्मामं समारोप करनेके बाद सन्यासाश्रम का 
स्वीकार करे ॥ रे८ ॥ 


यो दका सवभतेभ्यः प्रवजत्यभयं गहात ॥ 
तस्य तेजोमया लोका भन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३६ ॥ 


जो सव स्थावर जङ्गम जोच जन्तुऔको अभयप्रदान कर सन्यास ग्रहण 
करता है, उस वृझनिए संन्यासीके तेजसे बह्मादि सब लोक प्रकाशित होते हैं, 
( अर्यात्‌ वह धूमादि लोकमे घास करता हे ॥ ३९ ॥ 
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यस्मादण्वपि भतानां द्विजान्नोलयते भयम्‌ ॥ 
तस्य देहादिमक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥| 


जिस दिजसे-किली भी जीवको कमी अल्प भी भय नहीं होता, उसे शरीर 
छूटने पर परलोक में कही भी भय नहीं होता ॥ ४० ॥ 


~ अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः ॥ 
समुपोठेष कामेष निरपेक्षः पर्रिजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


दरड, कमण्डलु आदि लेकर मौन धारण कर घरसे बाहर निकले, और 
किसीने अन्न आदि देने पर भी उसकी अपेक्षा न करते संन्यास आश्रम लेना 
घाहिये ॥ ४१ ॥: _ 


एक एत चरेन्नित्यं सिध्द्ृथमसहायवान्‌ ॥ 


सिद्धिमेकृस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ 
सिद्धि प्राप्त कर लेनेके लिये बिना किसी की सहायताके अकेला ही सदा 
घूम, अकेला ही खिड्धिके लिये यत्न करनेवाला किसीको नहीं व्यागता, और 
न इसे कोई त्यागता है, ( इसलिये इसके सब संसार पाश छुट जानेसे सिद्धि 
शीघ्र प्रास होती है) ॥ ४२॥ | 


अनग्निरनिकेतः स्यादाममन्नाथमाश्रयेत्‌ ॥ 


उपेकोऽशंकुसुको युनिमावसमाहितः ॥ ४३ ॥ 
अञ्चि, घर और दारासे रहित होकर केवल मिक्षाके लिये गाँवमें जाय, शरीर 
के रोगादिकी उपेक्षा करे, बुद्धि स्थिर करे, मोन घत धारण करे, और ब्रह्ममें 
लञभाधि ( चित्तेकाग्रथ ) लगाये ॥ ४३ ॥ 


कपालं वृच्षमूलानि झुचेलमसहायता ॥ 
समता चेव स्वस्मिन्नेतन्मृक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


खप्पडम खाना, पेड़ोके नीचे सोना, फटे मोटे घरुत्फी खंगोटी लगाना, 
अकेले रहना, और सबको समान समझता, यह सुक्त ( ब्रह्मतानी ) फा 
लकर हे ॥ ४४ ॥ 


नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितस्‌ ॥ 


एनसा 
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कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश शतको यथां ॥ ४५ ॥ 
न मरनेक्री अपेद करे, न जीनेकी, किन्तु नौकर अपनी नौर्करीके समयको 
जैसे देखते रहता है कि कष समय समाप्त हो, और कच हमे छुट्टी मिले, पैसेही 
अद्यक्ानी अपने शरीरके छूटनेकी प्रतीक्षा करता रहे ॥ ४४ ॥ 


हृष्टिपतं न्यसेत्पादं वख्नपूर्त पिबेज्जलस्‌॥ 
सत्सपतां बदेदाचं मनःपतं समाचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


संन्यासी, देख २कर भूमि पर पैर रवसे, छान कर पानी पीये, सत्यभाषया करे। 
और मनको जिसमे सन्तोष दो, उसे करे ॥ ४६ ॥ 


प्रतिबादास्तितिचेत नावमन्येत कञ्चन ॥ 


न चेमं देहमाश्रित्य पेरं कुवीत केनचित्‌ ॥ ४७॥ ` 
संन्यासीको, कोई गाली आदिं दे, तो उसे सहना चादिये, किसीका 


भी अपमान न करना चाहिये, ओर इस नष्ट होनेवाले देहके लिये किसीसे भी 
भात्रता न करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 


क्रंध्यन्त न प्रतिकेध्येदाकशः कुशल वदेत्‌ ॥ 


स॒प्तद्धारावकी्णों च न वाचमनुतां वदेते ॥ ४८ ॥ 
अपने पर कोई क्रोध करे, तो, उख पर आप ( संन्यासी) क्रीष न करे, कोई 
निष्दा करे, तो भी, उसकी आप निन्दा न'करे।'आख, कान, नाक, सुख, जिव्हा, 


मन, ओर घुंद्धि, इन सात इन्द्रियोंसे घिरी हुई घाणी खे कभी असत्य 
न वोले ॥ ४८॥ 


अध्यासरतिरासीनो निरपेक्षो निंशमिषः ॥ 


आतठानेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९६ ॥ 


अंहदिधा ( वेदान्त ) और योग में आसक्त, निस्पृह, ' चिषयाभिलाचा रदित 
होकर सदा अपने ही भरोसे इस जगत्‌ में कालक्रमण करे ॥ ५ 8 


न चोतातनिमित्ताभ्यां न नक्तत्रांड्रविययया ॥ 
एनुणासनवादाभ्यां भिक्षां लिंप्सेत कहिचित ॥ ५० ॥ 


द श्रध्याय, संन्यासिथेस मिरुपण ऋ २११ 
भूडोल आदि उत्पात, नेत्रस्पभ्दन आदि निमिस, ज्योतिष, नीति, और 
शास्त्राथे, इन्हें कह कर उससे भिदा संपादन करने को इच्छा न करे ॥५०॥ 


न तापंसेब्रह्मिणेवां वयोभिरपि वा श्वभिः | 


` झाकीर्ण भिक्चुकेवाज्येरागारमुपसंत्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिस घर मे तपस्वी भिज्ुक आहाण, पक्षी, कुत्ते या और कोई भिखमंगे 
आदि जाते आते हो, उस घरमे सान्यासीको मिद्ाके लियेन जाना चाहिये॥५१॥. 

क्लृप्तकेशनखरमश्रः पात्री दरडी कुप्ुम्भवार ॥ 


विचरेन्नियतो नित्यं सवभतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२॥ 


संन्यासीको सिर, दाढ़ी आर माऊ प्रति मास मडाना चाहिये, खप्पड 
दरड, कमण्डलु पासमे रखना चाहिये, आर किंलीको भी दुःख न देते इन्द्रिय 
निम्नदसे सदा भ्नसण करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


अंतेजसानि पात्राणि तस्य स्यनित्रणानि च ॥ 


तेषामद्भिः स्मृतं शोचं चमसानामिवाघरे ॥ ५३ ॥ 
पात्र सोना चाँदी आदि घातुके भर फूटे न होने चाहिये, उनकी शुद्धि 


यश्मे चमस पार्त्रीकै सम केवल जतसे खंगार देनेसे होती है ॥ ५३ १. 
` अला दारुपात्र च मृन्मयं वेदल तथा ॥ 
` एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भवोज्जवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वायम्मुव मनुजीने तुम्बी, काष्ठ, मिद्दी, या दूदाकी छालके पात्र संन्यासीके. 
लिये कदे हैं ॥ ५४ ॥ | 
एककालं चरेदू भेज नप्रसज्जेत विस्तरे ॥ 
` भत्ते प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सञ्जति ॥ ५५४ ॥ 


दिन भरमै एक समय जीवन निर्वाह भरकी भिक्षा करे, न कि बहुत भिक्षा,. 
क्योकि, सिदामे आसक्त दोनेसे क्रमेण विषयामे भी आसक्ति होरेकी संभावना. 
दोती हे ॥ ५५ ॥ 


विधूमे सन्नमुसले वयज्ञरे भुक्तवज्जने ॥ 


२१२ $ ममुस्पतिभाषाग्रकाश १ 


वृत्त शरावसंपाते भिक्षा नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥५६॥ 
जिस समय कहीं धूँचा न हो, ओजल मूसर चलता न हो, चूल्हा धूत गया 
हो, लोक भोजन कर चुके हो, और चौका बालन होगया दो; पेसे ३-४ बजेके 
समय संन्यालीको भिक्षा मांगनी चाँदिये ॥ ५६॥ 


अलाभे न विषादी स्याल्लांभे चेव न हर्षयेत्‌ ॥| 
प्राएयात्रिकमात्रः स्यान्भात्रासङ्गादिनिगतः ॥ ५७ ॥ 
भित्ता न मिलनेसे न तो खेद करे और मिलने पर इर्प, किन्तु, फेवल प्राण 


रहने भरकी भिक्षा करे, ओर दण्ड कमरडलु श्रादिके अच्छे बुरेकी ओर भी 
ध्यान न रकखे ॥ ५७ ॥ 


अभिपुजितलाभांस्तु जगुप्सेतेव सर्वशः ॥ | 
अभिपूजितलाभेश्च यतिमुक्तोऽपि बध्यते ॥ ५८ ॥ 


सदा खत्कारसे मिलनेवाली भिक्षाकी घृणा करे, क्योकि, सित्ता सत्कारसे 
मिलते २ मुक्त भी संन्यासी संसार पाशमे फॉस जाता हे ॥ ५८ ॥ 


अल्पान्नाम्यवहारेण रहःस्थानासनेन च ॥ 
हियमाणानि विषयैरिन््रियाणि निवर्तयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


विपयोकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियोको थोड़ा भोजन करनेसे और पकान्तमे 
अकेले चेठतेसे ( धीरे २) निवूच करे ॥ ५६ ॥ 


इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ॥ 
अरहिसया च भूतानाममृतत्ताय कर्पते ॥ ६० ॥ 


इन्द्रियोके निम्नदसे, राग दोष छोड़नेसे, और किसीकी दिखा न करनेसे 
सन्न्यासी मोक्षके योग्य होता है ॥ ६० ॥ 


अवेक्षेत गतीनृ णाँ कमेदोषसमद्गवाः॥ 
निस्पे चेव पतनं यातनाश्च यमच्तणे ॥ ६१॥ 


४ ६ अध्याय, संन्यासिधर्मे निरूपण # २१३ 


विप्रयोगं प्रियेश्चेव संयोगं च तथा प्रियैः ॥ 
जरया ,चामिभवनं व्यायिंमिश्चोपपीडनस्‌॥ ६२ |. . 
देहादुत्तमणं चास्माद्युनगर्भ च संभवम्‌ ॥ 
योनिकोट्मिहखेषु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ 
अधमग्रभवं चेव दुखःयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ 
धर्माथप्रभव॑ वेव सुखसंयोगमच्तयण्‌ ॥ ९४ ॥ 
वेद शास्त्र ओर पुराणोमें कहे हुए इन सब बातो का-मनु प्योके दुष्कर्म के अनुसार 
 पशुपत्ती आदि योनिमे जन्म,नरक पात, यमयातना; इए पुत्र आदिका वियोग, अनिशं 
( व्याप्त आदि ) का संयोग, घुड़ोती, चानाप्रकारके रोगोसे पीड़ा, मरण, गर्भवास, 


फिर जीवात्माका हजारों योनियोमे जन्म, अधर्म करनेसे दु.ज, धर्मले सदा 
सुख, इत्यादि का सदा चिन्तन करे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ` 


“` सुच्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः ॥ 
देहेष च समुलत्तिमुत्तमेषधमेष च ॥ ६५॥ 
योगइष्टिसे * परमात्माका स्वरूप स्थूल वस्तुओकी अपेक्षा सर्वान्तर्यामी 
होनेसे अत्यन्त सूचम निरचयच है! इसे विचारना चाहिये, ओर इसे न विचारने- 
घालोंकी अपने २ कर्मोके फल भोगनेके लिये उत्तम और अधम योनिर्योमे होनेबाले 
जन्मोको चिचारना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
० री ~ 
दूषितोऽपि चरेद्धर्म यत्रतत्राश्रमे रतः ॥ 
समः सर्वेषु भूतेष न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस किसी आश्रममें रहनेचालेको अपने आश्रमानुसार आचरण न करने 
रहनेपर भी, सब जीचौपर/समान इछि रखते इष्ट धर्मे करना चाहिये, आश्रमका 


लिङ्क कोई धर्मका कारण नहीं हे ( अर्थात्‌ आश्रमके चिन्हदीसे धर्म होगा, पेसा 
नहीं है) ॥ ६६ ॥ 


फले कतकडृक्षस्य यद्रप्यमप्रसादकम्‌ ॥. 
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न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७॥ 
यद्यपि निर्मलीके फलसे सरसैज्ञा जल स्वच्छ दोता है, तथापि केवल.उसके 
नामलेनेसे तो नहीं होता, किन्तु उसको घिसकर जलमें लगानेसे स्वच्छ दोता 
है, वैसेही केवल आश्रमका चिन्ह गेर्चा वस्त्र - आदि घारणकरनेसे थोड़े ही 
धर्म दोगा ? किन्तु उसके आचरण करनेसे ॥ ६७ ॥ 
संरक्षणार्थ जम्तूनां राजावहनि वा सदा ॥ | 
शरीरस्यात्यये चेवं समीच्य वसुधां चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शरीरमै कष्ट रहने पर भो, किसी जीव जन्तुको दिसा न हो, किन्तु रक्षा हो, 
इस लिपे सदा, रात हो या दिन, भूमिपर देख देख कर चलना चाहिये ॥६मी 
अन्हा राज्या च यान्‌ जन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानतो यतिः ॥ 
तेपां स्नाता विशुष्यर्थ प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


दिन आर रात्रिम जो जन्तु संन्यासीले अवजानमे मरे हो, उस पापका 
शुद्धिफ्रेलिये सन्न्यासीको स्नान करनेवाद छ प्राणायाम करने चाहिये ॥ ६६ ॥ 


प्राणायामा ब्राह्मणस्य अरयोऽपि विधिवत्कृता' ॥ 
व्याहतिप्रणवेयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥ 
प्राप्रएफेलिये ब्याहसि ( भूः सुचः स्व, ), और प्रणव उंन्कार, इनके सहिद 
डोक २ तीन भी प्राणायाम वडी भारी तपस्या है ॥ 5० ॥ 


दह्यन्ते ध्मायमानानां घातनां-हि यथा मलाः ॥ 
तथ।न््र्याण दह्यन्ते दोपाः प्राणस्य निभ्रहात्‌ ॥ ७१। 


सोना चाँदी शादि धातुर्थोको गलागेसे उसे उसके सल दग्ध होते घे, उस 
प्रकार प्राणायाम करनेसे इस्ट्रियोके खच दोष नए होजाते हैं ॥ ७१ ॥ 


प्राणायामेदहेदोयान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ ॥| 
मन्याहगग संसगान्‌ '्यानेनानीश्वराद शुणाच्‌ ॥७२ 


सलापामीन्ड दरका, स्लीथिसे पाप, इन्ट्रियोका विषर्वाले आकर 
बर ९११ विद्य धाराका, ओर द्रद्यिन्ननने काम माच सोम मोह मद्‌ अ 


# ६ अध्याय; संत्यासिघर्म निरूपण # २१५ 
मात्सये गुणो का नाशा करे ॥ ७२॥ . 

उच्चावचेषु भूतेष दुङ्ञयामङृतात्मभिः ॥ 

` „ '्यानयीगेन संपश्येततिमस्यान्तरत्मनः ॥:७३ ॥ 
जिन्हे शारत्रका संस्कार कुछ भी नदीं है, ऐसे मूर्खोको जाननेके अयोग्य 

देवता पशु पक्ती श्रादि उत्तम और अधम योनियोँ में जीवौका किस'र कारणासे 
जन्म होता हे, इसे अच्डीतरद विचारे ( अर्थात्‌ चिचारकर उन २ कारणको 
जानकर उनसे अपनेको चचावे) ॥ ७३॥ . - | 

सम्यगदशनसम्पन्नः कमभिन निबध्यत ॥ 


दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ 


उच्तमरीतिसे जिसे वह्मका साक्षात्कार हो जाता हे, उसे फिर अपने कर्मोका 
फल नहीं भोगना पडता, और जिस संन्यासीको वल्लसादात्कार नहीं होता उसे 


फिर जन्ममरण का-टःख भोगना पडता है ॥ ७४.! 
~ ०० 


` _ झहिसियेन्द्रियासंङ्ग वे दिकेश्चेव कमभिः ॥ 


तपसश्चरणेश्चो्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ ७५॥ 
संन्यास्रियोको हिंसा न करनेसे, इन्द्रियोके निश्रहसे, वेदिक फर्मोके अछान 
से, ओर क्रित २ तपस्यांणे करनेसे बहापद ( मोक्ष ) मिलता हे ॥ 9५ 
अस्थिस्थृणं स्नाय यतं मांसशोणितलेपनम्‌ ॥ 
चर्मावनद्धं दुगन्धि प॒ए-मत्रपरीषयोः -॥ १७६ 
जणाशोकसमावि रोगायतनमातुरम्‌ ॥ . 


रजस्वलमनित्यं च भंतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
शरीर, हंडी रूपी स्तम्भके सहारे नसकी डोरियासे चँघा, मांस और लोहसे 
लिपटो हुआ, चमड़ेसे -ढका हुआ, दुगेन्धचाले मल सूत्रसे भरा हुआ, जरा 
( चुंढोती ), और शोकसे व्याप्त, रोगोका घर, भूख प्यास 'आदिसे ; कातर, रजो 
एणघाल ए नाश होनेवाला ओर पञ्च सदाभृतोसे चना हुआ है, उंसको ममता 
ते त्याग करना चाहिये ॥ उदिता ७७9॥ 


नदीकलं यथा दक्षो वक्तं वा.शङ्कनियथा ॥ 
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अधियज्ञ र्मः जपेदाधिदेविकमेवःच ॥ = 
: झाध्यात्मिक च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ ८३॥ 
यक्षकी विधि, देचताओका स्वरूप'च भ्यान, जीवात्मा और चेदान्तके बोधक 
भेदका सतत जप,करे ॥ ८३ ॥ EF 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ ॥ 


_ इदमन्विच्छतां स्वगमिदमानन्त्यमिच्छतास्‌ ॥ ८४ ॥ _ 
अथ जानते हो, चाहे न जानते हो, संबकी इस वेदका अध्ययन करनेसे स्वरो 
शोर मोक्ष मिलता.हे ॥ ८४ ॥ | ह 
अनेन क्रमयोगेन परिजति यो दिज*॥ 


विधृयेह पाप्मानं परं ब्रद्याधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार धीरे २ कमसे जो बाह्मण विरक्त होकर संन्यास प्रहण करता है 
उसे सव पायोका.नाश होनेसें,मोच् मिलता है ॥ प४ ॥ _ 


एष धर्मोप्नशिष्टे वो: यतीनां नियतात्मनाम्‌ ॥ 


वेदसंन्यासिकानां चु कर्मयोगं निबोधत.! ॥ ८६ ॥ 
- अभी तक कुटीचक, बहुद्क, हंसं, और परमहंस, चारों प्रकारके संस्यासि- 
योके साधारण कर्तव्य आपलोगोसे मैंने. कहा, अब केवल वैदिक ही 'कर्म करने 
चाले कुटीचक संन्यासियोके धर्म ( कतेन्य ) सुचिये ! ॥ ८६ ॥ 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ 


एते गृहस्थप्रभवाश्चस्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ 
वह्ाचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर संन्यास, ये गृहस्थोसे उत्पन्न ओर चार ही 
भिन्न २ आश्रम हे ॥ ८७॥ 


सवऽपि कमशास्त्येते, यथाशास्त्रं निषेविताः ॥ 


यथोक्तकारिणं विग्रं नयन्ति -परमां गतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
“शास्त्रोक्त विधिसे इन चारो आश्रमोको ऋर्मसे अहण कर, उनके कतँव्यौका 
उत्तम रीतिसे अनुष्ठान करनेसे बाह्मणको मुक्ति मिलती है ॥ ८८ ॥ 
२८ 


२१८ # मनुस्वतिआषाप्रकाश # 
सरवेषामपि चतेषां वेदस्मृतिविधानतः ॥ 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ बिभति हि ॥ ८९ ॥ 


इन सब आश्रमौमै वेद ओर स्मृतियोने गृहस्थ हीके लिये श्रभ्निद्दोत्र आदि 


का विधान करनेसे ओर वहाचारी वानप्रस्थ ओर संयासियोको भिक्षा आदि 
देकर पालन फरनेसे गृहस्थाश्रम घेष्ठ है ॥ ८& ॥ 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
तथेताश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ६० ॥ 
जैसे नदी भौरनद सय समुद्रमें जाकर विराम पाते हैं, उसी प्रकार सब 
आभ्नमी ग्रहस्थके पास आश्रय पाते हैं । । 8० ॥ 
चतुभिरपि चे वे तेनित्यमाश्रमिमिदिजेः ॥ 
दशलक्षणको ध्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ६१॥ 


धृतिः चमा दमोऽसेयं शौचमिन्द्रियनिगहः ॥ 
धीविया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६२॥ 
भेये, छमा, विनय, चोरी न करना, शुद्धि, इन्त्रियनिग्रह, शास्त्रज्ञान, आत्म- 
कान, सत्य, अर अफोध, इन दस 


प्रकारके धर्मका आचरण चारो आश्चमके 
बाझणोको सदा करना चाहिये ॥ &१ ॥ 8२ ॥ 


ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो याहण घर्मके दसो सदर्णोको समझ कर उनके अनुसार चतते हैं, उन्हें 
मोश मिलता है ॥ ६३॥ 


दरालक्षणक धर्ममनुतिष्ठन्‌ समाहितः ॥ 
वेदान्तं विधिवच्छुता संन्यसेदनुणो द्विजः ॥ ६४ ॥ 


श्यस्प चित्तसे इस दख प्रकारके धर्मका आचरण करते हुए वेदान्त 
शाम्त्रफा यिधिपूयक सुननेसे झेराग्य दोने 


क भरणा 
[ सुन पर आर तीनो ऋणोका उद्धार करने 
पर बाहा] सन्यासको ले | ६९ ॥ 
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संन्यस्य सवेकर्माणि कर्मदोषानपानदन्‌ ॥ 
नियतो नेदमभ्यस्य पत्रेश्यय सुखं वसेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


_ कुटीचक संन्यासी अश्निहोत्र आदि शुहरुथोके कतेव्य करना त्याग कर, 
` प्राणायाम झादिसे अशानसे भये दोषाको दूर करते हुए और वेदान्त (शास्त्रका 
विचार करते हुए पुत्रके भरोसे घरमे आनन्द्से रहे ॥ ६५ ॥ 


एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकायपरमोऽस्पुहः ॥ 
संन्यासेनापहत्गैनः प्राप्नोति परमां गतिम ॥ ६६॥ 
इस प्रकार सव कर्मोका त्याग कर बहाशानमे लगे हुप किसी घस्तुकी अभि 


लापा! न रखते सन्यास लेनेस पापका नाश कर कुरीचक सन्यासी सइति 
(मोक्ष ) को पाता है ॥ &६॥ _ 


एष वोऽभिहितो धमो बराह्मणस्य चतुविधः ॥ 
पण्योऽक्तयफलः प्रेत्य, राहतां धम निर्बोधत ॥ ६७ ॥ 


इति मनस्मतो पषणठोऽष्यायः ॥ ६॥ 


यह सब पुएयकारक और मोक्ष को देनेवाले चारो प्रकारके बाह्षणके धर्म 
आपसे कंहा, अब क्षत्रियोका धमं सुनिये ॥ १७ ॥ 
इति क्रीमजुस्खति भाषाप्रकाशे वाह्मणधर्म निरूपणास्मक षष्ठोऽध्यप्यः समासः ॥६॥ 
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“छ सप्तमोऽष्यायः है" 
a 
राजधर्मान्‌ प्रवत््यामि यथावृत्तो भनेन्नुपः ॥ 


संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 


राजाको क्या कर्तव्य करना चाहिये, उसकी उत्पति केसी होती हे, और उसे 
किस रीतिसे सिद्धि प्राप्त होती है, इन सब राजाके घर्मे कहता ह ॥' १ ॥ 


बाहां प्रापेन संस्कारं चषत्रियेण .यथाविथि ॥ 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कतव्यं परिस्लणम्‌ ॥ २॥ 


_क्षत्रियको शास्त्रोक्त विधिसे उपनयन संस्कार होनेके बांद पढ़े हुए चेदकी 
“आवृत्ति से रक्षा बराबर करनी चाहिये ॥ २ ॥ 


अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सरवतो विहुते भयात्‌ ॥ 

` स्तार्थमस्य सवस्य राजानमसृजत्‌ प्रमः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रानिलयमाकोणामग्नेश्च वरुणस्य च ॥ 
चन््रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निहत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ 


ग्रशाजीने राजा न रदनेसे इस संसारमै वलिष्ठसे डुर्वेलका अयसे खड़म- 
एइल होते देखकर इसको रक्ताके लिये इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अञ्चि, वरुण, 
सोम, ओर कुत्रेर, इन आठ दिक्पालौके अंशौसे राजाके शरीरको उत्पन्न 
किया ॥ २॥ ४ ॥ 
यस्मादेपां सुरेन्द्राणां मात्राम्यो निमित्तो नपः ॥ 
७ क हत 
तस्मादभिभवत्येष सर्वेभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥ 


राजा इन इन्द्र रादि आठ दिकपालॉके अंशौसे चनाया गया है, अतः वह 
अपनी प्रझुतासे सबको दवा सकता है ॥ ५ ॥ 


तपत्यादित्यवच्चेप चक्षृंपि च मनांसि च 
न चनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीकचितुम्‌ ॥ ६॥ 


उस दंगनेयालोंकी छाँया और मनको सूयेके समान चकचौन्धी लगती हे 
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इसलिये भूलोकमे उसका सामना कोई मी नही कर सकता ॥ ६॥ 

सोःग्निभवति 'वायश्व सोऽकः सोमः स धमराट्‌ ॥ 

स कुमेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ 

वह प्रभुतामें अग्नि, . वायु, ` सूर्य, सोम, यम, कुवेर, वरुण, और इन्द्रके 

समान हे॥७॥ । 

वालोऽपिं नावमन्तव्यो मनष्य इति भमिपः ॥ 

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 


बालक होने पर भी राजाका मनुष्य समभ कर अपमान न करना चाहिये, 
क्योकि, यह बड़ी भारी देवता मंचुप्मके रूपसे इस भूलोकमें वास करती है ॥८॥ 


एकमेव दहत्यर्निनरं दृरुपसपिणम्‌ ॥ 
कुलं दहति राजाऽग्निः सपशुद्रव्यसञ्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 


अञ्चिके अत्यन्त निकट जाकर खुड़चाल करनेसे अग्नि केवल उस मडुष्यको 
ही जलाता हे, परन्तु राजाको खुड़चाल करनेसे चह ( राजा) संय वाल वच्चेके 
उसे सारा उसका घन आदि छीन कर नष्ट करता है ॥ & ॥ 


काय सोधवेच््य शक्ति च देशकालो च तत्ततः ॥ 
कुरुते धमसिध्यथ विश्वरूपं पनःपनः॥ १० ॥ 
राजा काम, शक्ति, देश, ओर कालके अनुसार राज्यमें धर्म होनेके लिये 


बरवार किसीको दण्ड, किसीको इनाम. किसीको घमा आदि नाना प्रकारकी 
चेष्टाएँ करता है ॥ १० ॥ - 


यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे ॥ 
मत्यश्च वसति कोधे संवतेजोमयो हि सः ॥ ११॥ 


जिसकी प्रसन्नतामे तो लच्मीका, पराक्रममे विजयका, ओर क्रोधम यमराज 
का वास हे, इसलिये उसे सब प्रकारकी प्रभुता होती है ॥ ११ ॥ 


तं यस्तुं द्वेष्टि संमोहात्‌ स विनश्यत्यसंशयम्‌-॥ ` 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२॥ 
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जो मू अतासे उसका द्वप करता है, उसका अवश्य नाश होता है, क्योकि 
उसका नाश करने हे लिये शीघ्र ही राजा इच्छा करता है ॥ १२॥ 


तस्माद्धम यमिष्टेष स व्यवस्येन्नराधिपः ॥ 


अनिष्ट चाप्यनिष्टेप तं धमं न विचालयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


इसलिये राजा सन्तुष्ट या रुष्ट होनेसे जिसके साथ जैसा व्यवद्दार (बर्ताव) 
करने की आज्ञा करे, उ उका उल्लंघन भी न करे ॥ १२॥ 


तस्यार्थे सर्ेभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ ॥ 
ब्राह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्‌ पृवमीश्वरः ॥ १४ ॥ 


उस राजाके जिये ईशवरने सब प्राणियोकी रक्षा करनेवाले, भर्मस्वरूप 
त्रह्मशक्तिमय दण्डको पहिले उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ 


तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ 


भयाहोगाय कल्पन्ते खधमान्न चलन्ति च ॥ १५ ॥ 


उसी ( दण्ड ) के भयसे सव चराचर प्राणी अपनी २ चस्तुओका उपभोग 
करने पाते है, ओर अपने कर्तव्योसे नहीं रखते ॥ १५॥ 


तं देशकालौ शक्ति च विद्या चावेच्य तत्वतः ॥ 
यथाहतः संप्रएयेन्नरेष्वन्यायवातिष ॥ १६ ॥ 


अपराधियोको देश काल शक्ति और विद्याका विचार कर उनकी २ योग्यता 
फे अनुसार ही राजाको दरड देना चाहिये। १६॥ 


स राजा पुरुषो दण्ड: स नेतो शासिता च सः ॥ 
चतुणामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभुः स्मृतः ॥ १७॥ 


चद्दौ दण्ड ही तो सच्चा राजा, पुरुष, अपना २ काम करानेवाला, शासन करने 
pe चारो ाश्रमोके धर्मका साची है, ( अर्थात्‌ दरडहीके भयले सव 
[है ) 


मि 


दण्ड शास्ति प्रजा: सर्वा दरड एवाभिरक्षति ॥ 
दरड: सुलेप जागति दणड धर्म विदुबंधाः ॥ १८ ॥ 


भ ७ अध्याय, राजघर्म निरूपण क ` २२३ 


दण्ड सव प्रजाओकोी शासन करता है, दणड ही रक्षा करता है, सोने पर 
भी दण्ड जागता रहता है ( अर्थात्‌ दर्डहोके भयसे चोर नहीं आते), चिडान्‌ 
दरडको धम समभते हे ॥ १८॥ 


समीच्य स धुतः सम्यक्‌ सवा रूजयति प्रजाः ॥ 
असमीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ॥ १६ ॥ 


अपराधका विचार कर उसीके योग्य दरड देनेसे सब प्रजा राजासे प्रीति 
करती हैं, ओर बिना बिचारे दरड देनेसे उस राजाका सर्वनाश होता है ॥१६॥ 


यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दरब्येख्वतन्दितः ॥ 

शूले मस्यानिवापच्यन्‌ दुर्बलान बलवत्तराः ॥२० ॥ 
अद्यात्‌ काकः प्रोडाशं श्वाच चिद्याद्धविस्तथा ॥ 
स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिश्चित्‌ प्रवतेंताश्वरोत्तरम्‌ ॥२१॥ 


यदि राजा आलस्य छोड़ कर अपराधियाको दरड न दे, तो, बलवान 
( जबरे ) लोग दुवलोको सिकचे पर मछुलियोङे समान भूज २ कंर खाजाँय, 
कौवापुरोडाशको खाने लगे, कुत्ता होमके धीको चाट जाय, किसीकी किसी वस्तु 
पर प्रभुता न रहे, और नीच श्रेष्ठ होने लगे, श्रेष्ठ नीच होने लगे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


सों दण्डजितो लोको दुलभो हि शुचिर्नरः ॥ 


दण्डस्य हि भयात्सव जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२॥ 
सब लोग दरड से ठीक २ रहते हैं, क्योकि अपने आप चिना भयके कोई 
भी मञुष्य शुद्ध नहीं रह सकता | दरड हीके भयसे सब जगत्‌ अपनी २ वस्तुओं 
का उपभोग करने पाते हैं ॥ २२ ॥ हि 


देवदानवगन्धवा रक्षांसि पतगोरगाः ॥ 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते -दण्डेनेव निपीडिताः ॥ २३ ॥ 


_देव॒ता, दानव, गन्धर्व, रातख,-पच्ती शोर खरप, ये मी दणड हीसे भयभीत 
होकर अपना २ काम करते हे ॥ २३ ॥ ॥ 


दुष्येयः सववर्णाश्व॒ मियेरत सवसेतवः ॥ 
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सवलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ २९ ॥ 


hg 45 क वरस जापरो 
दणड यदि न हो, अथचा ठीक २ न दिया जाय, तो सव कर हो 
शास्त्रीय नियम सव उच्छिन्न हो जाचेगे, और सब प्रज्ञा बिगड़ जायगी ॥ २४॥ 


त्र श्यामो लोहिताचो दण्डश्चरति पापहा ॥ 
प्रजास्तत्र न मुह्मन्ति नेता चेत्‌ साधु पश्यन्ति ॥२५॥ 


जिसके राज्यमे अधिकारी द्रडदान अच्छी रीतिसे करनेके कारण काला 


लाल २ आँजवाला पापवुद्धिका नाशक दरड विचरता हे, बहाँकी प्रजाको कभी 
फष्ट नही होता ॥ २५ ॥ 


तस्पाहुः संग्रणेता।ं राजाने सत्यवादिनम्‌ ॥ ` 
समीच्यकारिएं प्राज्ञ धर्मका ार्थकोविदस्‌ ॥ २६ ॥ 
विधान ठोक २ उस द्एडका करनेवाला राजा सत्य वोलनेवाला, विचारकर 


काम करनेवाला, बुद्धिमान, घर्म, अथे, और काम, तीनों पुरुषार्थोका जाननेवाला 
है, ऐसा मन्वादि कहते है ॥ २६ ॥ 


तं राजा प्रणयन्‌ सम्यक्‌ तरिवगेणाभिवर्धते ॥ 


कामातमा विषमः चुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ २७॥ 


राजाके तीनो पुरुपार्थ ( घर्म, अर्थ, और काम ) अच्छी रीतिसे दण्ड देनेसे 


सिद होते हे, और स्वार्थवश, पक्षपातसे, या चुद्रता ( छिछोरी ) से दरड देने 
घाले राजाका नाश ददोता है ॥ २७ | 


दरो हि सुमहतेजो दुर्धरश्चाक्ृतात्मभिः ॥ 
धर्माडिचलितं हन्ति नुपमेव सबान्धवस्‌ ॥ २८ | 
धमे बैच च्युत अधर्म आ ती sis 
फरता है॥ २८ ॥ हु hs 
ततो दुग च राष्ट्र च लोकं च सचराचरम ॥ 
अन्तरिच्गताश्चेव मुनीन्‌ देवाश्च पीडयेत्‌ ॥ २६ ॥ ` 


पिग रा जावा रउ 
जावा फिला ' सारा राज्य, स्थावर जडम सच प्राणी, अन्तरित 
सम्चागे जीय, ऋषि और देवता. सबकी कए होता है ॥ २६॥ 


3 
है. 
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सोऽसहायेन महेन तव्धनाकृंतब्दिना ॥ 


! ee ही» चक 


उस द्ण्डका, विधान 'मूज लोभी अपठित ओर-विपयासक्त राजा विना किसी 
दुसरेकी सहायताके ठीक २ नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 


शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानसारिणा॥ | 
प्रणेत शंक्यते दण्डः, सुमहायेन धीमता. ॥ ३१॥ += 


है. कई थी १ 


चुद्धिमान्‌ राजा सन्त्री आदिकी सहायतासे दरडका विधान ठीक २ कर 
सकता हे ॥-३१ ॥ नी 0 क 


~ स्वराष्ट्र न्यायवृत्तः स्याद्‌. भशदण्डश्व शत्रष ॥ 
सुहत्स्वजिह्यः स्निग्धेष त्राह्मणेष क्षमान्वितः ॥ ३२॥ 


शजाको अपने राज्यकी पजाके साथ न्यायसे रहना चाहिये, शात्रआँको 
खव कड़ा दण्ड देना चाहिये, मित्रोके साथ निष्कपट” दोना चाहिये, और प्रेमी 
प्राह्मणां- पर दया करनी चाहिये ॥ ३२॥ ` - : = 


एवंवृत्तस्य मृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः ॥ 
विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥ 


जैसे पक, बिन्दुमा भी तेले जलमें वहुत फेलता हे, तसेही इसप्रकार 


चालचलन.से चलनेवाले राजाका बड़े कष्टसे जीवन -हो,-तो भी, यश वहुत 
फैलता है ॥ ३३॥ क ५ कलि 


अतस्तु- विपसीतस्य नृपतेरजितात्मनः-॥ , : ` 
लिप्यंते यशो लोके तबिन्डुरिवाम्भसि ॥ ३४ ॥ 


जैसे .अलमें घ्रीका वेद जस जाता है. तैसे विषयासक्त राजाका यश-दुराचार 
से घट जाता है ॥ ३७ ॥ ० ह कती 


स्वे से धर्म निविष्टांनां सर्वेषामनपवेशंः ॥ 
वर्णानामाञ्रमाशां च सजा सुष्टोऽभिरक्षिता॥ ३५ ॥ 


रद 


[ 
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अपने २ सदाचारमे तत्पर बाह्मण, चत्रिय, वैश्य, शुद्र, संकर, संकरसंकर॑, 


वह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर संन्यासी, सभोकी रक्ता करनेके लिये राजाकी 
उत्पत्ति है ॥ ३५ ॥ 


तेन यद, यत्‌ संभृलेन छतेव्यं स्वता प्रजांः॥ 
तताद्रोएह प्रवत्यामि यथावदनुपुवेशः ॥ ३६ ॥ 


प्रजाओ की रक्षा करते समय राजा और उसके नोकरौ ( पुलिस अधिकारी 
आदि ) को क्या २ करना चाहिये, उसे में क्रमेण आपसे कहते हे ॥ ३६॥ 


'जाह्मणार्‌ पयुपासीत प्रातसत्थाय पार्थिवः ॥ _ ˆ` ` 
त्रेविद्यपृद्धान्‌ विदुषस्ति्ेरेषां च शासने ॥ ३७ ॥.-- 


राजाको आतःकालमे उठकर विद्वान्‌, नीतिको जाननेवाले, और बुद्ध चाहा- 
णोकी सेवा करनी चाहिये, और उन्होंकी शराक्ञामें रहना चाहिये ॥ ३७॥ 


इदंच नित्य सेवेत विरार नेदविदः शुचीन्‌ ॥ _ 
"सेवी हि संततं ्तोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ 


घद्कि पवित्र और दद घाहाणोकी सेचा कि 
हे 200 चा करनेवाले राजाको लोगं 
भी मानते है ॥ ३८ ॥ , 7 : को राक्षस लो क 


तेभ्योऽधिगच्छेडिनयं विनीतात्माऽपि नित्यशः | 
विनीतात्मा हि नृपतिर्न दि | 


१ 


राजा चिनीत रहने पर भी उन चाहाणँसे पनर यति कहिचित्‌ ॥ ३६ ॥ 


e \ ` या 
नप्न राजाकी कभी दानि नहीं होती ॥ ३६॥ और भी विनय सोले, क्‍योंकि 


वहवो;विनयाज्श राजान: सपरिच्छदाः ॥ ` 
वनस्था अपि राज्यानि वि 


नयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ ४० 


चहुतसे राजा मय अपने लाव लचाजमेके रू 

जङ्गली लोग भी नप्नतासे राजा होगये ॥ ४० | जते नए होगे ' और वहुतसे 

नेनो विनोऽविनयात्‌ नहुपशचे पाश्च ॥ 
सुदामा यतवनश्चव सुसुखो निमिख च । 


००9 ॥॥ 


ध 
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वेन, नहुष, सुदास, यतन, सुमुख, अर निमि, इन राजाका 'उद्धताके ही 
कारण सर्वनाश हुआ ॥ ४१ ॥ . 


प॒थस्त विनयांद्राञ्यं प्राप्तवान्‌. मनरेव च ॥ 
कुषेरश्‍च धनेश्चय ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ॥ ४२ ॥ 


_ नम्नताके ही कारण पृथु और मळुको राज्य मिला, कुबेर, घनके स्वामी इुण, 
और विश्वामित्र वाह्मण हुए ॥ ४२॥ - 


तरैविद्येम्यस्त्रयी विद्या दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ ॥ 
आन्वीकजिकी चा्दिचयां वातासम्भांश्च लोकतः ॥४३॥ 


राजाको वेदिक दाह्मणो से तीनो वेद, नीति शास्त्रके जाननेवालासे नीतिशा 
स्त्र, भई हुईं घटनाका यथाथ ज्ञान करानेचाली तर्कविद्या, कृषि, पशुपालन, देन 
लेन आदि घन संपाद्नके उपाय, और वेदान्तशास्त्रको उन-२ के ज्ञाताओंसे 
सीखना चाहिये ॥ ४३ ।६ 


इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌॥ 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति. वशे स्थापयितं प्रजाः ॥४४॥ 


इन्ट्रियोको वश करनेके लिये दिन रात उद्योग करना चाहिये, क्योकि, वही 
राजा प्रजाको अपने वशामे रख सकता है, जिसने अपने इन्द्रयोको 'वश 
किया हो ॥ ४४ ॥ 


दश काम्सझुत्थानि तथाईशे कोषजानि च ॥ 
व्यूसनानिं दुरन्तानि प्रयलेन. विवजयेत्‌ ॥ ४४॥ 


परिणाममें अत्यन्त खराब कामसे उत्पन्न होनवाले दस, शर क्रोधसे -स्राढ 
व्यसनोका चजन करने पे प्रयत्व करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


.कामजेप प्रसक्तो हि व्यसनेष महीपतिः ॥ 
वियज्यतेऽयथमाभ्यां कोधजेष्दात्मनेव तु ॥ २६ ॥ 


शोकीनीके व्यसनोम आसक राजाके घर्म और अर्थ -नष्ट होते है, आर क्रोधको 
व्यसनी मँ आसक्त राजाका तो प्राण ही चला जाता हे॥४६॥ । 


मगयाचा दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियों मदः श ` 


हि | 
११३ 
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तोर्भत्रिकं वथाऽट्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥ 


शिकार, धन, दिनमै निद्रा, निन्दा करना, स्त्री संभोग, मद्यपान ( नशा ) 
गाना वजाना, और हवा जोरो, ये दस व्यसन काम ( ऐश ) के है ॥ ७७॥ 


पेशुन्यं साहसं द्रोह इष्याऽसुयाऽथद्षणम्‌ ॥ _ 
वाग्दण्डजं च पारुयं क्रोषजोऽपि गणोऽकः ॥ ४८॥ 
दुसरोके दोपौको प्रकट करना, जबरदस्ती, द्रोह, दुसरौके उत्कर्षको न 


न सहन करना, दूसरोके नाम वद्धा लगाना, किंलीको वस्तु छीन लेना था न 
दूना, गाली वकना, और मार पीट करना, ये आठ व्यसन क्रोधके हैं ॥ ४८ ॥ 


दयोरप्येतयोमलं यं सर्वे कवयो विदुः ॥ 


तं यलेन जयेस्लोमं तज्जावेतावगौ गणो ॥ ४६ ॥ 


जिसे सब लोग इन दोनोका मूल कहते हैं, उस लोभको राजा अवश्य जीते, 
फ्याकि उसोते तो ये भी उत्पन्न होते हे ॥ ४६ ॥ 


पानमचाः स्त्रियश्चेष मुगया च यथाक्रमम ॥ 
एतत्कष्टतम विद्याच्चतुष्क्रं कामजे गणे ॥ ५०॥ 


शोकिनीके व्यसन मे मद्यपान, छुआ, रंडीवाजी, और शिकार, इन चारक्रो 
धहुतदो पराय सममना चाहिये ॥ ५० ॥ 


दगडस्य पातनं चेव वाक्पारूयाथदपणे ॥ 
काघजेऽपि गण विद्यात्‌ वश्मेतत्रिक सदा॥ ५१ ॥ 


मक घ्यसनाम मार पीट करना गालीदेना, 


ओर चोरी लगाना, इन तीनको 
अडून हो खराय गमभना चाहिये ॥५१॥ 
ननकस्यास्य वगस्प सचत्रेवानपङ्िणः || 
पुवे पत्र शुरुनरे विद्यातः 


=यसनमालमवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
हटल च्याच एतन्‌ कल i 0 निक काळी 
भ यान्‌ घारी रगान। 
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न पराव छै ॥ ५२॥ 


५ दाद "पपनस दाय 


कब उद जप, जन्ता रय भणे अधि: 
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“व्यसनस्थ चे मत्योश्र व्यसनं कश्मच्यते ॥ 
व्यसन्यधोऽधो ब्रजति खयाद्यव्यसनी भंतः ॥ ५३ ॥ 


व्यसन, ओर मरण, इनमे व्यसन अधिक दःख दायी हे, क्योकि वयसनीका 
अधःपांत 'होते जाता है, और व्येसनसे रहित मनुष्य मरनेसे स्वर्गमै 
जाता है ॥ ९३॥ ..' 


मोलाञ्डास्त्रविदः शूरान्‌ लब्धलक्षार कुलोद्ताव ॥ 
सचिवान्‌ सप्त चाशे वा प्रकुवीत परीक्षिताच ॥ ५४ ॥ 


राजाको परस्परासे अपने यहाँ फे, शास्त्रक्ष, शर, निशानबाज, और कुलीन 
ऐसे पुरुषोकी परीक्षाकर, सात या आठको अपने मन्त्री वनाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


` खपि यत्युकर कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ ॥ 
विशेषतोऽसहायेन, किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ ५५॥ 


: सोघारण कार्य भो विना दुसरेकी सहायताको अकेलेखे नही' होता, 
इतने भारी राज्यकी व्यवस्था केसे अकेलेले हो ? ॥ ५५ ॥ 


तैः साथ चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्ध्रिविग्रहम॥ 
स्थानं समदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ ५.६ ॥ 


उन मन्त्रियोके साथ सन्धि, लड़ाई, सोना, खजाना, नगर, राष्ट, खेती, खान 
रक्षा ( बन्दोवस्त ), अपने पासके धन आदिका योग्यको दान, इत्यादि घात 
विचारना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


तेषां खं खभभिप्रायमुपलम्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
समस्तानां च कार्येष विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ५७ ॥ 


राजा उन मन्त्रियौके मत पथक २, ओर सभामे खोके सामने, लेकर जिसमे 
अपना हित हो, उसके अनुसार काम करे ॥ ४७ ॥ 


` सर्वेषां त विशिष्टेन आह्यणेन विपश्चिता.॥ 
मन्त्रयेतरंमं मन्त्रं राजा पोडंगण्यसंयतंग ॥ ९८ ॥ 


इन सांता मन्नियोमे जो विद्वान और संधि विग्रह, यान आसन भेद और 
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समाश्रय छुआ राजगुणोका जाननेचाला ब्राह्मण मन्त्री हो, उसका मत विशेष 
रूपसे ले ॥ ४७ ॥ 


नित्यं तस्मिय समाखस्तः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत्‌ ॥ 
तेन सार्ध विनिश्विय ततःकर्म समारभेत्‌ ॥ ५.६ ॥ 


he 
उसपर सदा पूर्ण विश्वास रख झर सव काम उसे कहा करे, और उसक 
साथ निश्चय कर फिर किसी कामको करना प्राम्भ करे ॥ ५६ ॥ 


अन्यानपि प्रकुीत शुचीच भाज्ञानवस्थितान्‌ ॥ 
सम्पगर्थसमाहत्‌ नमात्यान्‌ सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ 


इन सात सुख्य मन्त्रियौके अतिरिक्त और भी जो आचार और शीलसे युक्त, 
बुद्धिमान्‌, और कमासूत हो, उन्हे अच्छी तरह परीक्ताकर उपमन्तरी चनावे ॥६०॥ 


निवतेतास्य यावद्धिरितिकतेव्यता नुभिः ॥ 
तावतोप्तद्रितान्‌ दचान्‌ प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥६१॥ 


उपमन्त्रियौकी संख्या उतनी रहे जिन से राज्यका सव काम पूणं री 


सम्पन्न हो सके,और वे उपमन्त्री चतुर और कामके जानकार होते हुण आलसी 
न होने चाहिये ॥ ६१ ॥ 


तेपामर्थं नियञ्जीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोठूतान्‌ ॥ 


शुचीनाकरकमान्ते भीरूमन्तनिवेशने ॥ ६२॥ 
उनमे Pe चतुर, कुलीन और निर्लाभी जो हो. उन्हे खान खङ्गी आदि 


तहसोलको जगद, और जा पाप भीर हो, उ हे घरके वन्दोबस्तके काममे 
रखना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


दूतं चेत प्रकुतीत सवेशास्त्रविशारदस्‌ ॥ 
इङ्गिताकारचेशङ्गं शुचिं दचं कुखोहुतम ॥ ६३ ॥ 


सव शास्नोको जाननेचाला, इशारा. चेहरा, और चेटासे पद्दिचाननेवाला 
, इमानदार चतुर ओर कुलीन जो हो, उसे दूत बनाना चहिये ॥ ६३ ॥ 


अनस्फः शुचिदच्चः स्मृतिमान्‌ देशकालवित ॥ 
वपष्मान्‌ वीतभीर्वाग्मी दूतो शङ्गः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ 


करे 
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जो स्वामी पर प्रीति'करे, इमानदार, चतुर, पुरानी बातो की या द्‌ रखने 
घाला, देशकी रीति और मौकेको जाननेयाला, मोटा ताजा, निडर और हजारमें 
चोलेनेवाला ऐसा दूत होना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वेनयिकी किया ॥ 
नपतो कोशराष्ट च दूते सन्ध्रिविपययो.॥ ६५ ॥ 


शिक्षा देनेका काम मन्चीके आधीन होतां है, और शिक्षाके आधीन प्रजाका 
विनय होता है ( अर्थात्‌ दणडके'भयसे प्रजा नम्र (साधी ) रहती है )। खजाना 
. और राज्यका काम राजाके आधीन; ओर 'किसीसे मेल या लड़ाई करानेका काम 
दूतके हाथमे होता है ॥ ६५ ॥ 


दंत एव हि सन्धत्ते भिनत्त्येव च संहतान ॥ 
दतस्तत्कुर्ते. कम भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ ६६ ॥ 


दूत ही तो मेल कण सकता है, या मिले हुओंकी भी लड़ाई करा सकता है 
क्योकि दूत ऐसी चातको कहता है जिससे मेल या लड़ाई हो जाती है ॥ ६६ ॥ 


स विद्यादस्य कृटोष निगहेड्ितचेशितेः ॥ 
आकारमिङ्गितं चेष्टा भृत्येष च चिकीषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


धह दूत राजा ओर” नौकरोके कामों का शुप्तरीतिसे इशारा आकार चेष्टा 
आदिसे जाँच करता रहे ॥ ६७-॥ 


बध्वा च सर्वं तत्तेन परराजचिकीषितम्‌ ॥ 
तथा प्रयंत्नमाति8द यथाऽऽत्मानं न पीडयेत्त॥ ६८ ॥ 


` राजा उस दूतक द्वारा सव हालका ठीक २ जान कर उस कामको करे 
जिससे अपनेको कसी कन न हो ॥ प८॥ | 


जाङ्गलं सस्यसंपन्नमार्यग्रायमनाविलम्‌ ॥ 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


जहाँ अर्प चुण्टिसे ही धाव्य उत्पन्न होता हो, श्रास्तिक लोक रहते हाँ 
रोग आदि न हो, आस पासके लोक बिंचीत हो, राज़गार आदि बहुत होता हो 
पेसे मनोहर देशभ राजाको चास करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


हवस 
ew 
- 
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(१५ र 
धन्पृदुर्ग महीटुर्गमब्दुर्ग वाचमेव क ॥ "` 
नदुर्ग गिरिदुगे वा समाश्रित्य वसेलुर्म्‌ ॥ ७०. -, . 
जहाँ कि, चारो ओर-सर भूमि ( निर्जल देश) हो, ऊँचा,कोट. घना हा! 
श्रगाध जल हो, घने वृक्ष हो, वहुत सेना रक्खो हो, या पहाड़ हो, ऐसे स्थान 
पर राजाको नगर चसाचा चाहिये ॥ ७० ॥ ह E 


सवेण तु भयलेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ ॥ ˆ "`" 
एवां हि वाहुगुण्येन गिरिदुर्गे विशिष्यते ॥ ७१.॥ - 


जहाँ तरु हो सक, राजाको उसी स्थान पर बसना - चाहिये, ज्हॉ- कि 


२% च + ७० क 
पहाट्टाका किला हो, क्योंकि सब किलोकी अपेक्षा पहाडी परके किलेम,बहुत 
साभ हे ॥ ७२ ॥ ' 


त्रीखायान्याश्रितास्खेषं मृगगतोश्रयाऽप्सराः॥- | 
त्रीण्युत्ताणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः ॥ ७२॥ - .:- 


00 हिले तोन पृकारके जो धन्वडुगे, ? होडुम, र अब्दुर कहे हैँ, उनमे 
लदेश ( 'धन्बडुगे) में हरिण आदि पश, महीहु्ै में सूसे नेउर आदि, और 
आप त दुर्गमे मगर घडियाल आदि जलचरौका वार रहता है, और 
दुसरे जो घाहं, चुरो ओर गिरिदुर्ग हे, उनमें घने पेड़ी (चाक्षंदुर्ग) . पर न्दर, 
जुदुर्गने मनुष्य, थर गिरिहुगम देवताशोका वास रहता है ॥ ७२ ॥ ४ ८ 

यथा दुगश्रितानेतान्नोपहिं स्ति श्रवः ॥ . ; 

कही तान्नो ने रन्त शत्रवः ॥ हि हे 
म्‌था यो हि क ७ (6 १ 
Pee न्‌ हिसन्ति नेप दुँगसमाश्रितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

त्त र्‌ ॥ 

य; ना ' आद सुण मसे घूस आदि, मगर आदि जलचर, चन्दर, -सप्य, 
“थियन २ स्थान पर रहनेसे जैसे उन्हे शत्र कष्ट दे: रह सकते, 
रः शं किले पर रहनेसे शभु नाश नही कर सकते ॥.७३॥ 

के: शने योधयति प्राकारस्थो घनर्धर ॥ ` ˆ 

शान्‌ दशम्‌ त्स ७० ० 
47१ चाल पद 0 "स्माददुग वि नाय | । १७ ४ ॥ है 
५५ “मनुय सादे खा 
OY + ३ [च्‌ क्सा ट्र 


~ 


बी 


पयो परार राजाका भी 


> सौ 
य, आर सी मनुप्य डस हजारके साथ 
कम्य उन्दान। च हिये ॥ ७४ ॥ 
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तद्‌ स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहने 
ब्राह्मणः शिल्पिभियन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥ ७५-॥ 


किलेमे शस्त्र, घन, अन्न, घोड़ा, दाथी आदि सवारियाँ, बाह्मण, कारीगर, 
यन्त्र, तृण, और जाल अपश्य होने चाहिये ॥ ७५ ॥ 


तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेदृहमात्मनः ॥ 


गुप्त सवतूक शुभ्रं जलवृक्त समन्वितम्‌ ॥ ७६:॥ 
राजा अपने लिये उस किंलेके बीचोबीच जितना अपने को आवश्यक हो 
उतना लम्बा चौड़ा ऊँची २ मित्तियोसे घिरा हुआ बरमसियाँ फूल और फलके 
पेड्ौसे युक्त और स्वच्छ एक महल वनवावे ॥ ७६॥ 
तदध्यास्योदहेड्ार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 


कुले महति- सम्भृतां हृया रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
राजा उस महलमें रहते हुए अच्छे लक्षणवाली, बड़े कुलको, खुन्दर, गुण 
बती, और प्रेमपात्र तजरियकी कन्यासे चिचाह करे॥ ७७ ६ 


प्रोहितं च कुर्वीत बृणयोदेव चत्विजम्‌॥ 


तेऽयस्य शृह्माणि कमाणि कुय वतानिकानि च ॥७८॥ 
एक पुरोहित और एक ऋत्विकूका वरण करे, ओर वे दोनो इस राजाके 
भौत और स्मार्त सब फर्म किया कर ॥ ७८ ॥ | 


यजेत राजा कतुभिविविधेराप्तदक्षिणः ॥ 


धर्मार्थ चेव विग्रेम्यो दद्याद्‌ भोगान्‌ घनानि च॥७६॥ 
राजा नानाप्रकारके अश्वमेध आदि चडुत दक्षिणाके यज्ञ करे, और याह्मणको 
धर्मार्थ स्त्री, ग्रह, भू, शय्या, आदि भोग और धन दे ॥ ७8 ॥ 
सांवत्सरिकमाप्तेश्व राष्ट्रादाहारयेद्‌ बलिम्‌ ॥ 


स्याच्चाम्नायपरो लोके वतेंत पितुवन्न्‌ ष॒ ॥ ८० ॥ 
सालियाना (कर) टॅक्स विश्वासी नोकरोके द्वारा प्रजासे वसूल करे, लोगों 
पर टॅक्स शासत्रहीके अनसार लगावे, और प्रजाके साथ पिता पुत्रका व्यवद्दार 


३० 
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रक्स ॥ ८० ॥ 


अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः ॥ 


तेऽस्य सवोग्यवेक्तेरन नुणां कार्याणि कुर्वताम्‌ ॥८१॥ 
सब कामोके निरीक्षणक्रे लिये पृथक्‌ २ चतुर निरीक्षक रवखे, और घे 
निरीक्षक सब नोकर चाकर अधिकारियों तकके कार्मोका बराबर निरीक्षण 
किया कर ॥ ८१ ॥ 


आवृत्तीनां गुरुकुलादिप्राणां पूजको भवेत्‌॥ 
नृपाणामक्षयो ह्येष निधित्राह्योभिधीयते॥ ८२॥ 


अध्ययन कर शुरुकुलसे घरको जानेवाले स्नातक बाहाणोका राजा अबश्य 
सत्कार करे, क्योकि स्नातकोका सत्कार राजाओका अक्षय कोश कह- ` 
लाता है ॥ ८२ ॥ 


न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति ॥ 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्रा्यणष्वच्चयो निधिः ॥= ३॥ 


इस बाह्मणोके समीप में रक्खे हुए बाहा खजाने को न 
है, न्‌ राञ हरण कर सकते हँ, न 
स्तातकोका सत्कार कर इस बाह्मकोश 
अनामत रक्खे ॥ ८४३॥ 


न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति किचित्‌ ॥ 


वरिषठमरिनहोत्रेम्यो त्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्नियामे होम किया हुआ दव्य कदाचित नीचे \ इधर उधर ) गिरजाता 
है, शुष्क होजाता है, अथवा दग्ध होजाता दै, पर बाहमणौको दिया हुझा 
कमो नए नहीं होता, इसलिये अग्निहोतादि कर्म करनेकी अपेक्षा दान देना 
उत्तम हे ॥ ८४ ॥ 
सममन्राह्णे दानं दिशुशं ब्राह्मणे ॥ 
माधीते शतसाहसमनन्त वेदपारगे ॥ ८५ ॥ 


4 
सन ( उतना ही) फल होता हे, नामधारी ' 


तो चोर चुरा सकता 
इसका कभी नाश होतां है, इसलिये 
( खजाना ) को उनके पास अवश्य 


दानका क्षत्रिय आदिको देने से 
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याझण ( बाह्मणके कमे को न करनेवाले वाह्मण ) को देनेसे द्विगुण फल, और 
पटितवाहाणुको देनेसे अनन्त फल होता है ॥ ८५ ॥ 

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्दधानतयेव च ॥ 


` झल्पं वा बहु वा प्रत्य दानस्यावाप्यते फलम्‌ ॥ ८६॥ 

दानसे परलोक में अरप अथवा अधिक फल'आप्त होना उसकी श्रद्धा और 
याह्मणकी पात्रतां पर निर्भर है, अर्थात्‌ वाह्मराकी योग्यता और दाताकी श्रद्धा 
जितनी अधिक होगी उतना ही फल भी अधिक मिलता है ॥ ८६ ॥ 


समोत्तमाधमं राजा लाहूतः पालयन्‌ प्रजाः ॥ 
न निवतेंत संग्रामात चात्रं धममनस्मरन्‌ ॥ ८७॥ 
संग्रामेष्निवतिलं प्रजानां चेव पालनम्‌ ॥ 


शुश्रुषा बाह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रजाओंकी रदा करनेवाले राजाको यदि कोई लड़ने को पुकारे तो चाहे बह 


बरावरी का हो, बलवान हो, अथवा दुवेल हो, उसके साथ लड़नेमे-'युद्ध में पीछा 
न दिखाना, प्रजाओकी र्ता करना, ओर बाह्मणोकी सेवा करना राजाओं को 


यहुत श्रेयस्कर हे ? इस घा धर्मके अनुसार कभी पीछे न हटे ॥ ८७ ॥ ,८८॥ 


आहवेष मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मद्ीक्तितः ॥ . . 
युध्यमानाः परं शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराइमुखाः ॥८६॥ 


राजा लोग युद्धमें परस्पर लड़ते २ एक दूसरे को मारने पर भी पिछा न 
दिखते मरनेले स्त्रग ज्ञोकमे जाते हैं, ( अर्थात्‌ उन्ह स्वर्नक्ास मिलता है) ॥८8॥ 


७२५५. र 


न कटेरायधरेन्याद यध्यमानों रणं रिपन ॥ 
न कशिभिनांपि दिग्धेनांग्निज्बलिततेजनेः ॥ ६० ॥ 


युद्धमै लड़ते समय गुप्त, बर्छीदार, जहरीले, या, अग्चिमे तपा कर लाल 
किये इये शस्त्रोसे शनत्नुओकों कभी न मारे ॥ &० ॥ 


न च हन्यात्‌ स्थलारूद न क्लीबं न कृताञ्जलिंग॥ 
न मक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


२३६ कै सनुस्मृतिभाषाप्रकाश अ 


न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ ॥ 
नायध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नायधव्यसनप्राप्तं नात नातिपरिक्षतम्‌ ॥ 

न भीतं न परावत्तं सतां धममनस्मरच्‌ ॥ ६३ ॥ 


लड़ते २ रथसे भूमि पर उतरे हुये, नपुसक, हाथ जोड़ने पर, केश खुल 
जाने पर, बैठे इये, शरणागत, सोये हुये, छक्के छूटजाने पर, वस्त्र छूटनेसे नङ्गा 
होने पर, शस्त्र हाथसे गिरने पर, केवल लड़ाई देखनेषाले, दूसरेसे लड़ते हुए, 
शस्त्रसे मूर्छित, पुत्रशोक आदिसे दुःखी, जखमी, डरे हुप, अथवा युद्धसे 
भागनेवाले शत्रको चञरियौफे उत्तम चमके अनुसार कभी न मारे ॥8१॥8२॥६र॥ 


यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः ॥ 
भतयंद्‌ दुष्कृतं किञ्नित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ ६४॥ 
यच्चास्य सुकृतं किब्चिदमुत्रार्थमुपाजितम्‌ ॥ 
भता तत्सवमादत्ते पराइत्तहतस्य तु ॥ ६५॥ 


जो सिपाही डरने पर या भागने पर शत्ुओसे मारा जाता हे, उसे उसके 

राजाके सब पापका फल भोगना पड़ता है, और इसका जो कुछ पारलौकिक 

सुक्छ संपादित रहता है, उसका फल उसके राजाको मिलता हे ॥ ३४ ॥ 4५ ॥ 
रथाश्वं हस्तिनं छत्र धनं धान्यं पशून्‌ स्त्रियः ॥ 


` सव्द्रव्याणि कुप्यं च यो यञ्जयति तस्य तत्‌ ॥ ६६॥ 


रथ, घोड़े, हाथी, दन, चन, चान्य, पशु, स्त्रियां ओर सोना चांदोसे अति- 


(क्त सघ घस्तुणे, इनमे से जिसे २ जो २ सिपाही 
न युद्धमे जीतता हे, चह 
उस २ सिपाही की होठो हे ॥ ६६ ॥ ३ (हे, वह २ चस्तु 


राज्ञश्च दयुरुद्धारमित्येषा वेदिकी श्रतिः ॥ 
राज्ञा च सवयोधेभ्यो दातव्यमपथर्जितम ॥ ६७ ॥ 


' जोती दुर घर्तुओर्मेसे केबल सरत 
म सोने चाँदी 
कोर हाथ घडा आदि राजोको सिप हो द्‌ ? यही तो सू लत कै 
% - ९ 


# ७ अध्याय, राजधर्मं निरूपण ॐ २३७ 
और सब मिलकर जीते हुए द्रव्यको उसके २ पराक्रमके अजुसार राजा उन्हे 
बाट दे ॥ &७ ॥ 

एषो5नपरकृतः प्रोक्तो योधधमः सनातनः ॥ 
अस्माद्धमोन्न च्यवेत चत्रियो घ्नन्‌ रणे रिपन्‌ ॥६८॥ 


यह कहा हुआ पलटनियोका धर्म सनातन आर अनिन्य हे, युद्धमें शब्नओका 
नाशं करने वाले चत्रियको इस धमे से हटना न चाहिये ॥ ३८ ॥ 


अलब्धं चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः ॥ 


रक्षितं वर्थये च्चेव वद्धं पात्रेषं निःक्षिपेत्‌ ॥६६॥ 
राजा खदा नवीन भूमि धन आदिको जीतनेकी इच्छा करे, सम्पादित किये 
हुएकी अच्छी रीतिसे रक्षा करे, रलित धनको वढ़ानेकी चेष्टा करे, और लाभका 
सब्यय किया करे ॥ &£ ॥ 
एतच्चतविधं विद्यात्‌ प्रुषाथप्रयोजनम्‌ ॥ 


अस्य॒ नित्यमनष्ठानं सम्यक यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ 
अलब्ध लिप्सा, लब्ध रक्षा, रत्तित वृद्धि, लाभसध्यय, ये चारो स्वगे 
साधन है, अतः इन चारौको आलस्य रहित होकर बरावर करता रहे ॥ १०० ४७ 


अलन्धमिच्छे इण्डेन लब्धं रक्तेदवेत्तया ॥ 
रक्षितं वर्धयेद्‌ वृष्या वृद्ध दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१॥ 
नवीन धन भूमि आदिका द्रडसे संपादन करे, संपादितकी स्वयं निरीक्षण 


से रक्ता करे, रदित धनको रोजगार आदि से वृद्धि करे, ओर उसके लाभमें 
' मिले हुए द्रव्यका दानमे व्यय करे ॥ १०१ ॥ 


नित्यमद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवतपोरुपः ॥ . 
नित्यं संवृतसवा्थों नित्यं छिद्रानुसायरेः ॥ १०२॥ 


दु्शोकी दण्ड देनेमे सदा तत्पर रहे, पुरुषाथ सदा दिखलावे, धनको सदा 
गु रखे; और शत्रके छिद्रको सदा देखा करे ॥ १०२ ॥ 


नित्यमद्यतदण्डस्य कृत्स्नमद्विजते जगत ॥ 
तस्मात्सर्वाणि भतानि दशडेनेव प्रसाधेयेत ॥०१०३॥ 


२३८ क मनुस्ृतिसापाप्रकाश ॐ 
सदा दणड देनेवाले राजासे सब डरते हैं, इसलिये सबको दण्डदौसे यश 
करे] १०३॥ । 
अमाययेव वेत न कथञ्चन मायया ॥ 


बथ्येतोरिप्रयक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०३॥ 


किलीक साथ कपट न करे, किन्तु निप्कपर रहे, ओर शब्रुओकी कपर 
खालको सदा दूतके दवारा जानता रहे ॥ १०४ ॥ 


नास्य डिट्रं परो विद्याडियाच्छिद्र परस्य त ॥ 


गहेत्कमं इवाइगानि स्वोद्धिवरमात्मनः ॥ १०५ | 
अपना छिद्र कोई न जानने पावे, और शत्रका तो छिद्र आप जान ले, पेखा 


प्रयत्न राजा करे, और जैसे कछुवा अपने सब अवयवोकों छिपएता है, उसी. 
प्रकार राजा भी अपने छिंद्रको छिपावे ॥ १०५॥ 


बक्वच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत ॥ 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


' दकके समान कतेव्यौको विचारे, सिंहके समान पराक्रम करे, सियारकेः 


समान मोका पाते ही शत्रुका नाश करे, और खरगोशके समान प्रयलौके सामनेसे 
भाग जाय ॥ १०६ ॥ 


एवं विजयमानस्य येऽस्य स्यः परिपन्थिनः ॥ 
तानानथेद्वशं सवान्‌ सामादिभिरपक्रमेः | १०७ ॥ 


इस रीतिसे राज्यका शासन करनेमे जो जो दष प्रतिवन्ध करें, उन सबको: 
साम, दाम, र भेद, तीन उपायोसे बश करे ॥ १०७ ॥ 


यदि ते तु नं तिेय्रुपायेः प्रथपेस्त्रिभिः । 
दण्डनेव प्रसहयेतान्‌ शनकेवशमानयेत ॥ १०८ ॥| 
यदि सोनो उपायोसे ये सर न हो. दो दरडसे हठात्‌ उन्हें वश करे ॥ १०८ 
सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः ॥ 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राशाभिवद्धने ॥ १०६ ॥ 


# ७ अध्याय, राजधर्म निरूपण # २३६ 
श्ष्टको उन्नतिके लिये साम दान भेद ओर दरड चारो उपायोगें साम 
( समभाना ), और दान, इन दो उपायोकी विद्वानलोक प्रशंसा करते हैं ॥१०६॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कच्तं धान्यं च रच्चति॥ 
तथा रतेन्नुपो राष्ट्र इन्यांच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ 
' किसी खेवमे अन्नके पेड ओर घास एक साथ उपजने पर भी कृषिक घासको 


उंखाडता और अश्वकी रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा राज्यकी रक्षा करे और 
दुछोका नाश कर दे ॥ ११० ॥ | 


मोहाद्वाजा खराष्ट्र यः कर्षेयत्यनवेक्षेया ॥ 
सो८चिराद्अश्यते राज्याद जीषिताच्च सबान्थवः॥१११॥ 


जो राजा मूर्खतासे न ख्याल कर अपनी प्रजाको कष्ट देता है चह राजा मय 
उसके बाल यश्चो और धन संपत्तियोके शीघ ही नष्ट होता है ॥ १११॥ .. 


` शुरीरकषणात्‌ प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा-॥ 
तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकषणात्‌ ॥ ११२ ॥ 


शरीरको कए होनेसे प्राणियोके प्राण जैसे क्षीण होते हैं, उसी पकार पजाको 
- कष्ट होनेसे राजाओके राज्य नए हो जाते हे ॥ ११२ ॥ 


ष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ ॥ 


सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पाथिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥ 
राज्यकी रक्षा अच्छे रीतिसे होनेके लिये राजा आगेका प्रबन्ध करे, क्योकि 
राज्यकी रक्षा ठीक होनेंसे राजाको सुख होता है ॥ ११३॥ 


_द्योखयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ ॥ 


तथा ग्रामशतानां च कुयाद्रा्रस्य संग्रहम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दो २ तीन ३ ओर पाँच २ गाँचौमै गोडईत, चौकी, थाना शकले, ओर सौ 
गाचोमें एक तहसील रकस ॥ ११४ ॥ 


ग्रामस्याधिपतिं. कुयांद, दशग्रामपतिं तथा ॥ 
विंशतीशं शतेशं च सहसूपतिमेब च ॥ ११५ ॥ 


२४० भ मनुश्तृतिभाषाप्रकाश # 
एक २ शहरम अधिकारी, दस शहरोका एक अधिकारी, बीस पर भी एक 
अप्सर, सौ पर एक और हजार पर एक अधिकारी रक्खे ॥ ११५ ॥ 
आमदोषान्‌ समुतयज्ञाच्‌ ग्रामिकः शनकेः स्वयम्‌ ॥ 
शंसेहामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विंशतीशस्तु तत्सवे शतेशाय निनेदयेत्‌ ॥ 


रंसेट्रमशतेशस्तु सहसपतये स्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
गाँवके झगडे आदिका निर्णय वहाँका अधिकारी करे, उससे न हो, तो, 


धस गाँचका अधिकारी, चीसका अधिकारी, सौका अधिकारी, और हजार 
गॉवका अधिकारी स्वयं निणंय करे ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 


योनि राजप्रदेयानि प्रत्यह ग्रामवासिभिः ॥ 
अन्नपानेन्धनादीनि आमिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥१०८॥ 


प्रजासे कर (टॅक्स) मे जो अन्न दूध काष्ठ आदि मिले, उसे गोडईत 
अपने नोफरीका वेतन ले ॥ ११८ ॥ 


दशी इलं तु भुञ्जीत विशी पञ्च कुलानि च ॥ 
म भामशताभ्यकषः जहसाधिपतिः परम्‌ ॥ ११६ ॥ 
चौकरीका वेतन दख गाँचका अधिकारी दो हलकी खेतीकी पैदाबार ले, बीस 
वका अधिकारी दुस हल की पैदावार, सौ गॉर्चोका अधिकारी एक गाँव 
को उपज और हजार गॉवका अधिकारी साधारण शहरकी उपज ले ॥ ११६ ॥ 


तेषा ग्राम्याणि कार्याणि पृथकर्माणि चेव हि ॥ 
राज्ञोःन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥१२०॥ 


गोड्रेत, चौकीदार, थानेदार भादिके सव काम राजाका विश्वासी ब प्रेमी 
मन्त्री सावघानीसे देखे ॥ १२० | 


नगरे नगरे चेक कुर्यात्सवार्ध चिन्तकम्‌ ॥ 
55५: स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव महम्‌ ॥ १२१ ॥ 


तमाम चन्त्रमाकेसमान प्रत्येक शहरे वडी भारी भयानक-और उच्च पक २ 


# ७ अध्याय, राजधर्म निरूपण # २४१ 
` 'कलेक्टरी वनवावे, जिसमें सघ बातोंका विचार हुआ करे ५ १२१ ॥ 


म ताननपरिकामेत्‌ संवानेव सदा स्वयम ॥ 
तेषां वृत्तं परिणयेत्‌ संम्यम्राष्ट ष तच्चरेः ॥ १२२॥ 


वह - कलेक्टर . सव अधिकारियाँका प्रजाके साथ होनेवाले चाल चलनका 
निरीक्षण स्वयं च शुप्तचरोसे करे ॥ १२२ ॥ 


शाङ्ग हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शगः ॥ 
भत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो र्चेदिमाः प्रजाः ॥ १२३॥ 


- राजाके नोकर, प्रायः दूसरोका धन खानेवाले और धूर्त होते हैं, इसलिये 
उनसे प्रजाकी रक्ता करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 


ये कारयिकेभ्योऽथमेव गृह शीयुः पापचेतसः ॥ 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यालवासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
जो दु अधिकारी लोंगोसे छल कपट; कर थन (लांच ) लें, उन्हे राज 
सवस्व छोनकर हद्द पार कर दे ॥ १२४ ॥ 


राजा कमसु युक्तानां स्त्रीणां प्रष्यजनस्य च ॥ 
प्रत्यई कल्पयेद्‌ वत्ति स्थानकर्मानरूपतः ॥ १२५ ॥ ` 
राजा अधिकारी, दासियाँ, ओर नोकर आदिके उनकी योग्यता और कामके 
अनुसार दैनिक वेतनका निश्चय कर दे ॥ १२५ ॥ 
पणो देयोऽवकृष्टस्य पहुत्कृष्टस्य वेतनम्‌ ॥ 
पाणमासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६॥ 


घरऊ काम धाम करनेवाले हलके नोकराको टका रोज, छ छ सहीनोंपर पदिनने 
घ ओढ़नेको वस्त्र, और महीने २ पर ३० सेर अन्न देना चाहिये, और घड़े अप्सरा ` 


को को दटका नगद रोज; छ छुमहिनो पर छ छ पहिनने और ओढूनेके वस्त्र, और 
३१ | र 
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एक २ महिनेसे ४॥. मन अन्न देना चाहिये, अर्थात्‌ मध्यमको .३ टका रोज नगद, 
छुमाही पर ३-३ वस्त्र, ओर एक २ महिने से २) सन अन्न देना चाहिये ॥१२६॥ 


क्रयबिक्रयमध्ान भक्तं च सपरिव्ययम्‌ ॥ 
योगक्षेम च संप्रेत्य वणिजो दापयेत्करम्‌ ॥ १२७ ॥ 


मालको विक्री, खरीदी, मागका, परिश्रम, व्यय, घाटा, और नफा, सब 
देखकर व्योपारियौसे कर वसूल करे ॥ १२७ ॥ 


यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्‌ ॥ 
तथाऽवेक्ष्य नो राष्ट्र कल्पयेत्सततं करार ॥ १२८ ॥ 


पजा कर उतना ही वसूल किया करे, जितनेसे न राजाको घाटा हो, न 
व्योपारियाको ॥ १२८ ॥ 


पवाऽस्पाह्पमदन्त्यादयं वा्योकोवत्सषट्पदाः ॥ 


तथाऽस्पारपो ग्रहीतव्यो राष्ट्रद्राद्वाःव्दिकः करः ॥१२६॥ 
जूक, वछडा, और भ्रमर जैसे थोड़ा थोडा लोह, दूध, और शहद को नूस 
सेने हे, उसी प्रकार राजा सालियाना कर थोड़ा थोड़ा कर वसूल करे ॥ १२४ ॥ 


पञ्चाशद्राग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । 
धन्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १ ३०॥ 


पशु और सुचर्णके लाभ ( नफा 


) का पचासचाँ हिस्सा झ थांत्‌ २ दो रुपये 
कडे, चान्यका आठवा, छुठवा 


अथवा वचारहचॉ हिस्सा अर्थात्‌ १२, १६, या 
न रुपय सकड कर लेना चाहिये ॥ १३० | 


याददोताःय पड्भागं मासमभुसर्पिषाम्‌ ॥ 


गन्धोपधिरसानां च उ पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥ 
पत्नशाकतृण 


णानां च चर्मणां वेदलस्य च | 
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मुल्मयाना 'चं भारडांनां सवेस्यांश्ममयस्य चं ॥ १३२ ॥ 
वृत्त, मांस, मधु; घी, सुगन्धी चस्तण दचाइया, दूध आदि रस, फूल, जड 


फल, पत्तै, साग, घास, चमडा, बॉस, मिट्टीके पाच, ओर पत्थरके पात्र, ' इनके 
लाभ ( नके.) पर १६ रुपये सैकड़े कर लगाना चाहिये ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 


ग्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करस्‌ ॥ . 
नं, च ज्षुधाषय संसीदेत श्रोत्रियो विषये वसन्‌॥१३३॥ 


राजो धन न रहनेसे भूखन मरने पर भी श्रोजियखे कर न ले, ओर अपने 
राज्यमे किसी श्रोत्रियको सखा च रहेने दे ॥ १३३ ॥ 
यस्य रंज्ञस्त्‌ विषये. श्रोत्रियः सीदति छुधा ॥ 


[Ree 


तस्यापि तत्लुषा राषट्रमचिरंणेव सीदति ॥ १३४॥ 
जि राजाके राज्यमे श्रोत्रिय वाहाण चुधोसे पीड़ित रहता है, उसका राज्य 
ही उस श्रोत्रियकी चुधाके कारण शीघ्र नए होता है ॥ १३४ ॥ 


_ श्रतवृत्ते विदित्वाऽस्य वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
` संरक्षेत्‌ स्तश्चैनं पिता पुत्रमिवोरसब्‌ ॥ १३५ ॥ 
श्रोबियकी चिद्या और आचार चिकार समझ कर उसके अज्ञुसार उसे कुछ 
वृत्ति कर देनी चाहिये, ओर पुत्रके समान उसकी सच भकारसे रक्षा फरनी 
चाहिये ॥ शशए॥ ' 
संरच्यमाणो राज्ञा यं कुडते धममन्वहस्‌ ॥ 
तेनायुवध ते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥ 


राजासे र्षित भोजिय बाह्मण प्रतिदिन जा जा धर्मकार्ये करता है, उसके 
पुणय प्रभावसे उस राजाको आयु, धन, और राज्यकी बृद्धि होती है ॥ १३६ ॥ 


- यत्किञ्चिदपि वषस्य दापयेक्रसंज्गितम्‌ ॥ 
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व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्र पृथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
साग, तृण, मूल, फल आदिके क्रयविक्रयसे जीवन निर्वाह करनेवाले हीन 
सोगोसे सालियाना कुछ थोड़ा कर ( टॅक्स ) वसूल किया करें ॥ १३७ ॥ 
कारुकान्‌ शिस्पिनश्चेव शूदांश्चामोपजीविनः ॥ 
एककं कारयेत्‌ कर्म मासि मासि महीपतिः ॥ १३८ ॥ 
कारीगर, पेसराज, और मजूरे, इनसे पक एक काम महीने २ से 
राजा करा निया करे ॥ १३८ ॥ 


नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया ॥ | 
उच्छिनद्‌ह्या्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीड्येत्‌ ॥१३६॥ ` 


प्रमवश अपना सूलच्छेद अर्थात्‌ करको माफी, और दूसरी का उच्छेद 
अर्थात्‌ अधिक करको लगान, ये दो कान कभी न करे, क्योकि कर माफ करनेस्रे 
अपने को और कर अधिक लेनेसे प्रजाको अत्यन्त कष्ट होता हे ॥ १३९ ॥ 


तीचणश्चेम मृदुश्च स्यात्‌ कार्य वीच्य महीपतिः ॥ 

तीचणश्चेव मुदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४० | 

राजाको मौका देख कर तीव्श और रड होना चाहिये, तीचण और सुड | 

राजाको प्रजा वहुत मानती है ॥ १४० ॥ 

अमोत्यसुख्यं धमत प्ाङ्ग दान्तं कुलोटूतम ॥ 
स्थापयेदासने तस्मिन्‌ खिन्न कायत 

र ` अशः कार्येचषणे नृणाम ॥१४१॥ 

यदि स्वयं काप्र न देख सके तो धा है 


विक वुद्धिमान चिनीत- ओर कलीन 
मन्त्रीकी जाके पैक्षणु टि + 
छ मनको माके कामको निरीक्षण करनेमे लगावे ॥ १४१ || 
पफतेव्यमात्मन ७ 


ये ; ॥ 
यक्तश्चेवाप्रमत्तशच परिरचेदिमाः पजाः॥ १३२ ॥ 


| # ७ अध्याय, राजधर्मं निरूपण क २४५ 
/ इस प्रकार सब व्येवस्था कर सावधानीके साथ अपनी प्रजाकी राजा मनसे 
रच्ता करे ॥ १४२ ॥ 


विक्रोशन्त्यो यस्य राष्टराद्रियन्ते दस्यभिः प्रजा 


संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स.न त जीवति ॥ १४३ ॥ 
नोक! चाकर मन्त्री पुरोहितके :खहित जिस राजाके सामने चिल्लाती 
हुई प्रजाका घन डकेती लोग डाँका भार कर छीन ले जाते हैं, बह राजा जीवित 
रहने पर भी मरे के तुल्य है ॥ १४३॥ 


चतत्रियस्य' परो धमः प्रजात्तामेव पालनम्‌ ॥ 
निदिष्टफलभोक्ता_हि राजा धर्मेण यज्यते ॥ १४४ ॥ 


_ प्रजाकी रक्षा करना, यही .व्तत्रिय-का सुख कतव्य है, क्योंकि, प्रजाके 
पालनखे उचित करके द्वारा मिले हुए धन से घर्म काय कर राजाको पुणय प्राप्ति 
हो सकती है ॥ १४४॥ ~ { ` ER NS कि नि 


उत्याय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः ॥ 
हुताग्निर्बाह्मणांश्चाच्य प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥१४५॥। 


राजा, घड़े सबेरै उठ कर शोच मखमार्जन स्नान आदिसे पवित्र होकर 
अग्निहोत्र होम करने पर वाझाणाका दान दत्िणासे सत्कार करनेके वाद 
द्रवारमे जाय ॥ १४५ ॥ 


तत्र स्थितः प्रजाः सवाः प्रतिनन्दय विसर्जयेत्‌ ॥ 
विसज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥१०६॥ 


- दरवारमे जाकर सब द्रबारियोका स्वागत करने पर प्रिय बचनोसे सत्कार 
करते इये देरघार यरखास्त करनेके घाद मन्त्रियौके साथ राज काजको 


सलाह करे ५ १४६ ॥ 


गिसिपु्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ॥ ˆ 
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अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७ ॥ 
राजा पहाड़के टीले पर, महलके अन्दर एकान्तमै अथवा निर्जन जङ्गलमे, 
अर्थात्‌ जहाँ कोई सुन न सके ऐसे देशमै राज काजको बिचारे ॥ १४७ ॥ 


यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पुथग्जनोः ॥ 
स कृत्नां पृथितरी भुङक्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥१४८ 


जिस राजाके राज काजकी वाते अन्य लोग नहीं जानने पाते, वह राजा 
खजीनेमे द्रव्य घटने पर भी सकल राज्यका शासन कर सकता हे ॥ १४८॥ 


जइमृकान्धवधिरास्तिरयग्योनान वयोऽतिगान्‌ ॥ 
'स्तरीम्लेच्डव्याधितव्यङ्गान्‌ मन्त्रकाले;पसारयेत्‌ ॥१४६॥ 
` भिन्दन्त्यवमता मन्त्र तिर्यग्योनास्तथेव च ॥ . 
स्त्रियश्चेव विशेषेण तस्मात्तत्राहतो भवेत्‌ ॥ १५० ॥. 


विवारके स्थानसे मूर्ख, गूंगा, अन्धा, बहिरा, सुग्गा, मेना आदि पक्षी, 
घुडूढा, स्त्रियों, स्लेच्छ, रोगी, और अहीन, इन्हे अवश्य हटाना चाहिये, 
क्योकि, जरा भी किसी समय इनका अपमान या तिरस्कार हो जाय, तो, उसो 


समय ये चातका प्रकाश कर देते हैं, स्त्रियाँ तो अवश्य ही गुप्त वातौ को अपमान 
होने पर फोड़ देती है ॥ १७३ ॥ १५० ॥ | 


मध्यन्दिनेश्वराञे वा विश्रान्तो. विगतक्लमः ।। 


चिन्तयेद्धमेकामार्थान्‌ साधं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥ 
राजा मध्यान्ह ( दोपहर ) यो आधोरातमें रि 
वचनकॉमभांजे कक ना उन ( मन्पियौ ) के साथ अथवा 


न ९ 
न केवाद धर्म, कांप 
शिवार करे ॥ १५१ ॥ ' कॉम, और धनागमका 


पस्स्परविरुद्धानां तेपां च समुपार्जनम ॥ ` 


` रक्ता, इन्हे खुब सोचा करे ॥ १४२॥ 


क ७ अध्याय; राजधर्म निरूपण ॐ २४७ 


कन्यानां सम्प्रदान च कुमाराए च रक्षणम्‌ ॥१५२॥ 


धर्म, अर्थ, ओर काम, इनके उपायामें जहां कोई विरोध आता हो, उसको 
दूर करनेका उपाय, कन्याओंका दान ( विवाह ), ओर बालकोकी शिक्षा आदरें 


६ 


दतसंग्रेषएं चेव कार्यशेषं तथेव-च ॥ 


अन्तःपरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५३॥ 
दूतोका दूसरे राज्योसे भेजना, किसी प्रारम्भ किये हुये कार्यको समाप्त 


', करनो, जनानखानेकी चाल चलन, थोर दूसरेर राज्यौमे रक्‍ले हुए प्रतिनिधियों 


का बर्ताव इन्हे भी बिचारे ॥ १५३ ॥ 
कुत्स्नं चाएविधं कम पळ्चवग च तत्वतः ॥ 


अनरागापरागो चं प्रचापं मण्डलस्य च.॥ १५४ ॥ 
करकी वसूली, नोकरोको मांसिक वेतन देना, मन्त्री आदिको बाहर भेजना, 
किखीको हानिकर कामके लिये रोकना, किसी कामको करांना, मकद्दमाका निर्णय, 
अपरावियौकों दण्ड, पापियोको प्रायश्चित्त, पांच प्रकारके गुप्तचर, प्रजोका अंम 
व असन्तोष, ओर अन्य राजाका बर्ताव, इन सबका अच्छे प्रकोरसे विचार 
किया करे॥ १प४॥- - 5 `. म क. अक क. ¬ 


मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम्‌ ॥ 


उदासीनप्रचारं च शत्रोशचेव .प्रयत्नतः ॥. १५५ ॥ 
- शपते और शत्रके देशके मध्यमे जो राजा हो उसके बर्तांच, अपनेको 'जीतने 


_ की इच्छा करनेचालेके कर्म (कार्रवाई), उदाखीनके वर्ताच और शञ्रुकी कारंवाइयों 


५ 


का तो विशेष रूपसे विचार कर ॥ १४५ ॥ 


एताः प्रकृतयोः मूलं मण्डलस्य समासतः ॥-  - 
अष्टो चान्याः. समाख्याता ढादशेव चु ताः स्मृता।१५६॥ 
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मध्यस्थ, विजिगीषु, उदासीन, और शत्रु, ये चार मण्डलके मुख्य मूल 
अर्थात्‌ इनके वश रहनेसे सव राष्ट्र वशमे रहता है, और दूसरी आठ प्रकृतिया 
देशे आये का अपना मित्र, शुका मित्र, अपने मित्रका मित्र, शत्रुके मित्रा 
i अपने पीछेका, उसके पीछेका, उसके भी पीछेका और उसके पीछेका, पेसी 
और भी होती हैं, इस प्रकार १२ प्रकृतियां हैं ॥ १५६ ॥ 
अमात्यराष्ट्रुगाथदण्डाख्याः पञ्च चापराः ॥ 


प्रत्येक कथिता ह्येताः संचेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७ ॥ 


इन वारहोको मन्त्री, राज्य, दुर्ग, कोश, ( खजाना), और शासन पेसी 


पांच २ भरृतियोँ होनेसे ६० प्रकृतियाँ और सूल १२ पकछृतियाँ मिलकर ७२ 
प्रकृतियाँ हे ॥ १५७ ॥ 


अनन्तरमरि विद्यादरिसेविनमेवं च ॥ | 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अपने संमीपके चारो और उनके मित्रौको शत्रु, उनसे आगेके राजाश्रौको 


मित्र, और उनसे भी आगेवालौको उदासीन न मित्र, न शत्रु, समभना 
चाहिये ॥ १५८ ॥ 


तान्‌ सर्वानभिसंदध्यात सामादिभिरुपक्रमैः ॥ 
व्यस्तेश्व समस्तेश्च पौरुषेण नयेन च॥ १५६ ॥ 


साम, दान, और भेद, इन तीन उपायासे, केवल द्रडहीसे, अथवा सामहीसे 
असे बने यैसे उन सरधोको या 


जितने होसके .उतनोहीको मित्र बनाये रहना 
धाहिय ॥ १५६ || 


सन्धिं च विग्रह चेव यानमासनमेव च ॥ 
2भामाव संश्रयं च पड्गुणारिचन्तयेससदा ॥ १६० ॥ 
सन्थि) लगाई, चढाई, किले सँ येउना, भेद, और ` चलचान्‌ “को सहायता 
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सेना, इन छुओ राजगुणौका भी विचार किया करे ॥ १६० ॥ 
यासनं चेव यानं च सन्धि विग्रहमेव च ॥ 
कार्य वीचय प्रयुञ्जीत दें संश्रयमेव च॥ १६१ ॥ 
__ किलेका आश्रय लेना, चढ़ाई, सन्धि ( तह ), खड़ाई, भेद ( फोड़ फाड़ ), 
झोर बलवान्‌ का आश्रयलेचा, इन्हे मौके २ से करना चाहिये ॥ १६१ ॥ 
सन्धि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ॥ 
उभे यानासने देघं दिविधः संश्रयः स्मृतः॥ १६२॥ 
सन्धि, लड़ाई, चढ़ाई, किलेमे छिपना, भेद, ओर बलचानका आश्रय, ये सच 
दो २ प्रकारके हैं ॥ १६२ १ 
समानयानकमां च विपरीतस्तथैव च ॥ 
तदा तायतिसंयुष्तः सन्थिक्षयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥ 
दोनों एकही साथ काम करनेसे भये हुये या होनेवाले हानि ओर लाभको 
बिभाग से बॉट लेनेको प्रतिक्षा करना, और पृथक्‌ २ काम करनेसे भये ।इए या 


होनेवाले हानि लाभको हिस्सेकर वाँट लेनेकी प्रतिक्षा करना, इस रीतिसे 
सन्धि दो पकार का है ॥ १६३ ॥ 


स्वयंकृतशच कायाथमकाले काल एव वा ॥ 


मित्रस्य चेवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४ ॥ 
-चाहे लड़ाई ( युद्ध ) के दिन ,हौ, या न हो, आप होकर किसीसे जयके 
लिये लड़ना, अथवा अपने भित्रका नुकसान करनेके निमित्त मित्रके शत्रुसे 
खड्ना, ऐसी लड़ाई भी दो पकारकी है ॥ १६४ ॥ 


NN ० 


एकाकिनश्चात्ययिके काय प्राप्ते यहच्छया ॥ 
संहतस्य च मित्रेण द्विविघं यानमच्यते ॥ १६५ ॥ 


शत्रको आपत्ति उपस्थित देखकर अकेलेही शच्॒पर चढ़ाई करना या अपने 
सिरकी सहायता लेकर शत्षपर चढ़ाई करना ऐसी चढ़ाई भी दो प॒कारको है॥ १६५॥ 


चीएस्प चेव क्रमशो देवातवेकृतेन वा॥ 
३२ 
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भित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मतमासनम्‌ ॥ १६६ ॥ 


सेनां, पलरन, दाथी, घोड़ा आदि नए होनेसे दुर्बल होकर या मितरके 
अनुरोधले फिलेमें विपना, ऐसा आसन दो पृकारका हे ॥ १६६ ॥ 


वलस्य स्वामिनश्चैव रिथतिः कार्यार्थसिद्धये ॥ 
द्विविधं कीसते देवं पाडगुण्यगुणवेदिमिः ॥ १६७ ॥ 
सेना और राजाका पृथक्‌२ करना इस रीतिसे भेदके दो प्रकार राजनीतिक 
कहते हे ॥ १६७ ॥ ५ 
अर्थसंपादनार्थ च पीज्यमानस्थ शत्रुभिः ॥ 
Oe ७ 
साधु पु व्यपदेशाध द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८ ॥ 
शत्रु कए देता हो, या राजुका भय न हो, अतः किसी घबलवानका आश्रय 
तेचा ऐसा दो प्रकार का संश्रय है ॥ १६८ ॥ 


यदाऽवगच्छेदायत्यामाधिक्य भुवमात्मनः ॥ 
तदाले चाल्पिकां पीड़ा तदा सरिस माश्रयेत्‌ ॥१९६॥ 


सन्धि करनेसे यदि भावी फल अधिक होनेका निश्चय हो, तो तात्कालिक 
थाड कप्ट रहने पर भी सन्धि करना चाहिये ॥ १६६ ॥ 
पदा मटा मन्यत सर्वास्तु प्रकृतीम शम ॥ 


अत्युच्छिनं तथाऽरमानं तदा कर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७०॥ 

जव यह सरसर ते कि मन्त्री आदि सब अधिकारी, सेना, नौकर चाकर, और 

भेजा सतुप्ट है, ओर सेना घन आदि युद्धके पर्याप्त है, तव युद्ध करे ॥ १७० ॥ 
“गा मन्येत भवेन हुई पृष्ट बलं स्वकम्‌ ॥ 


"य विपरीत॑ च तदा यायाद्‌ रि ७१॥ 
“च अपची सेना झो संतुष्ट और वल र & मति ॥ १ 


शि | गान, तथा शत्रु की सेना दुबल और 
यामी पर श्नु समभे, तव चढ़ाई करे ॥ १७१ || तर ॥ 


"य घ स्पापरियीणो वाइनेन बलेन च ॥ 
पेदाऽसीन प्रप्लेन शुनकेः सान्तरयन्नरीन्‌ ॥ १७२ ॥ 
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जब हाथी घोड़ा और सेना'कम हो, तब शशु को धीरे २ समभाते इये किले 
में छिपा रहे ॥ १३२ ॥ , 
मन्यंतार यदा राजा सवथा बशवत्तस्य ॥ 


तदा द्विधा बलं कूला साधयेकोयमासनः ॥ १७३ ॥ 
जव राजा यह जानले कि: शत्रु खर्वथा अपनेसे अत्यन्त बलवान्‌ है, तब 
अपनी सेनाका दो भग कर आधीको लड़ाई पर भेजे, ओर आधीसे उनके दलमें 
फोड़ फाड कर अपनी ओर सिलाले ॥ १७३ ॥ 


यदा पखलानां तु गमनीयतमो अवेत्‌ ॥ 
तद! तु संश्रयेत्‌ चित्र धाभिक बलिनं नुपम्‌ ॥ १७४ ॥ 


जब देखे कि शत्रु अपनेको जीत लेगा, तब शीध किसी बलवान्‌ और धार्मिक 
राजाका आश्रय (शरण ) ले ॥ १७४ ॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च ङुयाय्योऽखिलस्य च ॥ 
उपसेवेत तं नित्यं सवेयत्नेगरु यथा ॥ १७५ ॥ 
जो अपनी दुष्ट प्रजा ओर शतकी सेनाको दण्ड दे सकता हो, उसकी हर 
तरहसे गुरुके समान सदा सेवा किया करे ॥ १७५ ॥ ; 
यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌ ॥ 
सुयुद्धमेवं तत्रापि निविशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
आर यदि शरणलेने पर भी कोई ताभ न होते उलटे हानि ही होनेकी 
संभावना दो, तो बेखटक युद्धही करे, ( क्योंकि युद्धसें सरनेसे स्वर्ग तो 
मिलेगा ) ॥ १७६ ॥ । 
सवोंपायेस्तथा कुयान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ॥ 


यथाऽस्याभ्यविका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥ 


राजनीतिको जाननेच्राले राजाको ऐसे उपाय सदा करने चाहिये, जिनसे 
उनको न तो मित्र, उदासीन, या शत्रु अधिक हो ॥ १७७ ॥ 


आयति सवकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ ॥ 
अतीतानां च स्वेषां शुणदोषी च तत्ततः ॥ १७८ ॥ 
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वीती वार्तोंके गुण दोष, और सव कामके तात्कालिक च भविष्यके होति 
लामाका विचार करना चाहिये ॥ १७८ ॥ 


आयत्ाां गुणदोफजञस्तदाले तिप्रनिश्चयः ॥ 
अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रभिनामिभयते ॥ १७६ ॥ 


जो राजा भावी तात्कालिक और अतीत कार्योके हानि ओर लाभका विचार 
कर काय करता है, उसे शत्र कभी कए नही दे सकते ॥ १७४ ॥ 


यथैनं नामिसंदध्यमित्रोदासीनशत्रवः ॥ 
तथा स्व संविदध्यादेष सामासिको जयः ॥ १८० ॥ 


मित्र, उदासीन, और शत्रु अपनेको कए न दे सके, पेखा! काम करते रहना 
ही सर्वसाधारण राजनीति है ॥ १८० ॥ 


यदा तु यानमातिष्ठेदरिशष्ट प्रति प्रभः ॥ 
तंदाःनेन विधानेन यायादरिपरं शनेः ॥ १८१ ॥ 


जव किसी शत्रु पर चढाई करनेकी इच्छा करे तव शत्रके नगरमे घौरे चीर 
वच्यमाण रीतिसे जाना चाहिये ॥ १८१ ॥ 


मागशीष शुभे मासि यायाद याज्रां महीपतिः ॥ 
फाल्युने वाऽय चेत्र वां मासो प्रति यथाबलम्‌ ॥१८२॥ 


राजाको मार्भशीपे ( अगहन ), फागुन या-चैत्र में जच अपनी सेनाकी 'अनु- 
फुलता हो, तब शत्रुपर चढाई करनी चाहिये ॥ १८२ ॥ 


अन्येष्वपि तु कालेप यदा पश्येद भ्रवं जयम्‌ ॥ 
तदा यायाद विशृद्यैद व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥१८श॥ 


श्गहन फागुन अर चेचसे अतिरिक्त जिस समय निश्चयसे जयका मौका 
६, उस समय, या शत्नरपग सकर ने पर अवश्य चढाई करनी चाहिये ॥ १८२३ 


देला वधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ॥ 
उपग्ह्ास्पद्‌ चव चारात्‌ सम्यग विधाय च ॥ १८९ ॥ 
सशाष्य तरिविधं मार्ग पहविध च बलं स्वकम्‌ ॥ 


# ७ अध्याय, राजधर्म निरूपण ॐ २५३ 


सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ १८५ ॥ 
अपने राज्य'च किलेका ठीक बन्दोवस्त कर युद्धकी पूरी तौरकी तेय्यारीके 
साय, पावके लिये तम्वू कनात आदि लेकर, शुक्तचरोको चारो ओर भेजकर, 
जड़ल, पानी, और स्थलके मार्गका अच्छी रीतिसे पता लगानेके वाद, हाथी 
घोडसवार, रथ, पेदलसिपाही, सेना ओर नोकर ऐसी छ प्रकारकी सेना लेकर 
युद्धको शीतिके अनुसार घीरे २ शल्रके नगरमे घुसना चाहिये ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 


शत्रसेविनि मित्रे च गढ यक्ततरो भवत्‌ ॥ 


गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपः ॥ १८६ ॥ 


जो मित्र गुप्त रीतिसे अपने शत्रुसे मिला हो, और जो क्रोध से नौकरी 
छोड़कर फिर नौकरीके लिये अपने पाख लोट आया हो, इन दोके विषयमै सदा 
सावधान रहना चाहिये, क्योंकि ये वड़े भारी शत्रु होते है ॥ १८६ ॥ 


दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायात्तु शकटेन वा ॥ 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७॥ 


मागमे दरडव्यूह, शकरव्यूह, वहारव्यूह, मकरव्यूह, सूचीव्यूइ या गरुडु- 
व्यूहसे वस्तुस्थितिक अबुसार अर्थात्‌ चारा ओरसे शत्रुके आनेकी संभावना 
हो ता, सवके आगे सय सेनाके मुख्य सेनापति, सबके पीछे मय सेनाकै सेना- 
पति, दोनो चगल हाथी, उनके पास घोड़सवार, उनके पास पैदल, और मध्यम 
राजा, ऐसा द्ण्डव्यूह बनाकर चले, केवल पीछेकी ओरसे शत्रुके आक्रमणकी संभा- 
वना होनेसे सबके आगे थोडीसी सेना, मध्यम राजा और पीछे पैदल, घोड्सवार 
आदि ऐसा शकटबव्यूद चनाकर चले, वगलसेशत्रुक आनेकी संभावना होनेपर आगे 
पीछे थोड़ी २ सेना, और बीचमें बहुत ऐसा वराहव्यूह, या नामके लिये केवल 
२-४ ही सिपाही आगे पीछे, और सारी सेना मध्यमें ऐसा गरुड्धव्यूह बनाकर 
चले, आगे और पीछे, दोनो ओरसे शत्रके आनेकी संभावना होनेसे आगे पीछे 

. अधिक, और मध्यमे थोडी ऐसा मकरव्यूह बनाकर चले, ऑर आगेसे शन्नुके 
नेकी संभावना हो,तो,एकके पीछे एक इेस कमसे सूचीव्यूद बनाकर चले॥ १८७ 


. यतश्च भयमाशङ्खेत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ ॥ 
पचेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 


२५४ कै मजुस्टृतिभाषाप्रकाश # 


जिस ओरसे भयकी शङ्का हो, उसी ओर सेनाको वढा देना चाहिये, और 
जब पडाव डालना हो तव चारो ओर बराबर सेना और मध्यमे राजा, इस 
प्रकार पद्मध्यूह बनाकर कही भी पडाव डाले ॥ १८८॥ 


सेनापतिषलाध्यक्षो सवेदिल्ञु निवेशयेत्‌ ॥ 
यतश्च भयमाशङ्कत्‌ प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम ॥१८६॥ 


युद्धके समय एक २ सेनापति और उसको अध्यक्ष ( दस सेनापतियाँका 


अफ्सर ) को चारो ओर रक्खे, और जिथिरसे भय ज्ञात होता हो उधिरही 
मोचंवन्दी करे ॥ १८६ | 


गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः ॥ 


स्थाने युद्धे च झुशलानभीरुनविकारिणः ॥ १६० ॥ 


युद्धके स्थानमै चारो ओर लड़चैये, निडर, और कभी न फूटनेचाले पेसे 
विश्वासियाकी देख रेखमे एक २ सेनाकी रोली रखनी चाहिये ॥ १६० ॥ 


संहतार्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्बहून्‌ ॥ 
सूच्या वज्‌ ण चेवेतार्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥१६१॥ 


पहिले थाडी २ सेना भेज कर युद्ध करते २ एकदम सेनाको चढ़ा दे, और 
(स्‌चौच्यूह)लगातार, या(वजव्यूह)तीन हिस्सा कर सेनाको लडाना चाहिये॥१६१॥ 


अन्दनाखः सभे युच्चेदनपे नोदिपितयाो॥ि ` 
इचशुरमावृते चापेरसिचमायधेः स्थले ॥ १६२ ॥ 
समथर भूमिपर रथ और घोइसचासेसे, पानी 
भाटी आर द्रजतोम तीर कमानोसे और भूमिपर तलवार. ओर हाथियोसे, 
सुद्ध करना भीड उ ॥ १६२ ॥ गला आदि शस्त्रोंसे 
रेञाश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाज्शूरसेनकोन्‌ ॥ " 
दीघारलभूरचव नरानग्रानीकेष नमानीकष योजयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
कुरुदेश, मत्स्यदेश, पञ्जाव ओर मथुरा लम्बे २ और [ 
पलटनौफो खबरे आगे सपना चाहिये ॥ १६३ | नारे २ लोगोकी 


प्रहपयेद वलं व्यूह्य तांश्च सम्यक परीक्षयेत्‌ । 


सै ७ अध्याय, राजधर्मे निरूपण * २५५ 


चेष्टाश्चेव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १६४ ॥ 
सेनाका व्यूह बनाकर उसे खूब प्रोत्साहन दे, परीक्षा करे, और शलुआँसे 
लड़ते समयकी उसको कारवाइयोको देखे ॥ १६४॥ 


उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ ॥ 
` दृषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनस्‌ ॥ १६५॥ 
शत्रुको घेरले, उसके देशको लूट मार कर उजाड डाले, और उसे तण अन्न 
अर जल भी न मिले ऐसा कष्ट दे ॥ १९५ ॥ 
भिन्द्याच्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ॥ 
ममवस्कन्द्येच्चेनं रात्री वित्रासयेत्तया ॥ १६६ ॥ 


तालाच, भींत, खन्दक खाडियाँ सव तोड़ दे, और रांनिमें शत्रुको खूब 
चास दे ॥ १६६ ॥ 
उपजप्यानुपजपेद्‌ ब॒ध्येतव च तत्कृतम्‌॥ 
दै बटर __ च ी 
युक्ते च देवे युध्येत जयप्रेप्पुरपेतभीः॥ १६७ ॥ 
जय चाहनेवाला, शत्रुके जो २ फूट सकते हो, उन्हें फोड़े, ओर ज्यतिष 
शास्त्रसे प्रहोकी अनुकूलता देख कर निडर हो युद्ध करे ॥ १४७ ॥ 


साम्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवा पुथक्‌ ॥ 

विजेत प्रयतेतारीन्‌ न य॒द्धेन कदाचन ॥ १६८ ॥ 
अनित्यो विजयो यस्माद्‌ इश्यते युध्यमानयोः ॥ 
पराजयश्च संग्रामे तस्माद युद्ध विवजयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 


जहां तक बने सांस दान ओर भेद तीनों उपायोसे या एक २ से शतको 
' जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये, न कि युद्धसे ; क्योकि लड़ते २ किसका जय 
ओर किसका पराजय होगा इसका कोई निश्चय नहीं है, इस लिये युद्ध न 
करना चाहिये ॥ १६८ ॥ १६६ १ 

त्रयाणामप्यपायानां पर्योक्तानामसंभवे ॥ 


तथा यध्द्येत संपन्नो विजयेत रिपन्‌ यथा ॥ २००॥ 


२५९ क सनुस्मृतिभाषाप्रकाश क 


यदि किसी प्रकार ये तीनो उपाय शत्ुऑपर न लग सक, तो, ऐसा युद्ध 
करे कि शबुश्रॉको उसमें जीत ही ले ॥ २००॥ 


जिल्ला संपूजगेद्‌ देवान आह्मणंश्वेष धार्मिकान्‌ ॥ 
प्रदद्यापरिहोराश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ 
शत्रुओका जय करने पर उन देशौकी देवताओकी पूजा, सत्पात्र घाहाणौका 


सत्कार, ओर सदा उसके जारी रहनेके लिये गाँव इनाम, और चहाँकी प्रजाको 
अभय प्रदान करना चाहिये ॥ २०१ ॥ 


सवेग तु विदितेषां समासेन चिकीषितम ॥ ˆ 


स्थापयेत्तत्र तडंश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२॥ | 
उन जोते हुए राजा मन्त्री पुरोहित आदिके असिप्रायको जानकर यदि किसी _ 


धकारकी हानि न ज्ञात होती हो तो उसी शलुके कुलके किसी एक एकका उस 


उस राजगद्दी पर अभिषेप कर अपने अनुकूल नवीत नियम उसै लगा दे॥२०२॥ 


प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्‌ यथोदितान्‌ ॥ 
रुनेश्च पजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥ 


उनके देशके आचार विचासेको प्रमाण माने, और बहांके नवीन नियुक्त 
मन्त्रो आदि और राजा सचौका रत्न आदि देकर खूब सत्कार करे ॥ २०३ ॥ 


आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ ॥ 
अभीप्सितानामरथानां काले युक्त प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ 
उसे सन्तोप अवश्य होता है,परन करना भी ठीक होता हे॥२०४॥ 
सव कमदमायत्तं विधाने देवमानपे ॥ 
ee ३४७ तु मानुपे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥ 
जो कुछ काम हे वद्द सब उद्योग शौ भा त 
सप्यकी गति तो अचिन्त्य है; पर उद्योग करना मुक यीन का | न्य 
सह वापि त्रजेद_ युक्त: सरि कुला प्रयत्नतः | 
मित्रं हिर्ययं भाम वा सपश्यंस्रिविधं फलम्‌ ॥ २८ ६ ॥ 


# ७ अध्याय, राजधर् निरूपण ४ २५७ 


मित्रता ' ( दोस्ती ), थन, या भूमि, इनका लाभ होनेवाता हो, तो, दूसरेके 
साथ सन्धि ( तह) कर उसके साथ २ चढ़ाई करनी चाहिये ॥ २०६ ॥ 


--' पाष्णिग्राहं च संप्रेच्य 'तथाकन्दं च मएठले॥  .- 
मित्रादथाप्यमित्रादा यात्राफलमवाप्नयात्‌॥ २०७॥ 


चढ़ाई करनेके वाद सन्धि या धन लेना जो कुछ करना हो उसे अपने पीछे 
के अथवा उसे अपने जाने पर ज्यादा काम करनेसे रोकनेवाला,.'उन | दोनोकी 


अनुकूलता से करे ॥ २०७ ॥--- _.: - हु 
हिरणयभमिसंप्राप्या पाथिवो न तथैधते ॥ ० 


यथा भित्र प्रवं लब्भ्वा. कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ २०८ ॥ 
भविष्यमें वर्धिष्ु-दर्बलं रांजाकी'भी सदाक लिये-मेत्री होती हो तो राजाको 
उसे करनेसे जितनों लाभ हो सकता हैं इतना, तात्कालिक घन या भूमि मिलनेसे 
नहीं हो सकता,॥-२०८॥-  ,,. .) < , TRS -+ 5 0- २ एक 


“धन चं कृत च तुष्टमरकृतिमेवे च). "` 


ग्रनरक्त स्थिरारम्भं. लघमित्र प्रशस्यते॥:२०६.॥. | 
धार्मिक, कृतज्ञ, लन्तोषी, प्रेमी, ओर लग कर क्राम करनेवाला छोटा भी 
मित्र कयो न हो, वह 'प्रशस्त ( ठीक ) है ॥ २०६ ॥ * ' 


प्राज्ञं कुलींनं शूर च दक्षं दातारमंव चें)|. ,......... 
कृतं :धुतिमन्त च कृष्टमाहुररि बधाः ॥ २१० ॥ 
विद्वान्‌, कुलीन, ° शरं, चतुर, दानी, कृतज्ञ, और घेर्यवान:शत्रको विद्वानोने 
कठिन कहा है ॥ २१०.॥ ८ गा 


आर्यता- प्ररुषज्ञानं शोर्य करुणवेदिता ॥ . -:: - ७८ 
स्थोललक्यं च मततमुदासीन गुणोदयः ॥ '२११॥ `” 


यदि उदासीन गजा सन, पुरुषका पहिंचानदार; शर, दयालु, और बहुत 
दानी हो, तो, उससे मेल करे ॥ २११ ॥ ३५ , क 


चम्या सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि ॥ 
३३ 


२५६ कै मचुस्वृतिसाषाप्रकाश ऋ 


परत्यजेन्नपी भमिमासाथपविचासयन्‌ ॥ २१२॥ ` 
यदि अपनी रक्षा जिसमें कमी रोग नही होता, अन्न और पशु बहुत होते हैं, 


ऐसी अच्छीसे अच्ड्ी भी भूमिको सागनेसे होती हो तो सी उसे विना विचारे 
त्याग द ॥ २१२ ॥ मी 


आपदर्थ धन रचेद दारान्‌ स्लेद्धनेरपि ॥ 


आत्मानं सततं स्बुद्दारपि धनेरपि ॥ २१३.॥ ,, 


आपत्तिके लिये धनकी रक्षा करनी चाहिये, सारा भी धन देकर स्त्रियोकी 


रचा करनी चाहिये, ऑर , स्त्रियों और ' धन सभीसे अपनी रचा १ करनी 
चहिये ॥ २१३ ॥ 


संह सवाः समुत्पन्नाः प्रसमीच्यॉपंदो भुशंस्‌ ॥ 
` ` संउक्ताश्च्र वियुक्ताश्च सर्वोपायान्‌ सुजेद-बघः ॥२१४॥ 


चारा आरस सब प्रकारकी धनकी कमी पजाका असन्तोष? सिञको कष्ट 
आदि आपत्तियॉ एकही समय उपस्थित-हानेसे उनको(द्र करनेके+,लिये जरा 
भी न घबड़ान उस समय ससी उपायोको करंना चाहिये || २१४ ॥ 


उपतारसुपण च सवोपायांश्च कृत्स्नशः ॥ ' > 
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एतत्ञरय समाश्रित्य प्रयतेताथेसिद्धये ॥ २१ ५. ॥ 


उपाय, पाप्य, ऑर अपनी ओर व्यान देकर अपना काम साधनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ २९५ ॥ ““ 


कळ 


एवे सबमिदं राजा सह संमळ्य भन्ति" 2 
ज्यायन्याप्लुत्य मध्यान्ह भोत्तुमन्तःपुरेभवेशेत ॥ ३३ न 


रोजा द्रथार वरयास्त करनेके चाद इस प्रकार सन्ति 


योके साथ सब राज 
कार्यका चिचार कर पश्चात्‌ कुछ कचायदे खेल कद" ददि 


कतर्‌ 
जनानखानम भोजनके लिये जाय ॥ २९६ | ~. हे भाण भीतर 
तत्रात्मभृतः कालज्ञेरहांयः परिचारकेः ॥ 
सुपरी। चतमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रेविपापहेः ॥ २७॥ .,. 


भाजनालयम शाव्मीय ( अथात्‌ राजाका प्राणके समान माननेबाले ) भोजन 
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का समय जाननेवाले और कभी, न फ़टनेवाले पाचकं और वैद्योसै पकाये ब 
जाँचे इये अन्नको विषको, नष्ट करनेवाले .मन्त्रौले मन्त्रियौके द्वारा पकवा कर 
भोजन करे ॥ २१७॥ : 


_ विषध्नेरगदेश्चास्य सवदरन्याणिं योजयेत्‌ ॥ 
विषष्नानि च रत्नानि नियतो. धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥ 


रांजाके खाने' च पीनेकी सब वस्तआमे चिपनाशक ओषधियाँ मिलानी 
चाहिये, ओर राजाको विषनाशक जवाहिरात अपने शरीर पर सदा रखने 
चाहिये ॥ २१८ ॥ 


परोक्षितां: खियश्चैनं व्यजनोदकधपनैः ॥ 
वेषाभरणसंशुद्धाः स्पशयः सुसमाहिताः ॥ २१६ ॥ 


गुप्तचरोके दारा परीक्षा करा कर वस्त्र आभूषण आदिमे कोई जहरीली 
वस्त तो नही है इसका जांच कारानेके वाद्‌ दासियाको राजा स्नान आदिके 
जंल पात्र, चन्दन, धूप, अतर आदिको छूने दे ॥ २१६ ॥ 
} 


एवं प्रयत्नं कुंब्रीत यानशय्यासनाशने ॥ 
स्नाने प्रसाधने चेव सवालङ्वारकेष च ॥ २२० ॥ 


इस प्रकारसे सवारी, बिस्तर, गद्दी, भोजनकी वस्तएँ, स्नानका जल, चन्दन 
आदि, पोशाख, ओर अलङ्कार; ( गहने ) इन सवके विषयमे राजाको सावधानी 
रखनी चाहिये ॥ २२० ॥ 


भक्तवान्‌ विहरेच्चव स्रीमिरन्तःप्रं सह ॥ 


विहृत्य तुं यथाकालं पनः कार्याए चिन्तयेत्‌ -॥२२१॥ 


भोजनके बाद जनानेमे अपनी स्त्रियौके साथ कुछ देर तक हंसी मस्खरी 
दिसे मन वहला कर पश्चात्‌ रोजके समय पर फिर अपने कायके विचारं 
लगना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


अलइतश्च संपश्येदायधीयं पनजेनम्‌ ॥ 
वाहनानि च सर्वाणि शख्राश्याभरणानि च ॥२२शा 


पञ्चात्‌ वस्त्र आभूषण आदि पहिन कर सेना, घोड़े, दाथी, शस्त्र, और 
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कतङ्गार इनका निरीदण करे ॥२२२॥ 
सन्ध्यां चोपास्य श्रणयांदन्तर्वेश्मनि शख्रभत्‌॥ ` 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ २२३ ॥ 


फिर सायं सन्ध्योपासन कर अपने महलमं जाकर वहाँ एक एक कर सय 
गुप्तचरोसे उनकी कारेवाइयो को सुने ॥२२३॥ 


गला कचान्तरं खन्यत्समनत्राप्य तं जनम ॥ 
प्रविशेट्रोजनार्थ च ख्रीइृतोऽन्तःप्रं पनः ॥ २२४ ॥ 


गुप्तचरोकी विद!ई कर पासके कग्राम कपड़ा आदि उतारनेके बाद दासि- 
यके साथ २ जनानखानेमे भोजनके लिये फिर जाय ॥ २२४ ॥ 


तत्र भक्त्वा पनः किञ्चित्तयघोषेः प्रहषितः ॥ 
संविशेत्त यथाकालमुत्ति$ञ्च गतबलमः ॥ २२५ ॥ 


वहां भोजन करनेके बाद थोड़ा गार! बजाना सुननेसे कर चित्त प्रसन्न करने 
पर निद्रा करे और प्रति दिनके समय पर ( पूभातमे ) सोकर उठे ॥ २२५ ॥ 


एतदिघानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः ॥ 
अस्वस्थः सवमेतत्तु भृत्येष विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
इति मनस्मृती सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


राजाकी पूछ॒तिको स्वास्थ्य रहनेसे इन सब कामाँको स्वयं करे, और स्वा- 
स्थ्य न रहे तो नोकरोसे कराचे ॥ २२६ ॥ 


इति श्रीमचुस्थ्वतिभाषापएकाशे राजधमनिरूपणं नाम सप्तमोऽघ्यायः ॥ ७७ - 


i ही आन 
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~ 


व्यवहारान्‌ दिरत्षुस्तु ब्राह्मणेः सह पार्थिवः ॥ 


मन्त्रक्षेमन्त्रिमिश्‍चेव विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रजाके सुकदमोको देखना हो, तो, बाह्मण और मन्त्रियौके साथ नम्रतासे 
सभा (कोट ) मं जाय ॥ १॥ 


तत्रासीनः स्थितो वापि पोणिमद्यम्य दक्षिणम्‌ ॥ 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रत्यहं देशदष्टश्च शास्ररशेश्च हेतुभिः ॥ 
अष्टादशुसु मार्गेष निवद्धानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३ ॥ 


सादे कपड़े और आभूषण पढिने इये दहां बैठ कर या खड़े ९ ही ( जैसा 
काम हो ) दाहिने; दृष्थको -,उठा कर देश जाति, ओर कुलके .व शास्त्रीय रीति 
( कानून ) के अनुसार अठारह प्रकारके प्रजाके कामोको देखे ॥ २॥ ३॥ 


„, _तेषामाय्मृणादानं निक्षपोऽस्वामिविक्रयः ॥ 
समय.च समत्यानं दत्तस्यानपकमं च ॥ ४ ॥ 
वेतनस्येवं चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ॥ 
कंयविक्रयानशयो विवादः, स्वामिपालयोः ॥ ५ ॥ 

` सीमाविवादथमश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ॥ `` 
स्तेयं च साहसं चेव त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६॥ 
ख्रीपधमो विभागश्च द्तमाहवय एव च ॥ 


पदान्यशदशेतानि व्यवहारस्थिताविह ७ ॥ 
उनमें पहिला आणादान ( देन लेनका काम ) हे, फिर विक्षेप (किसीफे 
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पास अनामत रखना ), विना मालिकीके वेच “देना, साभीदारी, दान देकर 
न देना, मालिक चेतन न देना, शतको पूरा न करना, बेचने या खरीदनेके 
याद पद्चात्तापसे उसे फेरना, नौकर मालिकका झगड़ा, खेतके सरहद्की लड़ाई 
गाली गोरा, मार पीट, चोरी, अत्याचार, स्त्री पर जचरो, पति पत्नीका विवाद, 
यटवार, जुवा, और दोव लगा कर पशु पत्षियोकी लडाई करना, ऐसे १८ 
प्रकारके प्रजाके विवाद ( सुकदमे ) होते है ॥७॥५९॥६॥७॥ 


एप स्थानेप भूयिष्ठं बिवाद चरतां नुणास्‌॥ 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य ङुर्याक्कार्येविनिणंयघ्‌ ॥ ८ ॥ 


इन विपयोमे लोग चहुत झगडा किया करते हे; अतः उनका निर्णय धमे 
(कानून) से करना चाहिये ॥ = ॥ 


यदा स्वयं न कुर्यात्त नृपतिः कार्यदर्शनम्‌ ॥ 
तदा नियुञ्ज्यादिद्वांसं बराह्मणं कायदशने ॥ ६ ॥ 


जव गाजा स्वये प्रजाके भगडीको न देख सके, तो, उनको ' देखनेके लिये 
फिसी विढान घ्राह्मणुको नियुक्त कर दे ॥ & ॥ 


सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्‌ सभ्पेरेव ज्रिभिृतेः ॥ ' " 
समाम प्रविश्याग्र्यामामीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥ 


यर नियुक्त ब्राह्मण तीन और सभ्यो ( जूरियो ) के साथ मित कर सभा 
( काड) ही में यड कर या खड़े २ सब राजाके कामोको देखा करे ॥ १० ॥ 


यस्मिन्‌ देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदख्रयः ॥ 
रन्नश्चाथिक्ृतो विद्वान्‌ ्रह्मणस्तां सभां विदुः ॥ ११॥ 
जिस न्यायालय ( कोट ) में तोन वेदिक वाह्मणोंके साथ राजनियुक्त (जज) 


कै थि 
पाएर बैठता हे, उस न्यायालयको वह्मदेवके न्यायालयके समान विद्वान लोग 
बरगे है ११ ॥ 


धर्मा विद्धस्वधमणु समां यत्रोपतिष्ठते ॥ 
शल्य चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२॥ 


पदि सम्पोद्ध पास अधर्मेसे पौडित होकर न्याय सेनेके लिये धर्म आने 
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पर भी उसके, कएकोःचे दूर नही करते; तो, उन'सभ्योको ही उस पापका फल 


2 


भोगना पड़ता है ॥ १२॥. , २ .. | ® 


$ ॐ 


सभां वान प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ ॥।.,... 
“अनवन वित्रवन्‌ वाऽपि नरो'भवति किल्बिषी १३॥। 


था तो न्यायालयमे जाना ही नही, या जाकर ठीक ओर सत्य ही बोलनाचां हिये 
ओर वहाँ जाने पर चाहे न बोले या असत्य बोले, उसे पाप;लगता ही है ॥ १३ ॥ 


' “यत्र धर्मो द्वधमण सत्यं: यत्रानृतेन च-॥ .. 3. 
he “क शा कै i [सद त 
"८ इन्यत प्रतमाणाना हतास्तत्र सभासद ४ २-८ 
† " लोगौके' सामने जिस न्यायालयमें' धर्म और सत्यको अघर्म और” असत्ये 
हरा दिया जाता है अर्थात्‌ निर्णयमें अन्याय होता हे चहांके "न्यायाधीशका नाश 
होता है ॥.९१४-.॥-.- ५२८ २. न न RR बह जा है यी 
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धमं एव हतो -हन्ति: धर्मो, रक्षति रचितः-॥:. ९: 
तस्पाद्धर्मो न हम्तव्यों मा नो. धमो हतोऽवधीत्‌॥१५॥ 


"समका उल्लंघन करनेसे दही नाश करतां है, ओर उसकी रक्ता करनेसे 
रचां करता हे, इसलिये श्रम अपना नाश न करे अतः कभी धमका' उहलेघन न 


Be Pe] ~ 
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a श्र 


करना चाहिये ॥ १५ ॥ FST FISD FFF A oF 
वृषो हि भगवां दः घंमस्तंस्य ये? कुरते ह्यलम्‌ ॥ 
इष॑लंःतं विदुंदवास्तस्माद्धमे नः लोपयेत्‌ ॥ १६ 


धमे सव कामनांओकी पूर्ति करनेवाला डुष रूपी भंगवान हे । जो मजुप्य 
उसका उल्लंघन करता है उसे देवता लोग मूर्ख ( स्वार्थृघातक ) संमर्मते है, इस 
लिये धमका कभी अतिक्रमण नकेरनो चाहिये १६-॥ SO 


| एक एव.दुहद्धमो निघनेऽप्यन्‌याति यः ॥ 


; = शुरीरेण समं नाशं सवेमन्यद्धि गच्छति १७॥' 
५. एक चमे हौं मित्र हे, जो.कि, मरने पर भी साथ देता है, क्योंकि, और 
सब शरीरके नष्ट होते ही दूर हो जाते हूँ 0 १७॥ * " " ' 
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पादोष्धमस्य कर्तारं पादः साक्षिणमच्छति ॥ 


पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ १८॥ 
अन्याय फरनेसे चौथाई दोष न्यायाधीश (जज ) को, चौथाई साक्तियाँ 


५ गवाहों ) को, चौथाई सभ्यो ( जूतियों ) को, और चौथाई राजाको 
लगता है ॥ १८॥ 


राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ॥ 


एनो गच्छति कतारं निन्दाहों यत्र निन्द्यते ॥ १६ ॥ 
जिस न्यायालयमें भूठे वादी या प्रतिवादीकी पि न्दाकी जाती हैं, अर्थात्‌ 
हरा दिये जाते हे, वहांके न तो राजाको दोष लगता है न न्यायाधीश; या सभ्यो 
( जूरियों ) को॥ १६ ॥ EES 


जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्‌ बाह्य णुत्रवः॥ रफ 
धमंप्रवक्ता नृपतेन तु शूद्रः कथञ्चन ॥ २४ || ¦ ` 


राजाके यहाँ धर्मोपदेशक न्यायाधीश घ्राण होना चाहिये, चाहे चह जन्मे 
दी केवल ब्राहाण फहलानेचाला क्यो न हो, अर्थात्‌ घाझणोके कतेव्य न करने 
पाला दान पर भी जानिसे जो ब्राह्मण हो, उसे ही न्यायाधीश करना: चाहिये,, 


ने कि धडे भारी सदाचारी भी शद्रकों ॥ २० ॥ 


पस्य शुद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ ॥ : 
तस; सीदति तद्रू पङ्के गौरिव पश्यतः ॥रश्शा 


जिस राजाके राज्यमें न्यायाधीशका काम शुद्र करता है, उसका राज्य शीघ्र 
ही देखते २ किसी शा फम कीचड़मे गौके समान फेंसता है १२१५३ २. 


त्‌ 
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`  प्रएम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत्‌ ॥ २३ ॥ 

_ न्यायाधीशको कपड़े पहिन कंर न्यायासन पर बैठते ही घकाग्रचित्तसे इन्द्र 
आदि आठी 'दिक्पालौकी चन्दन कर पश्चात्‌ मुकद्मोके कामका प्रारम्भ 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


अर्थानर्थावृभो बद्धा धर्माधमों च केवलो ॥ 
वर्णक्रमेण ` सर्वाणि पश्येककार्याणि कायिणाम॥ २४॥ . 


_ प्रजाकालाभ और हानि, तथा धर्म, और अधरमेको सोच विचारकर ब्राह्मण 
चत्रिय वैश्य और शूद्रके मकदमोंको क्रमसे देखे ॥ २७ ॥ 


वाह्येविभावयेस्लिङ्गे्भावमन्तगतं नृणाम्‌ ॥ 


स्वरवंङ्गिताकारेश्चज्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥ 


आवाज, रङ्ग, इङ्गित, आकार, नेत्र, और व्यापार आदि बाहरी चिन्हाँसे 
मनुष्योके भीतरी हालको जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 


`` कारेरिङ्गितेगत्या चेष्या भाषितेन च ॥ 
नेत्रवस्रविकारेश्च गह्यतेऽन्तगंतं मनः ॥ २६ ॥ 


आकार, इङ्गित, चाल, चेष्टा, भांपण, नेत्र और सुखका चिकार (लाली फीके 
पन, कृष्णता ), आदिसे मनके भीदरकी वात जानी जा सकती है ॥ २६॥ 


वालदायादिक रिकथं तावद्राजाऽनपालयेत्‌ ॥ 
यावत्‌ स स्यात्समाइत्तो यावच्चातीतशेशतरः ॥ २७ ॥ 


नायालिकके नाबालिकी अर चिद्याध्ययम समाप्त होने तक उसके भौरूसी 
या हिस्सेके भनकी रक्ता राजाको करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
वशाऽपृत्रासु चेवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ॥ 


पतित्रतासु च रीष विधवास्वातरासु च ॥ २८॥ 


वन्ध्या, अथवा जिनके पुत्र मर गये ही अर्थात्‌ सृतवन्ध्या, इनके पतियोका 
परदेश जाने पर पता न लगता हो, जिन्हें ओर कोई न हो, ऐसी पतिबता कुलीन 
स्त्रियोके ओर विधवा और रोगी स्तरियोके धनकी भी रक्षा राजा हीको नाया 
लिकके समान करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 


जीवन्तीनां त तासां ये तद्धरेयः स्वबान्धवाः ॥ | 
ताञ्लिष्याञ्चोरदण्डेन धार्मिकः पथिवीपतिः ॥ २६ ॥ 
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इन स्त्रियोके जीते जीव यदि इनके धनको कोई सम्बन्धी छीन, तो उन्ह 
धर्मात्मा राजाको चोरीके ( कानून ) नियमाचुसोर सजा देनी च [हिये ॥२६॥ 


प्रणएस्वामिकं खिथं राजा त्र्यब्दं निधापयेत्‌ ॥ 
अर्वाङ त्यव्दाररेत्खामी परेण नपतिहरेत्‌॥ ३० ॥ 


जो माल नावारिसीमै राजाको मिले, उसे राजाको अपने यहां तीन वषे 
पृथक रखना चाहिये, और तीन वर्षौके अन्दर यदि कोई उसका बारिस उप 


स्थित हो, तो बह उसे पा सकता है, नहीं तो तीन चर्षोके बाद राजा उस 
मालको ले ले ॥ ३० ॥ 


समेदभिति यो जयात सोऽनयोज्यो यथाविधि ॥ 
संवाद्य रुपसंख्यादीन स्वामी तद्‌ द्र्यमहति ॥ ३१ ॥ 


नाचारिरी मालका कोई मालिक बनकर कहे कि यह माल मेरा है, तो उसे - 


उस माखके विषयमे खूब पूछ ताछ करने पर उसके चातकी मालसे यदि मिलान 
दो, तो बह उस मालको पा सकता हे ॥ ३१ ॥ 


आवेदयानो नएस्य देशं कालं च तत्ततः ॥ 
बण रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहति ॥ ३२ ॥ 


सोये हुये मालके जगह, दिन, रङ्ग, आकार, और संख्या न बतलानेसे उसे 
उसीमालके कीमतके बरावर दरड ( जुमोना ) करे ॥ ३२॥ 


आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नपः ॥ 
दशम दादशं वापि सतां धममनस्मरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


राजाका नावारिसो मालका पहिले साल बारहवाँ भाग, दसरे खाल दूसवाँ 


साग, और तीसरे साल छुठवा भाग रक्षा निमित्त अपने हकका उसके मालिकसे 
सेना चाहिये ॥ ३३॥ 


प्रणष्टाधिगतं दरव्यं तिष्ठेद्‌ य॒क्तेरधिष्ठितम्‌ ॥ 
यांस्तत्र चोरान्‌ शृहणीयात तान्‌ राजेभेन घातयेत॥३४॥। 


किसोके गय दुष मालका राजपुरुषो ( पुलिस ) को पता लगनेखे उनको 
“ले गना वग्नी चाहिये, अर उसमें जो चोर खाचित होजाय उन्हे दरघारी 
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हाथीसे कुचलचा देना चाहिये ॥ ३४॥ 
मंमायमिति यो त्रयान्निधि सरन मानवः ॥ 
तस्याददीत पड्माग राजा बादशमेव वा ॥ ३५ ॥ 


कहींसे गडा हुआ भाल निकलने पर कोई सत्य २ उसे अपना कह कर 
सत्यतासे साबित करदे, तो, उस मासे वारहवाँ या इटवां हिस्सा राजा अपने 
हक्का लेकर बाकी उसे दे दे ॥३५॥ 


` अनृतं तु वदन्‌ दण्ड्यः खवित्तस्यांशमष्ट्मम्‌ ॥ 
तस्येव वा निधानस्य संस्यायास्पायसीं कलाम ॥३६॥ 


झूठ वांलनेवालेका, उसके पास जो कुछ हो उसमेसे आठवां हिस्सा या 
, निकले हुये मालका कुछ हिस्सा दण्ड करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


विद्वांस्त ब्राह्मणो दृष्टा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌ ॥ 


अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिहि सः ॥ ३७॥ 
विद्वान वाह्मणको कहीं भी गड़ा हुआ घन मिले, तो, बह सव ले, क्योंकि, 
बाहण सबका मालिक है ॥ २७॥ 
` यं ठ पश्येन्निधि राजा पुराणं निहितं षितो ॥ 
तस्माद्‌ द्विजेभ्यो दखाऽधेमर्ध कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥३८॥ 


भूमिमें पुराना गड़ा धन राजाको यदि मिले, तो, घह उसर्मेसे आधा 
याह्मणोकोी देकर आधा खजानेमे जपा करे ॥ ३८ ॥ 


निधीनां तु पराणानां धातनामेव च क्षितो ॥ 
, पप्रधभाग्रतणाद्राजा भमेरविपतिहि सः ॥ ३६ ॥ 


पुराने गड़े धन ओर सोना चाँदी आदिकी खानौके आधि भागको गाजा 
रताके निमित्त ले, क्योकि, भूमिका मालिक राजा होता इं ॥,३६ ॥ 
दातव्यं सववएँम्यो राज्ञा चौ रहते धनम्‌ ॥ 
राजा तदुपयुञ्जानश्चरोरस्याप्नोति किरिपमर ॥ २० ॥ 
राजा जाँच करते समय चोरीसे पाया दशा धन सायको दान करदे, सोरीच 
मालका स्वयं उपयोग करनेसे चोरीका पाप राजाको लगता है ॥ ४०,४ 
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जातिजानपदाच्‌ धर्मान्‌ श्रेणीधर्माशच धर्मवित्‌ ॥ 

समीच्य कुलधर्माश्च स्वधम प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वर्णधर्म, जातिधर्मे, देशधर्म, रोजगारके धर्म, और कुलधर्म सबौका विचार 

फर उन्दीके अनुसार नवीन कोई अपना नियम राजा कौयम कर सकता है ॥४१॥ 

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दरे सन्तोऽपि मानवाः ॥ 

प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥४२॥ 
अपने २ काम करनेवाले लोग दूर रहने पर भी सबके प्रिय होते हैं ॥४२॥ 

नोपादयेत्‌ स्वयं कार्ये राजो नाप्यस्य पूरुषः ॥ 

न च प्रापितमन्येन ग्रसेदथ कथञ्चन ॥ ४३ ॥ 


राजा या उसका नोकर कोई स्वयं होकर किसी भगड़ेको न उभारे, 


ओर न किसीने न्यायालयमें सुकदमा पहुँचाने पर उस मुकदमेको लाख आदिं 
लेकर दयावे ॥ ४३॥ 


यथा नयत्यसुकपातेमु गस्य मुगय॒ः पदम्‌ ॥ _ 
नभेत्तथाऽनुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम ४४ ॥ 
सिकारिया असे लोहके दागोको देखकर अन्दाजखे लिकारको ढूढ निकालता 


है, उसी प्रक्रारसे राजा एक २ चातके तुकसे सव हालका अन्दाजसे पता 
सागाचे ॥ ४४ ॥ 


सत्यमथ' च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः ॥ 
दशां रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५४ ॥ 


सन्यना, झगढेका विषय, साची, देश, रूप, काल, ओर अपनी भी और 
ध्यान देकर गुकटमेको विचारे ॥४५॥ 


सहिराचरित यस्याद्धामिकेरच द्विजातिभिः ॥ 
तरदेणकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


मिव स्त्म डिजी यनाय इये देश काल जातिकै ग्रसुकुल नियमा 
६ कानून ) के गनुररार निय करना चाहिये ॥ २६१ 


शधमणाधमिष्यय पुत्तमशन चोदितः ॥ 
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दापयेद्धनिकस्याथमधमर्णादिभावितम ॥ ४७ ॥ 


दावा करके न्यायालयमे कजदार महाजन यदि ऋण साबित कर दे तो 
महाजनके! उतना धन देनदारसे दिलवा देना चाहिये ॥७४७ा. ' 


ये येरुपायेरथ सं प्राप्नयादुत्तमणिकः॥ - 
तेस्तेरुपायैः संगृह्यदापयेदघमणिकम्‌ ॥ ४८-॥ 


` महाजन जिन रीतियाँसे देनदारसे अपना द्रव्य वसूल कर सकता हो, उन 
डपायोसे महाजनको देनदारसे द्रव्य वसूल करने देना चाहिये ॥४८॥ 


धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च ॥ 
प्रयक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ ४६ ॥ 


देनदारसे महाजन: ऋणकी वसूली स्वय या उसके मित्रो छारा समका 
घुझाकर करे, बेसी न दो, तो; दाबा कर किसी वहाचेसे उसको छुकाकर, उसके - 
घर घरना देकर, या जबरदस्ती मार पीट कर, करे ४६ ॥ ! 


यः खयं साधयेदर्थ बुत्तमणोऽधमाणिकात्‌ ॥ 
न-स. राज्ञाभियोक्तव्यः, स्वक संसाधयन्‌: घनम्‌ ॥४०॥ 


महाजन जबरदस्ती अपना रुपया वसूल करनेके लिये-देनदार परः जबरदस्ती 
करे, तो, राजा उस महाजन पर बलात्कारका अभियोग न लयाचे -॥ ४० ॥ 
अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ ॥ 
`" दोपयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥ 
ऋण लेना कबूल: न करने पर यदि महाजन .प्रमाणोसे - साबित कर दे, 
देनदारसे महाजनको ऋण दिला दे, ओर उसको शक्तिके अनुसार थोडासा 
दण्ड भी करे ॥ ५१ ॥ 


हवेश्धमएंस्य देहीत्यक्तस्य संसदि ॥ 
अभियोक्ता दिशेदं देश्यं करणं वोष्न्येददिशोंत ॥४२॥ 


» न्यायालयमे ` महाजनका रुपया 'अदाय कंरनेके लिये न्यायाधीशके 
कहने पर देनदार मैंने इंससे नहीं लिया ऐसा यदि नर जाय तो, महाजन पास 
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के साक्षी, और लिखा पढ़ीकी सबूत अवालतम दाखिल करे ॥ २॥ 
अदेश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यापन्हुते च यः ॥ _ 
यश्चाधरोत्तरानर्थान्‌ विगीताज्ञावबुष्यते ॥ ५३ ॥ 
अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्वपधावति ॥ 
सम्यवप्रणिहित चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति (७.४॥ 
असंभाष्ये साक्षिभिश्च देश संभाषते मिथः ॥ 
निरुच्यमानं प्रशनं च नेच्छेबश्वापि निष्पतेत्‌ ॥५५॥ 
ब्र्हीसुक्तशच न भूयादुष्तं च न विभावयेत्‌ ॥ 

न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादथात्‌ स हीयते ॥ ५६॥ 


जो महाजन कजैलेनेकै समय जिस जगह देनदारकी रहनेकी संभावना न हो, 
उस जगहको कहे, कोई झूठी सवूत कह कर उसको नरे, प्रथम कहे हुये द्ृव्यसे 
अधिक या कम कहे, हमसे लिया कह कर मेरे पुत्रले लिया इत्यादि गड़बड़िया 
यात कदे, न्यायाधीशने पूछने पर न कहे, जहाँ सादियौकी संभांचना न हो 
यहाँ साक्तियोको देना चाहे, न्यायाधोशके पूछने पर न कहना चाहे, दाधा. 
दावर कर भाग जाय, कहनेके लिये न्यायाधीशके कद्दते पर न कहे, कहे ह्येको 


प्रमाणित न कर सके, या साध्य साधनका क्रम न जाने, वह महाजन उस सुकद- 
मेमें हरता है ॥ ५३॥ पछ ॥ पप | ५६॥ | 


` साचिणः सन्ति मेत्युक्ला दिशेत्यक्तो दिशेन्न यः ॥ 
घमेस्थः कारणेरे तेहीनं तमपि निर्दिशेत ॥ ५७ ॥ 


जो साक्षी है कह कर मांगने पर नहों देता, उसे भी न्यायाधीशको इर 
देना चाहिये ॥५७॥ र 
he ब्‌ र 
अभियोक्ता न चेद्‌ बुयादविध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः ॥ 
न चम्मच परत्रयाद्धर्म प्रति पराजितः ॥ ५८ ॥ 
जो दावेदार दावा करनेबाद धयानके समय इजहार नहीं देता उसे 
काना चाहिये, और जो प्रतिवादी ४५ दिनके भीतर जवाब न दे क लाता 
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. देना जाहिये ॥ ५८॥ 


\ 


यो यावन्निन्हुवीतार्थ मिथ्या यावति वा वदेत्‌॥ ` 


तो नपेण ह्यधमज्ञौ दाप्यो तद्द्विगुणं .दमस्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो जितने अंशके लिये कूठ बोले, उसे राजा उतने अंशसे द्विगुण (दो गुना) 
द्राड करे ॥ ५६॥ 


ृ्टोऽपव्ययमानस्त कृतावस्थो धनेषिणा ॥ 
` त्र्यवरेः साक्षिमिर्भाव्यो नुपत्राह्मणसन्निधो ॥ ६० ॥ 


महाजन दावा करनेसे देनदारके नरने,पर राजा या जजके सामने रएको 


कमसे कम तीन्‌ साक्षिया ( गवादों ) से प्रमाणित कर दे ॥ ६० ॥ 


याशा धनिभिः कार्या व्यवह्वरेष साचिणः ॥ 


ताहशाच्‌ संप्रवच्यांमि यथावाच्यमृतं च तेः ॥ ६१ ॥ 
८“ महाजनोको मुकदर्मोर्मे कैसें साक्षी देना चाहिये ओर उन साच्तियोको कैसा 
सत्य भाषण करना चाहिये उसे चतलाते हैं ॥ ६१ ॥ 


गृहिणः पृत्रिणो मौलाः ज्षत्रविदुशूद्रोनयः ॥ .. 
_ अ्थ्यक्ताः साच्यमहत्ति न ये केचिदनापदि ॥ ६२ ॥ 


हे स्त्री पुत आदि हो, बहाँके 5 श्र कोई कष्ट उपस्थित न हो 
पेसे क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र वादी या प्रातप्दैदीने नाम लिखानें पर साचय 
(गवाही ) दे सकते है ॥ ६२॥ 


आप्ताः सवेष वर्णंष कायाः कायेषु साक्षिणः ॥ 


सवधमविदोऽलब्धां विपरीतांस्त वजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
साक्षी वही होने चाहिये. जो किसी चर्णके हो, पर सत्यवादी सय दवातको 


. जाननेवाले ओर निर्लोभी हो, साक्षी असत्यचादी अनजान ओर लोभी न होने 


नाहिये ॥ ६३ ॥ 


नार्थमम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वेरिणः ॥ ` 
न॑ दृष्टदोषाः कत्या न व्याध्याता' न दूषिताः ॥६४॥। 
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जिनका उस ऋआशसे कुछ सम्बन्ध पहुंचता हो, जो यादि मतिगादियोके 

सम्बन्धी, मित्र, या शत्रु दो, जिन्हे फमी सजा हुई हो, जो घीमार हों, थे गवाह 
नहीं हो सकते है ॥ ६४ ॥ हि 

न साची नृपतिः कार्यो न कारुकुशीलयी ॥ 

न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः ॥६५॥ 

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्पने विकर्मकृत ॥ 

न बृद्धो न शिशुनेको नान्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥ 

नातो न मत्तो नोन्मत्तो न छुततुण्शोपपीडितः॥ | 

न श्रमार्तो न कामातो न कुद्धो नापि तस्करः ॥६७॥ 


राजा, कारीगर, नर आरि, थोजिय ब्राह्मण, घ्रहच/ी, सर्चसह परित्यागी 
( विरक्त ), परतन्त्र, अजाति, कसाई, निपिद्धा चरण करने याला, घुट्ढा, थालक, 
अकेला ( जिसे कोई न हो ) चाण्डाल, जिसका कोई इन्द्रिय नष्ट दो अर्थात्‌ 
अन्धा, बहिरा गूंगा लंगड़ा लूला आदि, रोगो, नशेबाज, पागल, भूखन मरने 


बाला ( दरिद्री), थका हुआ, विषयी, क्रुद्ध, और चोर, इन्हें कभी गवाह 
न करे ॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७ ॥ 


स्रीणां साच्यं खियः कुयब्जिानां सरशा दिजाः ॥ 


स्त्रियोंको स्त्रियाँ प्राह्मणोंके बाह्मण, च्तत्रियोके क्षत्रिय, घेश्योके चेश्य, शू द्रोके 
यद्र, नीचोके नीच अर्थात्‌ अपने २ जातिके गनाह होने चाहिये ॥ ६८ ॥ 


अनुभावी तु यः कश्चित्‌ कुर्यात्साच्यं विवादिनाम्‌ ॥ 

अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६६ ॥ 

खियाध्पसंभवे कार्य. बालेन स्थविरेण वा । | 

शिष्येण बन्धुना वाऽपि दासेन * तकेन वा ॥ ७० ॥ 
घरके भीतरके या अरण्यमेंके और किसीके मरने पर उसके मामलेमें स्त्री, 


बालक, यूटा, शिष्य, भाई, वन्धु, दास 


है या नोकर, जे कोई चह ` 
सह गचाही दे सकता हे ॥ ८४ ॥ ७० ॥ डू घ्‌ दाँ उस समय हा 
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वालवृद्धातुराणां च साल्येष:वदतां मुषों,॥ 
जानीयादस्थिशं वाचयुत्सिकतमनसां तथा ॥ ७१-॥ 


असत्य भाषण करनेका स्वभाव रहनेके कारण वालकं, वृद्ध, रोगी, और 
पागलोकी गवाही पर एका एक विश्वास न रखते उसकी खोज करनी 
चाहिये ॥ ७१ ॥ । RE 


ञसाहसेष. च. सवेष स्तयसंग्रहणेष च ॥ 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साज्षिण:॥ ७२ ॥ 


सव साहसके काम, चोरी, स्त्री बलात्कार, गाली गोरा, और भारपीटके 
सामलोमे गवाहोके अच्छे बुरे चाल चलन की ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता 
नहीं होती ॥5२॥ i 


बहुत्वं .परिगृहणीयातं साचिदेधे नराधिपः ॥ + 
समेष ते गुणोत्कृष्टान्‌ गुणिडेधे नराधिपः.॥ ७३ ॥ 


ns 
भि शक दोनाके 


जिस मामलेमें अभियोक्ता ओर अभियुक्त के गंवाह' हो, उसका 


फैसला जिसके अधिक -गवाह रहे उसके अनुकूल राजा यो न्यायाधीशको करना 
चाहिये, दोनोके गवाह सम दोनेसे जिसके गवाह इजतदार हो,' उनके अनुसार; 
ओर दोनोके इजतदार होनेसे उच्च जाति या चणुके जा हो उनके गवाहीके अनु- 


सार फैसला करना चाहिये ॥७३॥ -7 . . 
समक्तदशनात्साक्ष्यं श्रवणाच्वेव सिध्यति ॥ 
तत्र सत्यं वन्‌ साक्षी धर्मार्थान्यां न हीयते ॥ ७४-॥ 
खास उस यातको आँलाँसे देखनेसे या कानोसे सुननेसे- हो 'मवाही हो 
सकती है, उसमें सच २-कहनेसे गवाह धर्म और अर्थ से च्युत नहीं होता॥७४॥ 
साक्षा इष्टश्रतादन्यर्ित्रवन्नार्यसंसदि ॥ 


अवाङ नरकमभ्येति रत्य -स्वगाच्च -द्दीयते ॥ ७५ ॥ 
न्यायोलयमें देखे या सुनेसे अन्य झूठ कहनेवाले गवाहकों 'उलरे संह 
नरकमें रहना पड़ता है, और चह स्वर्ग सखसे,च्युत होजाता-है ॥ ७५॥ 


यत्रानिङद्धोऽपीत शणय़ाद्वाऽपि किञ्चन ॥ 
रेप 


Rd 
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पष्ठेस्तत्रापि तद्‌ रयाद्‌, यथादृष्टं यथाश्रतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
घादी या प्रतिवादीने नाम न लिखाने पर भी जिसने घटनाको देखा या 
छुना हो, घह उसीके अनुसार न्यायाधीशके पूछने पर शचाहीमे कह 
सकता है ॥ ७६ ॥ 


एकोऽलुब्धस्त साची स्याद, वहव्यः शुच्योऽपि न खिय! 
ीबद्धेरस्थिसतवात्तु दोषैश्चान्येऽपि ये इताः ॥ ७७ ॥ 


निलोभी एक भी पुरुष साही हो सकता है, पर स्त्रिया पतिवता और अनेक 
होने पर भी गवाह नहीं हो सकतीं, क्योकि स्त्रियोकी बुद्धिका कोई भरोसा नहीं 


किया ओ सकता, उसी प्रकार और भी जो अस्थिर बुद्धिके हो, वे भी गवाह 
नहीं हो सकते ॥ ७७ ॥ 


स्वभावेनेव यद्‌ त्रयुस्तदाह्म व्यावहारिकम्‌ ॥ 
अतो यदुन्यदिन्‌ युधर्माथ तदपार्थकम्‌ ॥ ७८ ॥ 


- गवाह लोग जा घात अपने आप बिना किसी दयावके कहते हैं, उसे न्यायके 


योग्य समझना चाहिये, और ज्ञे! द्बादके कारण झूठ कहे, उसे न्यायके योग्य न 
समभन चादिये ॥ ७८ ॥ 


समान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यथिसन्निधो ॥ 


प्राडूविवा कोप्नुयुञ्जीत विधिना तेन सान्वयच्‌ ॥७६॥ 


म्यायालयमे सामने श्रानेके बांद साक्षियोंको अभियोक्ता और अभियुक्त 
दोनोके सामने न्यायाधीश चच्यमाण रीतिसे घीरे २ समझा कर पूछे ॥ ७६ ॥ 


यद्‌ दयोरनयोवेत्थ कार्यें*स्मिश्चेष्टितं मिथः ॥ 


तः मृत सर्व सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 
अभियोक्ता और अभियुक्त इनकी परस्पर जञा घटना हुई, उसे यदि झापलोग 
जानते हो, तो सच २ सब कदियेगा, उसमें आपको गवाही हे ॥ ८० ॥ 


सत्यं साच्ये भवन्‌ साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ ॥ 
इह चानुत्तमां कीति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥ 
गवादीमे सत्य कहनेसे उसकी इस जगत्मे महती कीतिं होकर 
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-परलोकमें सद्वति -दोती है, क्योकि, सत्य २ वाणीकी बहादेव भी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ८१ ॥ 


साच्येऽनृतं वदन पाशेष॑ष्यते वारुणेमृशस्‌ ॥ 


विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साच्यं वदेदतम्‌ ॥ ८२॥ 
भूंठी गवाही देनेसे उसे वेरुणके ,पाशमें अर्थात्‌ सर्पपाशमै बद्ध होकर 
सैकड़ों घर्ष तक कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिये सच्ची गवाही दे ॥ ९ ॥ 


सत्येन पंयत साक्षी धमः सत्येन वधते ॥ 


तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं संवेवर्णेष साच्षिमिः ॥ ८३ ॥ 


. सच्ची गवाही देनेसे उसे पुण्य होता हे इसलिये सब घण और जातिके 
गवार्हाको सत्यही गवाही देनी चाहिये ॥ ८४ई३।॥ , 


आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी. गतिरात्मा तथाऽऽत्मनः ॥ 
माःवमंस्थाः स्वमात्मानं नुणां साच्तिएमुत्तमम्‌ ॥ ८श॥। 
अपना .साक्ती आत्मा है, और अपनी गति भी: आत्मा ही है, इसलिये 


- सर्वोतम साती अपनी आत्माको मनुष्यं कभी असत्य बोल कर अपमानित 
न कर ॥ ८8 ॥ ४ 


मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चियश्यतीति नः ॥ 


तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपरुषः ॥ ८५ ॥ 
'. वापी लोग !समभते हैं कि हमे कोई देखता नहीं हे, पर उसे देवता 
खोग तो श्रच्छी रीतिसे देखते हो हैं, ओर उसकी अन्तर्यामी आत्मा भी देखते 
रहती है ४८५ ॥ 


योभमिरापो इदयं चन््रार्काग्नियमानिलाः ॥ 
रात्रिः सन्ध्ये चं धमश्च वत्तज्ञाः सवदेहिनाम्‌ ॥ ८६ ॥ 


आकाशा, पृथिवी जल, दूय, चन्द्र, स्ये अग्नि, यम यायु, रात, सन्ध्या 
कोर घर्म, ये सबके कर्मको देखते रहते हे ॥ =६॥ 


देवत्रा्मणसान्निश्ये साच्यं पच्छेरतं द्विजान्‌ ॥ 


नै 


की 
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ु्ठस्तन्रापि तद्‌ त्रयाद्‌, यथादष्टं यथाश्रतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
घादीं या प्रतिवादीने नामे न लिखाने पर भी जिसने घटनाको देखा या 
तुना हो, घह उसीके अनुसार त्यायाधीशके पूछने पर गयादीम कह 
सकता है॥ ७६॥ 


एकोपलुब्धस्त साक्षी स्याद_ वहव्यः शुच्योऽपि नखियः॥ 


स्रीबद्धेरस्थिस्तात्त दोषैश्चान्येऽपि ये उताः ॥ ७७॥ 
निलॉमी एक भी पुरुष साक्षी हो सकता है, पर स्त्रियाँ पतिवता झर अनेक 
_ होने पर भी गवाह नहीं हो सकतीं, क्योकि स्त्रियौकी चुद्धिका कोई भरोसा नहीं 


किया खो सकता, उसी प्रकार और भी जो अस्थिर बुद्धिके हो, ये सी गघाह 
नहीं हो सकते ॥ ७७ ॥ 


स्वभावेनेव यद्‌ जयुस्तद्राह्मं व्यावहारिकम्‌ ॥ 
अतो यदन्यद्विज युर्धर्माथ तदपोर्थकस्‌ ॥ ७८ ॥ 


- गवाह लोग जा बात अपने आप बिना किसी दबावके कहते हैं, उसे न्यायके 


योग्य समभना चाहिये, और जा दुबावके कारण झूठ कहें, उसे न्यायके योग्य न 
समना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यथिसन्निधी ॥ 


प्राइविवाकोऽनय॒ञ्जीत विधिना तेन सान्तयन्‌ ॥७६॥ 

व्यायालयमे सामने आनेके बाद साक्षियोको अभियोक्ता और अभियुक्त 

दोनोके सामने न्यायाधीश चच्यमाण रीतिसे चीरे २ समझता कर पूछे ॥ ७३ ॥ 
यदू दयोरनयोर्वेत्थ कायेऽस्मिश्चेष्टितं मिथः ॥ 

तद्‌ त्रत सर्वे सत्येन युष्माकं छात्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 

अभियोक्ता ओर अभियुक्त इनकी परस्पर जा घटना 


जानते हो, तो सच २ सय कदियेगा, उसमे आपकी न 
सत्यं साच्ये नवन्‌ साक्षी पुष्कलान्‌ 
रै , [ब्‌ ॥ 
इह चानु्तमां कीर्ति वागेषा त्रधपजिता ॥ ८९॥ 


ब्रह्मपजिता ॥ ८१ ॥ 
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“ परलोकमे सद्गति होती हे, क्योकि,- सत्य २ वाणीकी बहादेंच भी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ८१ ॥ 


- साच्येडनृतं वदच पाशेबेध्यते वारुणेभृशम्‌ ॥. 


विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साच्यं वदेदतम्‌ ॥ ८२॥ ` 
भूठी गवाही देनेसे उसे .वरुणके पाशमें अर्थात्‌ सर्पपाशर्मे बद्ध होकर 
सैकड़ों वर्य तक कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिये सच्ची गवाही दे ॥ ८२॥ 


सत्येन पयते सांक्षी घमः सत्येन वधते ॥ 


तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववरणेष साक्तिभिः ॥ ८३ ॥ 
. खश्वी गवाही देनेसे उसे पुण्य होता हे इसलिये सब घणं और जातिकै 
गवाहाोको सत्यही गवाही देनी चाहिये ॥ ८३॥ 


ग्रालेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथाऽत्मनः ॥ 
माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं नुणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ ८शा 
अपना सादी आत्मा है, और अपनी शति भी आत्मा ही है, इसलिये 


सर्वासम साती अपनी आत्माको मनुष्य कभी असत्य बोल कर अपमानित 
न कर ॥ 259७ ॥ 


मन्यन्तो वे पापकृतो ने कश्चियश्यतीति नः ॥ 


तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्तस्येवान्तर्परुषः ॥ ८५ ॥ 
पापी लोग ।समभतै हैं कि हमे कोई देखता नहों हे, पर उसे देवता 
सोग तो अच्छी रीतिसे देखते दी हैं, ओर उसकी अन्तर्यामी आत्मा भी देते 
रहती है ॥ ८५ ॥ 


दयोभमिरापो इदयं चन्द्राकाग्नियमानिलाः ॥ 
रात्रिः सन्‍्भे च धमश्च उृत्तत्ताः सर्वदेहिनाम ॥ ८६ ॥ 


आकाश, पृथिषी, जल, इदूय, चन्द्र, सये, अग्नि, यम यायु, रात, सना 
और धर्म, ये सबके कर्मको देखते रहते है ॥ ८६ ॥ 


देवत्रा्मणसाक्निश्ये साच्यं पुच्छेरतं दविजान ॥ 


i? 
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उदङ्मुखान प्राइमुखार्‌वा पूर्वाहणे वे शुचिः शुचीन्‌ ॥८७॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद आदि सब गवादोको देवता और ग्राह्मणीकी 
कसम ( शपथ ) देकर उन्हें पूरव या उत्तर सुख पघित्रताके साथ ख डे फर 
जज भी स्वयं पवित्र होकर मध्यान्हके पूर्वमे उनकी गवाही ले ॥ ८७ ॥ ` 
* जहीति बाह्मएं पुच्छेत्सत्यं बृहीति पाथिवस्‌॥ `. 
गोवीजकाञ्चने वेश्यं शूरं संवेस्तु पातकः ॥ ८८ ॥ 
जद्यघ्नो ये स्मृता लोका ये च स्रीवालघातिनः ॥ 
मित्रदृहः कृतघ्नस्य ते ते स्युज वतो मुषा ॥ ८६, ॥_ 
जन्मप्रभृति यत्किज्चित्ण्यं भद्र त्वया कृतस्‌ ॥ ` 


9 ~ 

त्ते सव शुनो गच्छेद्‌ यदि भूयास्त्मन्यथा ॥ ६० ॥ 

एकोऽहमस्मीत्यात्ानं यत्तं कल्याण मन्दसे ॥ 

नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्तिता मुनिः ॥ ६९ ॥ 

यमो वेवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः ॥ 

तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गेमः ॥ ६२॥ 

दाह्मण गचाहको ' कहिये ' ऐसा कह कर, चत्रियको ' सत्य 7 कहिये ' पेखा 

फहकर वेश्यको गो, वी ओर सोनेकी शपथ देकर, ओर श दको बहाहत्या, 
स्त्रीहत्या, -चालहत्या, और मित्रसे द्रोह करनेवालेको ओर कृतघ्नको जिन ९ 
नरकोमे जाना पड़ता है घही नरकभोग असत्य गवाही देनेसे तुम्हे भोगना 
पड़ेगा, तुमने जन्मसे आज तक जो कुछ अच्छा काम करनेसे शुरुत किया है वह 
सव असत्य वोलनेसे कुत्तको मिलेगा, यदि तुम यह समभते हो कि ' में अकेला 
हँ, कोई मुझे नही देखता ', पर तेरे पाप पुण्यको देखनेवाला झन्तयामी 
तेरे दृदय हौमै चुपचाप बैठा है, और परमात्मा, यमराज, और देव ज्ञा तेरे 
हृदयमें यसता है, उसके सत्य भाषण करनेसे दोषी यदि न दोने दो काप्यो 


द्र करनेके लिये गड्जा या कुरुक्षेत्रमे तुम्हं जाना नहीं होगा, इत्यादि सब पातको 
फा शपथ देकर पूछना चादिये॥ ८८'॥ ८६ ॥ ६० ॥ 8१ ॥ &२॥ 
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नग्नो मुण्डः कपालेन भिचार्थी ज्ञुत्पिपासित/॥ 
अन्धः शत्रकुलं.गच्छेद_ यः साच्यमनतं वदेत्‌॥ ६३ ॥ 


जो असत्य गवाही देता है. उसे अन्धां होकर भूखन मरनेसे |नंगे, सिर मुड़ा 
कर, हाये खप्पड़ लिये हुये शतके घर भीख मांगनी पड़ती है॥.३३॥ : 


अवोकशिरास्तमस्यन्धं किल्विषी नरक ब्रजेत्‌ ॥ 


यः प्रश्नं वितथं त्रयात्‌ पृः सन्‌ धर्मनिंश्चये॥॥ ६४ ॥ 


त्यायके लिये न्यायाधीशके पूछने पर जा गवाह श्रसत्य बोलता है; उसे स 
पापका फल अन्धियाले नरकमें उलटे टैंक कर भोगना पड़ता है ॥ 8४ ॥ 


अन्धो मत्स्यानिर्वाशनाति स नरः कण्टकेः सह॥ 


यो भाषतेऽथवेकल्यर्मप्रत्यक्षं सभा गंतः॥ ६५ ॥ ., 
जो न्यायालयमे गचाहीके लिये जाकर न देखी हुई झूठ बात कहता हे, उसे 
काँरेदार मछलियौको खानेचाले अन्धेके समान दःखही भोगना पड़ता है ॥ 2५ ॥ 


यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते ॥ 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं परुषं विदुः ॥ ६६ ॥ 


गवाही दते समय जिसकी श्रांत्मा असत्य न होनेके कारण "नहीं धड़कती 
देवता लोग उससे बढ़ कर श्रेष्ठ: पुरुष द्सरेको नहीं मानते ॥-&६-॥ 


. यावतो-बान्धवान्‌ यस्मिन्‌ इन्तिं-साच्सेऽनृतं वदन्‌ ॥ 


तावतः संख्यया तस्मिन शण सोम्यानपवशः ॥ ६७ ॥ 


जिस मामलेमे असत्य गवाही देनेसे जितने भाई चन्धुओको नरकमे डालता 
है उसकी संख्या कमसे कहते है, सुनिये ! ॥ ६० ॥ ' 


पञ्च पश्वनृते इन्ति दश हन्ति गवानृते ॥ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं परुषानृते ॥-६८ ॥ 

` हन्ति जातानजातांश्च हिरणंयाथऽनृते वदन्‌ ॥ 
सव भम्यनते हन्ति मा स्म. भम्यनृतं वदीः ॥ ६६ ॥ 
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अप्सु भूमरदित्यादुः स्रीणां भोगे च मेथुने ॥ 
अन्जेष चेव रत्नेष सर्वेष्वश्ममयेष च ॥ १०० ॥ 
पशुद्रोके मामलेमे पांच, गौके मामलेमे दस, घोड़ेके मामलेमें सौ, मजुप्यके 
मामलेमे हजार, सुवर्णके मामलेमें कुलमें उत्पन्न भये या होनेवाले.सय, ओर भूमि, 
जल, स्त्रियाँ, उनसे संभोग, मोती आदि जलमें उत्पन्न होनेवाले रत्न, ओर हीरा 


आदि, इनके मामलेमें सव भाई वन्घुओका असत्य गवाही देनेसे नाश होता है 
अर्थात्‌ उतनौकी हत्याका पाप इसे लगता है ॥ &८ ॥ ६६ ॥ १०० ॥ 


. एतान्‌ दोषानवेच्य त्रं सवोननृतभाषणे ॥ 


यथाश्रुतं यथादृष्टं सवमेवाञ्जसा वद ॥ १०१ ॥ 


इन सव पापौका विचार कर सुनी घ देखी 
कही ॥ १०१ ॥ 


गोरणकान्‌ वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ ॥ 


प्रष्यान्‌ वाधुषिकांश्चेव विप्राञ्शूद्वदाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
दूध दही वेचनेवाले, यनियई बृत्ति करनेवाले, पाक, सोनारी, सोहारी 
आदि करनेवाले, नोकरी करनेवाले और देन लेन करनेवाले ब्राह्मणीको भी 
शद तुल्य समक, अर्थात्‌ उनसे शुद्ध तुल्य ही बर्ताव करे ॥ १०२ ॥ 


तददन्‌ धमतोऽ्ेष॒ जानन्नप्यन्यथा नः॥ २ ` 


न स्वगोच्च्यवते लोकाद्‌ देवीं वाचं वदन्ति ताम्‌॥१०३ 
घटनाको सचमुच जानते भी कोई मचुप्य धर्मकार्यके लिये असत्य भी घोले, 


तो, घह स्वगेसुखसे हीन नहीं होता, क्‍योंकि, धर्मकार्यके लिये असत्यभाषण्‌ 
देववाणी समभी जाती हे ॥ १५३ ॥ 


शूदविट्तत्रविप्राणा यत्रतोक्तो भवेद्वः | 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥ 


जिन मामलोमे सत्य गवाही देनेसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य अथवा शुद्र, किसी 
के प्राण द संभावना हो, उन मामलोमे असत्य भाषण करना चाहिये, 
क्योकि पसे २ मामलोमे रूत्यसे असत्य ही थेयस्कर होता हे ॥ १०४ ॥ 


हुई सब घटना सत्य सत्य 


_ 
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वाग्देवत्येश्‍च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ ॥ 
अनृतस्यैनसस्तस्य कुवाणां नष्कृतिं परास्‌ ॥ १०५ ॥ 
` कष्माणडेवाऽपि जुहुयाद्‌ घृतमग्नौ यथाविधि ॥ 
उदित्युचा वा वारुण्या शयुचेनाब्देवेदेन वा ॥ १०६ ॥ 
भारी २ ऐसे मामलोमें असत्यभाषणके दोषनिवारणार्थ सरस्वती देघताके 
उइ्दश्यसे चरुद्रन्यसे सारस्वत. नामक होम करे, या ' यद्वा देव हेडनम्‌ 
इत्यादि कूष्माणएडसंश्चक मन्त्र, घरुणदेवताके ' उदितमं घरुणपाशम्‌ ' इत्यादि 
मन्त्र अथवा ' आपो हिष्ठा ' इत्यादि जल देदताकी तीन ऋचाओसे अग्निमें 
घृतका होम करे ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
त्रिपक्तादत्रवन्‌ साक््यमृणादिष नरोऽगदः ॥ 


तृण प्राप्नयात्सवं दशबन्धं च .सवतःत। १०७ ॥' '-: 

बिना किसी रोग आदि कारणके ४५ दिन तक यदि गवाह गवाही देनेन 

आवे तो राजा या न्यायाधीश मदाजनको सब धन दिला दे और जितना ऋण 
हो, उसका दसवाँ हिस्सा दण्ड भी ले ॥ १०७॥ - 


यस्य दृश्येत सप्ताहादक्तवाक्यस्य साक्षिणः ॥ 


रोगोऽग्निज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥ १०८ ॥ 
गवाही देनेके बाद जिस गघाहको १ सप्ताहमे कोई रोग हो, आगसे दाह 
हो, या कोई भाई बन्छु मर जाय, तो उससे महाजनको भगड़ेका घन दिलवा दे 
अर दरड भो से ॥ १०८॥ - 


असाचिकेष तर्थष मिथो विवदमानयोः ॥ 
अविन्दन्‌ तत्ततः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


जिन मामलोम गवाहके न रहनेसे सत्यघटनाका पता न लगे, उन मामलॉंमें 
कसम जिला कर पता लगाना चाहिये ॥ १०६ ॥ 


महर्षिभिश्च देवेश्च कार्या शपथाः इताः ॥ 
वसिष्ठश्चापि शपथं शेपे वे यवने नृपे ॥ ११० ॥ 
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कार्य सिद्धिके लिये बड़े २ ऋषि और देवताओने भी कसम खाई हं; वसि 


ने भी यवन राजाके पुत्र सुदामाक सामने अपनेको निर्दापी ठहरानेक लिये 
कसम खाई थी ॥ ११० ॥ 


न दथा .शपथं कुर्यात्‌ स्वल्पेःप्य्थे नरो बुधः.॥ 


वृथा हि शपथं कुवन्‌ प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥ 
द्विमान मञ्चध्यको- थोड़े २ कार्येके लिये झूठी कसम न खानी चाहिये 
झूठी कसम खानेसे इहलोक घ परलोक दोनो जगह उसकी हानि होती है ॥१११॥ 


कामिनीषु विवाहे ष गवां भल्ये तथेन्धने ॥ ` 


ब्राह्मणाभ्यपपत्तो च शपथे नार्ति- पातकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अपनी स्त्रियौके पास अन्य स्त्रीके विषय, किसीके विधाहके लिये, गोके 
तृण आदिके लिये, जलानेको इन्धन ( काष्ठ आदि ) लेने के लिये 
और किसी वाहाणकी रत्ताके निमित्त असत्य भी कसम खानेसे दोष नहीं 
लगता है ॥ ११२ ॥ 


सलोन शापयेदिप्रं चत्रियं वाहनायंधेः ॥ 


गोबीजकाज्चने वेश्यं शूद्रं सर्वेस्तु पातके: ॥ ११३ ॥ 
यदि किंसीसे कसम खिलानी हो, तो, वाहक्षणसे सत्यकी, क्षज्ियसे घोडा 
आदि सवारी र शस्त्रोकी, वेश्योसे -गौ, वी, या सुवणंकी, -और शुद्रसे 
सय पातफोकी कसम खिलानी चाहिये ॥ ११३ ॥ 
अग्नि वा»हास्येदेनमप्स चेन निमज्जयेत्‌॥ ` ` 
पुत्रदारस्य चाऽप्येनं शिरांसि स्पशयेत्‌ पथक ॥११४॥ 


शुद्रको हाथमे सातर पीपल के पत्तोको लिये हण आउ अङुल लम्बे आधा 
सर चजनके लाल तपाये छुये छड्को ,लेकर सात कदम चलावे, पानीमें ड़ 
देर तक गोता मार कर वेठावे, या उसके लड़के और स्त्रीक माथे पर हाय 
रजाचे ॥ ११७ ॥ 


यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च । 
न चातिमुच्छति चिप्र स ज्षेयः शपथे शुचि ॥११५]| 
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तत्तलाल लोइदणडको हाथमे लेने पर जिसे वह न जरावे, डूबने पर भी 
जिसे जल ऊपर न फेके, या स्त्री पुत्रौके माथे पर हाथ रखने पर भी कोई 
कष्ट उन्ह न हो, तो; उसे निर्दोष समझना चाहिये ॥ ११५॥ 


वत्सस्य ह्यमिशस्तस्य परा मात्रा यवीयसा । 


` नाग्निदंदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः ॥ ११६ ॥ 
पहिले किसी समय चत्सनामक ऋषिको उनके छोटे श्राताके अभियोग 
लगाने पर उस ऋषिके अग्निप्रचेश करने पर भी सत्यताके कारण एक चाल 
भी न जल सका ॥ ११६॥ 


यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु कोट्साच्यं कृतं भवेत्‌॥ 
तत्तत्कायं निवतेंत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
जिस २ मामलेमें झूठी गवाही हुईं हो, उस माभलेको फिर करना चाहिये 
` र पहिले किये इये निर्णयको रद्द करना चाहिये ॥ ११७ ॥ 
लोमान्मोहादइ्यान्मेत्रात्कामाल्तोधात्तयेव च ॥ 
अज्ञानाद्‌ बालभावाच्च साच्यं वितथमुच्यते ॥ ११८॥ 
लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम ( चिषयाभिलाषा ), क्रोध, सुखंता, ओर लड़क 
` पचसे दी हुईं गवाही झूठ समझी जाती है ॥ ११८ ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यमनत वदेत्‌ ॥ 
` तस्य दण्डविशेषांस्तु ग्रवच््याम्यनुपवशः ॥ ११६ ॥ 
जो लोभ आदि निमित्तसे झूठी गवाही दे, उसे उस २ निमित्तके अनुसार 
कूमसे पृथक्‌ २ दण्ड कहते हैं ॥ ११६ ॥ 
लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्यवं तु साहसम्‌ ॥ 
भयाद्दो मध्यमो दण्डो मेत्रासव चतगएम्‌ ॥ १२०॥ 
कामाद्‌ दशयुणं पूर्व क्रोधात्त त्रिणुणं परम्‌ ॥ 
| अन्ञानाद दे शते पण बालिश्याच्छतमेव त ॥ १२१ ॥ 


१ 


` लोभसे हजार, मोहसे ढाई सो, भयसे हजार, मिन्रतासे १००० हजार, 
३६ 


२८२ # मनुस्सतिभाषाप्रकाश १ 


७ भै? 
विपयाभिलापासे २५००, कोधसे, ७५०, मूर्खतासे दो सो, अर लड़कईसे सौ 
दस प्रकार असत्य गवाही देनेवालेको दण्ड करना चाहिये ॥ १२० ॥ १२१ ॥, 


एतानाहुः कोटसाच्ये मोक्तान्‌ दण्डान्‌ मनीषिभिः ॥ 


पमस्वाव्यमिवारा्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२ ॥ 
विद्वानाने धर्मकी हानि न होने और अधर्मको दूर करनेके लिये वनावरी 
गवादीमें तो इस दरड ( सजा ) को कहा है ॥ १२२ ॥ 


फौर्साच्यं तु छुवाणांस्रीन वणार्‌ धाभिको नपः ॥ 
प्रवासयेद दण्डयित्वा ब्राह्मएं तु विवासयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


धर्मात्मा राजा वनावटी गवाही देनेवाले चत्रिय वैश्य और शुद्ध तीस वरक 
मनुप्यफो पहिले कहेके अनुसार दरड ( लुर्माना ) कर अपने राज्यसे निकाल 
घाहर कर दे, शौर त्रोझणको दण्ड न कर केवल हद्द पार ही करे ॥ १२३ ॥ 


दश स्थानानि दण्डस्य मनः स्वायम्भवोऽबवीत्‌ ॥ 
त्रिप वप यानि स्परच्षतो ब्राह्मणी ब्रजेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


स्वायस्थुत्र मजने कविय चेश्य ओर शद्धको दरड (सजा ) करनेके लिये 
दस स्थान यतलाये है, ओर ब्राझणक्रो विना किसी प्रकारको सजाके केवल हह 
पार करने कहा छुँ ॥ १२४ ॥ 
उपस्थमुदरं जिव्हा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌ ॥ 
९ “Rh ® थे 
चचुनांसा च कणों च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥ 
विस गजुष्पफा जैसा अपरोध हो, उसके अनुसार उसे उसके इन्द्रिय | 
पल, शा, घर, आग, नाक, कान, घन, आर देह, इसमेंसे किली विष उचः 
ररक पी नाय परस्प 


पं परिज्ञोय देशकालो च तत्ततः ॥ 
सागपरधा चालाय दगड दगञ्चेप पातयेत्‌ ॥ १२६ । 
सपत, लाए, दशा, समय, आर पहिला ही अपराध 2 
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अधमदण्डनं लोके यशोघ्नं कीतिनाशनम्‌ ॥ ` 

स्वस्य च परत्रापि तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
अन्याय पूर्वक दरड करनेसे उस राजा या न्यायाघीशकी श्रपकौर्ति होती 
_ हे, ओर उसके परलोकका स्वर्गसुख नए होता है, अतः अन्यायसे कभी दण्ड 
34 करे ॥ १२७ ॥ 


अदणब्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डयांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ ॥ 


अयशो महदाप्नोति नरक चेव गच्छति ॥ १२८ ॥ 
अनपराधियोको दणड करनेसे ओर अपराधियौको छोड़ देनेसे उस राजा 
या न्यायाधीशकी वडी भारी चद्नामी होती है और वह मरने पर नरकमें 
' जाता है ॥१२८॥ 
[ग्दण्डं प्रथमं छुयांद्‌ धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ ॥ 
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परस ॥ १२६ ॥ 
किसीसे परिले पहिल अपराध हुआ हो, तो, उसे केवल गाली 
आदि देकर छोड़ दे, उससे न मान कर दुवारा अपराध करनेसे उसे धिक्कार 
दे, उससे भी न मान तिवारे अपराधमें जुर्माना करे, और चौथी बारसे फिर 
सजा करने लगे ॥ १२८ ॥ 
वधेनापि यदा तेतान्निप्रहीतुं न शक्नुयात्‌ ॥ 
तदेष सवमप्येतत्‌ प्रयञ्जीत चत्यम्‌ ॥ १३० ॥ 
केवल सजासे भी अपराधी ठिकाने पर न आखके, तो, उन्ह एक दम चारो 
प्रकारका दरड करे ॥ १३० ॥ 
लोकसंव्यवहारा्थ याः संज्ञाः प्रथिता भुवि ॥ 
ताम्ररू'यसुवर्णानां ताः प्रवच््याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥ 


लोगोंकी लेन देन आदि काम अच्छी रीतिसे चलनेके लिये यने हुप तांस्मे 


जालान्तरगते भानो यत सूच्मं दश्यते रजः ॥ 


५ 
क 
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प्रथमं तलामाणोनां त्रसरेण प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ 


मरोलामँसे आये हुए सूर्यकिरणोमै जो एक अत्यन्त सूच्म रज दिखलाई देता 
है उसे सबसे छोटा पूमाण त्रसरेणु कहते है ॥ १३२ ॥ 


त्रसरेएवोषटो विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः ॥ 

ता राजसषपस्तिसस्ते त्रयो गोरसषपः ॥ १३३ ॥ 
सपपाः पट यवो मध्यखियव खेककृष्णलम्‌ ॥ 
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवणस्त षोडश ॥ १३६४ ॥ 
पलं सुवर्शाश्वलारः पलानि धरणं दश ॥ 

दे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रोप्यमाषकः ॥ १३५. ॥ 

ते षोडश स्याद्वरणं पराएरचेव राजतः॥ 

कापापणं त विज्ञेयस्ताग्निकः कार्पिकः पणः ॥ १३६ ॥ 


उन आठ चसरेणुकी र लिक्षा, तीन लिक्षाओंका १ राजसर्पप, ३ राजसर्षंपाँ 
का १ श्वेतसरप, ६ श्वेतसपपोका १ मभ्होला जव, तीन जवका १ रूष्णुल, 
४ झूप्णुलाका १ माला, १६ मालोका १ तोला १६ तोलेका १ पल, और १० पल, 
फा १ चरण होता है । दो रुण्ण्लाका १ चॉदीका मासा, १६ चान्दीके मार्सोका 
१ चरण या पुराण होता दे और पलके चौथाई भागका १ तास्प्रेका पेसा 
होता है ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १२५ ॥ १३६॥ 


धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्त रजत: || 
चतुःसोर्बाणको निप्को विज्नेयस्त प्रमाणतः ॥ १३७ ॥ 


६० भरग या पुराणाक्रा ५ राजतशत होता हे, थोर चार तोलेका एक लिप्त 
एता ४ ॥ ६5७ ॥ 


पणानां दे शते साथ प्रथमः साहसः स्मरतः | 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः मह्रं लेव चोत्तमः । 


० १५१३ दाता प्रनत स्पशम्‌ 
grrr ई free) 


१३८ ॥ 


गिर उम गाव जानना नादय ॥ १२३ शर री 


= ॥ 


# ८ अध्याय, व्यवहार निरूपण # २व्प 


ऋणो देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमहति ॥ 


अपन्हवे -तद्‌द्विशुणं तन्मनोरनशासनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
न्यायालयमें देनदारको कजे स्वीकार करने पर सेकड़े पांचके हिसावसे और 
कबूल न कर महाजनके साबित करने पर सैकड़े १० के हिसाबसे दरड करनेकी 
मलुकी आज्ञा है ॥ १३६ ॥ 


वसिष्ठविहितां बृद्धि सुजेद्वित्तविवधिनीम्‌ ॥ 
अशीतिभागं गृहणीयान्मासाद्वाधषिकः शते ॥ १४०॥ 
दिक शतं वा गण्हीयात्सतां घममनस्मरन ॥ 


दिकं शतं हि गृण्हानो न भवत्यर्थकिल्बिषी ॥ १४१ ॥ 
लेन देनके रोजगारमें चसिंष्ठने कहे अनुसार व्याज लेना चाहिये, १ रुपये 
तीन आने सेकड़े, या सदाचारकी ओर ध्यान देकर अधिकसे अधिक दो रुपये 
सैकड़े मासिक व्याज महाजन ले, सैकड़े दो रुपये तक माहवारी व्याज लेनेसे 
- बह दोषी नहीं होता ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 
द्विक त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्‌ ॥ 
मासस्य वृद्धि गृहणीयादर्णानामनपवंशः ॥ १४२॥ 
त्राझंण त्रिय वेशय ओर शू द्रसे दो, तीन, चार, पाँच रुपये सेकडे मासिक 
सूद्‌ लेना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


नलेवाधो सोपकारे कौसीदीं इद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
न चाधेः कालसंरोधान्निसगोऽरित न विक्रयः ॥ १४३ ॥ 


किसी वस्तुक्तो सोगवन्धक रखकर कर्ज देनेसे महाजन उसका ब्याज नहीं 
पा सकता है, और अवधिके पूर्वमे उसे किसीको न दे सकता है या बेच 
सकता है ॥ १४३ ॥ 


न भोक्तव्यो वलादांयिमञ्जानो दृद्धिमुसजेत्‌ ॥ 
मल्येन तोपयेच्चेनमाथिस्तेनोऽन्यथा भवेत. ॥ १४४ ॥ 


` महाजन उष्टचन्ध चस्तुका उपभोग न करे, यदि उपभोग करे तो देनदार 


२्प्द क॑ मनुस्ख तेभाषाप्रकाश * 


( श्रसामी ) को ब्याज छोड़ दे ; और उपभोग करनेके निमित्त कुछ द्रव्य देकर 
उसे संतुष्ट करे, नहीं तो वद महाजन चोर कहलाता दै ॥ १४४ ॥ 


आधिश्चोपनिभिश्चोनी न कालात्ययमर्हतः ॥ 


अवहायों भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १४५॥ 


घन्धक या भेमसे पहिननेको दिये हुए आभूषण आदि अवधि बीतनेसे 
ले लिये नहीं जा सकते, किन्तु बहुत दिन वीतने पर भी जिस समय डसके 
रखनेवाले मांगे, उसी समय उन्हे लोटाना चाहिये ॥ १४५ ॥ 


संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन ॥ 
धेनुरुह वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 


मालिकके सन्तोपसे गौ, उँट, घोड़ा, चेल या अन्य कोई भी वस्तुका 


घहुत दिन तक उपभोग करने पर भी उसकी प्रसुता ( भालिकी ) मालिककी 
नए नहीं होती ॥ १४६ ॥ 


यत्किजिदशवर्षाश सन्निधो प्रेक्षते धनी ॥ 

भुज्यमानं परेस्तष्णी न स तल्लग्धुमहति ॥ १४७॥ 
अजइश्चेदपोगण्डो विपये चास्य भज्यते ॥ 

भग्नं तद, व्यवहारेण भोक्ता तद द्रव्यमहेति ॥१४८॥ 


मालिवके देफते दुसरा उसकी वस्तुका दस वर्ष तक यदि वरावर भोग 
करना रदे तो उम चस्नुफो पुन. सालिक नहीँ पा सकता किन्तु वह वस्तु भोग 
के गोगनेयाल की दो दो आती है, यदि उसका स्वामी नावालिक या पागल 
न हो, ना। मालिफफे नावालिक या पागल होनेसे भोगनेवालेकी पशुता 
( मालिकी ) उम्र घम्तु पर कभी नहीँ हो सकती ॥ १४७ ॥ ॥ १४८ ॥ 


'याधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः ख्िय; ॥ 
गजस श्रात्रियस््रं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४६ ॥ 


उक, शमी ( शियान १, नायारिकका बर 
+ + 3 त वडान | न्‌, चचा प्र त स्य्या ग्रा घन, 
दी शग शिवए।, शाशथत, करर विद्वान्‌ चराका चन ये भोगले दरेक 
$ टू = 
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तही हो सकते ॥ १४६ ॥ 
यः स्वामिनाऽननङ्गातमाधि भङक्तऽविचक्तणः ॥ 
रेनाद्रद्धिमोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५० ॥ 


विना मालिकको सम्मतिके जो मूर्ख महाजन बन्धकका भोग करता है, उसको 
भोगके निमित्त दणडमे आधा व्याज छोड़ना चाहिये ॥ १५० ॥ 


कुप्तीदवृद्धिद्ेगुण्यं नात्येति सकृदाहृता ॥ 
धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥१५१। 


जिसका व्याज एक वार लिया जाय, उसका व्याज दो शुनेसे अधिक नहीं 
बढ़ता, और अन्न, पेड़, ऊन रेशम आदि, और पैल परका व्याज (सूद्‌ ) पाँच 
शुनेसे अधिक नहीं वहता ॥१५१॥ 


कृतानसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्द्यति ॥ 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं श॒तमहति ॥ १५२ ॥ 


पूर्वमे कहे हुए ब्याजसे अधिक व्याजका करार कर कजे देने पर भी महाजन 
उसे नहीं पा सकता, पाँच रुपये सैकड़े बाह्मण आदि दिजासे व्याज लेनेको 
कुसीदपथ अर्थात्‌ दुष्ट चाल ( रिवाज ) कहते ई ॥ १४२ ॥ 


नातिसांवत्सरीं बृद्धि न चाइशां पनह रेत ॥ 
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या॥१५३॥ 


` महीने २ न देनेसे सूदका सूद्‌ जोड़ कर एक वर्ष तक ब्याज लेने पर उसके 
वाद न ले, और दो वीन चार और पाँच रुपये सैकड़े माहवारी सूदसे अधिक 
सूद भी, जैसे सूदके सूदका सूद, अवधि तीन चार पाँच छु आदि मास चीतने 
पर अमक अधिक लिया जायगा ऐसे करार किये इये, लेनदारने गरजवश करार 
किये, और मजदूरी आदि काम, देनदारसे महाजन न ले॥ १५३॥ 


ऋणं दातमशक्तो यः कतमिच्छेत्‌ पुनः क्रियाम्‌ ॥ 


स दखा निर्जितां वृद्धि करणं परिवर्तयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
जे ऋणी महाजनको ऋण नहीं जुका सकनेसे तमस्खुक आदि वदलनेकी 
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इच्चा करता है, घह महाजनकों पहिला सूद सब जुका कर दूसरा कागज 
यदल दे ॥१५४॥ 


ग्रदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं पखितयेत्‌ ॥ 


संभवेद्‌ तीं इति 
यावती संभवेद्‌ वृद्धिस्तावतीं दातमहति ॥ १५५ ॥ 
यदि कागद वदलते समय पहिला सूद भी चुकता न कर सके, तो उसे भी 
मुद्दलमें मिला कर उतनेका दस्तावेज महाजनके नाम लिख दे; र 
इस प्रकार सूदका सूद या उसका भी सूद होनेसे देनदारको चुकाना 
पड़ेगा ॥ १५५ ॥ 


चकपृद्धिसमारुढो देशकालव्यवस्थितः ॥ 
अतिक्रामन्‌ देशकालो न तफलमवाप्नुयात्‌ ॥ १५६॥ 
समुद्र्यानुशला देशकालार्थद्शिनः ॥ 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७॥ 


माथे पर या गाड़ी पर चोमा ठोनेवाला देश और कालकी प्रतिज्ञा कर 
उतने कालमें ओर उस देश तक पहुँचानेकी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, तो, वह 
उतने भाडेको नहीं पा सकता, किन्तु ओ रोजगारी देशकालको समभते हो 
ओर समुद्रम जहाजकी सवारीसे खूब परिचित हौ, वे जो तय कर देंगे घही 
भाडा वद पा सकता है ॥ १५६ ॥१५७॥ 


यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदशनायेह मानवः ॥ 


अदशेयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत्‌ स्पधनाइणम्‌ ॥१५.०॥। 
विःसी म्चप्यको उपस्थित करनेके लिये जो जामिन रहेगा चह उसे हाजिर - 
न कर सके, नो, उसकी जगद उसे उस कर्जको चुकाना होगा ॥ १५७ ॥ 
प्रातिभांव्यं वयादानं माक्षिकं सौरिकं च यत || 
~ कै प्रो दातमहंति 
प देना सुसान कप we nha 
238: ३) % (र भराम १2 "जु प हय, ञ्‌ 
पिताक ऋण धुपको सह दुकाना चद्य ॥ १५६ ॥ "नाके निभि प्ठका 


दर्शनप्रातिभान्ये तु विधिः स्यात्‌ पर्वचोदितः । 
©, 
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नप्रतिभवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
पहिले कहे हुए, अर्थात्‌ जमानत के कर्ज को पुत्र दे, यह यदि जमा- 
नत हाजिरी के लिये हो, तो, ओर यदि वह जमानत उसके न देने पर में दे दूंगा 
इस प्रकार पतिक्षा देने के विषय की हो, तो, जमानतदार के वसरी को देना 
पड़ेगा ॥ १६० ॥ 


अदातरि पनदाता विज्ञातप्रकृतावृणम्‌ ॥ 
प्रशात्मतिभवि प्रेते परीप्सेत केन हतुना ॥ १६१ ॥ 


जमानददार ने धन लेकर जमानत दी हो, तो, उसके मरने पर महाजन 
अपनो रुपया किससे पा सकता हे ? ॥ १६१ ॥ 


नियादिएधनश्रेत्त प्रतिभः स्यादलं घनः ॥ 
स्वधनादेव तददद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥ 


जमानत देने को लिये हुये घन से जमानतदार का पुत्र महाजन का रुपया 
चुकती कर दे ॥ १६२ ॥ 


मत्तोन्मत्ताताध्यधीनेबालेन स्थविरेण वा ॥ 


अपंपद्धकृतश्चेत व्यवहारो न सिद्धवति॥१६३॥ 
नशे मे चूर, पागल; बीमार, घालक, वृद्ध, आर जिसका धन से किसी 
प्रकार का सम्वन्ध न हो उसका किया हुआ लेन देन ठीक नहीं समभा जा 
' सकता है ॥ १६३ ॥ 


सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यालतिष्टिता ॥ 


- बहिश्चेद्वाष्यते घमान्नियतादःयाव हारिकात्‌॥१६४॥ 
लिखापढ़ी ठीक रहने पर भी यदि दरखास्त कानून ओर रूढि के विरुद्ध 
` होतो उस मामले को राजा या न्यायाधीश न चलावे ॥ १६४॥ । 


योगाधमनविक्रीतं योगदान प्रतिग्रहम्‌ ॥ 
यत्र वाऽप्यपां यश्येत्तत्सवं विनिवतयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


रेहन, चय, दान, प्रतिग्रह, या अमानत रखने में जहां चा तवाजी शात हो, 
३ 
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या गैरकानूनी और अदुचित शर्ते हौ, तो राजा या न्यायाधीश खारिज 
फर दे॥ १६५ ॥ 


ग्रहीता यदि नष्ट स्यात्‌ कु ठम्बाथ कृतो व्ययः ॥ 


दातव्यं बान्धवैस्तत्‌ स्यात प्रविभक्तेरपि स्वतः ॥१६६॥ 

अपने कुडुम्बियों की रक्ताके लिये ऋए कर यदि उसका करनेवाला मर 

जाय, तो, उस ऋण को सव भाइयौको चुकाना चाहिये चाहे घे श्वल॑गं 
अलग रहते हौ या इकट्टा ॥ १६६॥। 


कु टम्बाथेःव्यधीनोएपि व्यवहार यमाचरेत्‌ ॥ 


स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥१६७॥ 


घरपर या परदेश में मालिक के परिवार की रक्ता के निमित्त नौकर के 
किये हुए ऋगा को मालिक चुकावे ॥ १६७॥ 


- बलांइतं बलाङुक्तं बलाद्‌ यच्चापि लेखितथ्‌॥ 
सवान्‌ बलकृतानर्थानकृतान्‌ मनखबीत ॥ १६ 


जवद्स्ती दिया हुआ” धन, भोगी हुई भूमि, लिंखाया हुआ करारनामा 


ये सव वल से किए इप व्यवहार नहीं के समान जानना इन्हें मनुने लोटाने 
योग्य कहा है ॥ १६ ॥। 


त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्तिणः प्रतिभ्‌ः कुलम्‌ ॥ 
्ारस्तपचीयन्ते विप्रआज्यो वणिङ नपः ॥ १६६ ॥ 


गवाह्‌, जमानतदार, और कुल को दुसरो के लिये कष्ट सहना पडता है 
इसलिये गवाही जमानत और न्याय करने के लिये किसी से कोई झआम्रह न 
करे, और ब्राह्मणा, महाजन, वनिया और राजाका दान, सूद, नफा ( लाभ 9५ 


` शर न्याय करने से उन्नति होती है, इसलिये उन्हें भी उस २ काम के लिये 
श्राह न करे ॥ १५६६ ॥ 


अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः ॥ 
न चादेयं समुद्धोऽपि सूच्ममप्यर्थभत्सुजेत ॥ १७० ॥ 


राजः की दशा चनहोन होने पर भी उसे न लेने यो स्य धन नहीं सेना 
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चाहिये उसी/पूकार घनी. होने पर भी लेने योग्य थोड़ से धन को भी नहीं 
छोड़ना चाहिये ॥ १७० ॥ ' 


अनादेयस्य चादानाद्देयस्य च वजनात्‌॥ 


दौबेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥ 
न लेने योग्य लेने से ओर छोड़ने योग्य का अंगीकार करने से उस राजा 
की कमजोरी दिखायी देती है ओर वह नाश को प्राप्त होता है ॥ १७१ ॥ 


सादानादणं संसगांचबलानां च रणात्‌ ॥ 


बलं सञ्जायते राज्ञः सप्रेत्येह च वधते ॥ १७२ ॥ 
न्याय्य कर वसूल करने से, वणसंकरता को रोकने से ओर दुवेलो की 
रखा करने से राजा सामर्थ्यवान होता हे ओर घह इस लोक ओर परलोक 
दोनों में वृद्धि को पाप्त करता हे ॥१७२॥ 
तस्माद्यमद्वव स्वामी स्वयं हिला प्रिया प्रिये ॥ 


. वतते याम्यया वृत्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥ 
इसलिये राजा को उचित है कि यम के सदश क्रोध को वश में करे और 
जितेन्द्रिय हो; समान रूप से सवके साथ व्यवद्दार करे ॥ १७३ ॥ 


यृत्सवधमेण .कार्याणि मोहात्कयान्नराधिपः ॥ 
आाचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुपन्ति शत्रवः ॥१७४॥ 


जो राजा लोभ आदि में फेस कर अधर्म से कार्य करता है, उस पर पूजा 
की पीति नहीं रहती और शीघ्र ही उस के शत्रु उसको उ चित दण्ड देते हैँ ॥१७७॥ 


काम कोधो तु संयम्य योऽथा धर्मेण वश्यति ॥ 
प्रजास्तमन्‌वतन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 


जो राजा काम क्रोधादि को वश में करके धस से कार्य करता हे उसमें 
पजा ऐसा अनुराग रखती दै जिस पकार नदियाँ समुद्र में सिल कर पक 
हो जाती है ॥ १७४ ॥ 


यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्वनिक नृपे ॥ 
स्‌ राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यास्तस्य च॑-तद्धनम्‌ ॥ १७६।६ 
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अपनी इच्छा से जबरदस्ती घन वसूल करने चाले पर राजा चौथाई भाग 
जर्माना करे और बाकी नालिश करनेवाले को दिलावे ॥ १७३ ॥ 


कर्मणापि समं कुयाद्धनिकायाधर्माएकः ॥ 


समोवकृष्ट जातिस्तु दयाच्छेयांस्तु तच्छने ॥ १७७॥ 
यदि कर्ज लेनेवाला गरीब हो और कर्ज न चुका सके तो सेवा करके 


त करे और यदि कर्जदार ऊँची जातिका हा तो वह घीट २ करके ऋणा 
पूरा कर दे ॥ १७७ ॥ 


अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नुणाम्‌॥ 
साच्षिप्रत्ययसिद्धानि कर्माए समतां नयेत ॥ १७८ ॥ 


इस पकार आपस मै विवाद करनेवाले धनीके गवाही आदि द्वारा उत्पन्न 
विरोध दूर करके दोनो मे मेल करावे ॥ १७८॥ 


कुलजे रत्तसम्पन्ने धमन्रे सत्यवादिनि ॥ 
महापत्षे धनिन्याये निक्षेपं निक्षिपेद्‌ बघः ॥ १७६॥ 


उत्तम कुल में उत्पन्न सदाचारी, सत्यवक्ता धन से युक्त और भले आदमी 
फे पास धरोहर रखना चाहिये ॥ १७2 ॥ 


यो यथा निच्िपेद्धस्ते यमर्थ यस्य मानवः ॥ 


स तथेव शृहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥ 


जो मञुप्य जिस पकार जिसके हाथ खचण चा रुपया आदि धरोहर रखे 
उसी प॒कार लेना योग्य हे ॥ १८० 0 


यो निद्ोपं याच्यमानो निन्नेप्तन प्रयच्छति ॥ 


स्‌ याच्यः प्राइविवाकेन तन्निचेप्त्रसन्निधो ॥१८१॥ 
धरोहर रजनेवाला मचुष्य यदि रखनेचाले के पास से पनी धरोहर 


न पावे तो उसको हाकिम से कहना चाहिये । हाकिम चनी से धरोहर 
फो मांगे ॥ १८२ ॥ 


साच्यभावे प्रणधिभिवयोरूप समन्विते ॥ 
अपदेशेश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्वतः ॥ १८२ ॥| 
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धरोहर रखते समय यदि गवांह न हो तो ऐसे लोगों के मार्फत धरोहर 
रखाये जो दणड आदि दिलाने योग्य हो, इतने पर भी यदि ऐसी धरोहर 
न मिले तो ऐसे मध्यस्थ ओर हाकिम के पास, उस धरोहर को मॉगना 
चाहिये ॥ १८२ ॥ 


स यदि प्रतिपद्येत यथा न्यस्तं यथाकृतम्‌ ॥ 
न तत्र विद्यते किचिद्यत्परेरभियज्यते॥ १८३ ॥ 


धरोहर रलनेवाला महाजन यदि रखी हुई धरोहर की सब बातों को 
स्वीकार करले तो केदार की दूसरी मिथ्या बातें नदीं सुनी जायँगी ॥ १८३ ॥ 


- तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि ॥ 


उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धमस्य धारणा ॥१८५॥ 
महाजन यदि विधिवत रखी हुई मध्यस्था की धरोहर म दे तो दवाव 
डालकर उससे दोनो को धरोहर दिलवावे यही धर्म की घारणा (न्याय) है ॥१८४॥ 


निक्षेपोपंनिधिनित्यं न देयो प्रत्यनन्तरे ॥ 


नश्यतो विनिपाते तावनिपाते तनाशिनो ॥ १८५ ॥ 
धरोहर या सवण इनको रखनेवाला मनुष्य यदि कहीं गायब दोजाय तो 
उसकी धरोइर या सवर्णा उसके लड़को को या उत्तराधिकारियो को नहीं देना 
चहिये, क्योकि यदि धरोहर रखनेवाला पुरुष वापस आजाय तो अनर्थ होनेकी 
` संभावना हे ॥ १८५ ॥ 


स्वयमेव तु यो दद्यान्मतस्य प्रत्यनन्तरे॥ 
न स राज्ञो नियोक्तव्योन नित्तेप्तुश्च बन्धमिः ॥१८६॥ 


धरोहर रखनेवाला पुरुष मर जाय और महाजन यदि स्वयं हो उसके पुत्र 
अथवा वारिसों को धरोहर लोटा दे तो उसके वारिस अथवा राजा उसको 
उस्र विपय मे कुछ नहीं कह सकते ॥ १८६॥ 


अच्छलेनव चान्तिच्छेत्तमथ प्रीति पवकम्‌ ॥ 
विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत ॥ १८७ ॥ 


यदि महाजन के पास धरोहर हो ओर उसका पता लग जाय तो मौरी 
यातो से उसके पास से धरोहर सेने की कोशिश करे ॥ १८७ ॥ 
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नित्ेपेष्वेष सवेष विथिः स्यात्तरि साधने ॥ 
समुद्रे नानयातिञ्चियदि तस्मान्न संहरेत ॥१८८॥ 


उपयेक्त न्याय साक्षी के अभाव में घरोहरों के संबंध में है। यदि कुछ 
चह करके धरोहर रखी हो और महाजन ने उसमे से कुछ परिवतन न किया 
हो तो महाजन का कोई दोष नहीं है ॥ १८८ ॥ 


चो रेहतं जलेनोदमरिनमादग्ध मेव वा ॥ 


न दद्याय्दि तस्मात्स न संहरति किचन ॥ १८६ ॥ 
महाजन यदि धरोहर मेंसे कुछ न ले और चोर उसे चुरा ले जाय या उद जल 
से कही बह जाय या आग से जल जाय तो महाजन कुछ भी न दे ॥ १८६ ॥। 
तिक्षेपस्यापहता मनि लेप्तास्मेव च ॥ 
सवें इपायेरन्िच्ेच्छयैश्चेव वेदिकेः ॥ १६० ॥ 
घरोहर को छिपानेवाले का या बिना रखे हुए धरोहर मॉगनेवाले का शपथ 
आदि हियर निश्चय करे ॥ १९० ॥ हा 
यों निक्षेप॑ नापयति यश्चानिक्षिप्य याचते । . 
तावृभो चोखच्छास्यो दाप्यो वा तत्समं दमस्‌ ॥१६१॥ 
जो किसी की धरोहर को नही देता अथवा जो कोई घरोहर चिना रखे ही 
माँगता हे ये दोनों चोर के समान सजा पाने योग्य हैं ॥ १६१ ।। 
निचतेपस्यापहत्तारे तत्समं दापयेद्दमम्‌ ॥ 
तथोपनिधिहत्तार्मविशेषेण पाथिवः ॥ १६२ ॥ 
धरोहर को रख कर न देनेवाला, और बिना रखे मगोव.खा इन दोनों को 
धरोहर को कमी या अधिकता के अनुसार उचित दंड देना चाहिये ॥ १६३॥ 
उपदाभिश्चयः कश्चिपख्व्यं हरेन्नरः | 
स सहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधेवेधः ॥१६३॥ 
राजा तेरे ऊपर क्रोधित है! इस पकार कह कर कोई किसीसे धन वसूल 


फरे तो वह चुलसे धन लेनेचाला, और उसके साथी नाना पकार के कष्ट 
करके मारने योग्य हे ॥ १६३ ॥ | 
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निक्षेपो यः कृतो येन-यावांश्च कुल सन्निधो ॥ 
तांवानेत्र स विज्ञेयो वित्रवन्दण्डमईति ॥१६४॥। 


सुवरा आदि यदि किसी महाजन के पाख किसी गवाह के सामने धरोहर 
' रखी जाय तो उसके छुड़ाने समय साक्षीदार जैसा वजन कहे उतकें मुताविक 
महाजन को लौटाना चाहिये अन्यथा वह दंड देने योग्य है ॥ १६४ ॥ 


मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा. ॥ 


मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा गृहः ॥ १६५ ॥ 
धरोहर यदि एकांत में रखी गयी हो ओर रख लेनेवाता भी यदि पकःन्त 
ही में उसे रखले तो लौटाते समय गवाह की कोई आत्रशयकता नहीं है ॥ १६५ ॥ 
नित्तिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च । 
राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिरवन्न्यास धारिणम्‌ ॥१६६॥ ` 
धरोहर के धनका अथवा पीति से रखे इप धनका यदि कुछ झमेला पड़े 
तो उप्यक्त श्लोक के अनुसार राजा विना पीड़ा देते हुए उसका निर्णय 
. कर दे ॥ १&६५॥ 


विक्वीणीते परस्य स्वं यो स्वामी स्वाम्यसंमतः ॥ 
न तं नयेत साच्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥ १६७॥ 


जो किसी वस्त का सालिक न होते हुए दिना सालिक की आशा के पराये 
की वस्त को बंच डाले और अपने को चोर न माने तो उसकी शहादत कभी 
“ ज्ञ करै और न उसका कहीं विशवास ही 'न करे |; १६७॥ 


आवहायों भवेच्चेव सान्चयः षट्शतं दमम्‌ ॥ 


निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्योरकिल्विषप ॥१६८ 


यदि चेचनेवाला मालिक का भाई वन्द हो तो उसे छः सी पण.( अर्थात्‌ " 
२५), १०) दणड करना चाहिये ऑर सम्बन्धी या दीवान कोई भी न होतो उसे 
चोर की सजा होनी चाहिये ॥ १६८॥। 


अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 


२६६ क मनुस्मति भाषाप्रकाश ॐ 


अक्ृतः स त विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः॥ १६६ ॥ 

विना मालिक कौ ज्ञा के जो किया, दिया वा मोल विक्री किया जाता है 

यह ठीक नहीं होता और न व्यवहार की मर्यादा में ही वह आ सकता है ॥ १६९॥ 
संभोगो इश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वाचित्‌ । 

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥ २०० ॥ 


जो वस्तु उपयोग मै तो आती दिखाई देती है पर उसके आगम का कही 
पता नहीं है वहाँ मर्यादा उस चस्तुके ्रागम की ही है न कि उसके भोग की ॥२००॥ 


विक्रयादी धनं किज्चिद्गहणीयात्कुल सन्निधो। 
क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम्‌ ॥ २०१ ॥ 


जो धहुत व्यवहारी जनौ के सम्मुख द्रव्य को सुल्य लगा कर खरीदता है 
सह शुद्ध है और न्याय से उसको ग्रहण करता है ॥ २०१॥ । १ 


अथ मूलमनाहार्य प्रकाश कय शोधितः । 
अदणब्यो सुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌ ॥२०२॥ 


" जो मालिक की अनुमति से वस्तु वेचनेत्राला मनुष्य मर जाय या देशान्तर 
को चला जाय तो मोल लेनेवाला दंड के योग्य नहीं हे, पर उस वस्तु का असल 
मासिक उस वस्तु का राधा मूल्य देकर उसको पा सक्ता है ॥ २०२ ॥ 


नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रय महेति । 
न साचार न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥२०३॥ 
एक चीज फो दूसरी चीज में मिलाकर, या बिगड़ी हुई वस्तु को उत्तम 


कुकर या तोल में वस्तु फम देकर या विश्वास से रखी हुई वस्तु को कोई 
नहीं बेचे ॥ २०३ ॥ 


अन्यां चेदशयिलान्या वोहुः कन्या प्रदीयते ॥ 
उभे ते एक शुल्केन वहेदित्य वरीन्मनुः ॥ २०४ ॥ 
लन पपन खी जानवाल कन्या को वेचनेवाला घेचते समय सुन्दर दिखला 
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दे कोर याद्‌ फाड कुरुपा कन्या दिसला दे, तो ऐसो दशा में पक ही मूल्य में 
मता | गरीदनयाला ) को दोनों कन्या दे २०४ ॥ 
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नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमेथना ॥ 
पर्वे दोषानभिस्याप्य प्रदाता दण्डमहति ॥ २०५ ॥ 


जो उन्मता, कोढिन या पाकसंयोगिता कन्या को वर को कह कर देता 
है बह दंड योग्य नहीं है, पर त कह कर जो देता है वह दंड का भागी है ॥२०५॥ 


ऋतिग्यदि कुतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्‌ ॥ 
तस्य कर्मानुरूपेण देयों,शः सह कत भिः ॥ २०६॥ 


यदि अश्च. मै चरण किया हुआ ऋत्विक कर्म आरम्भ करने के उपरांत रोग से 
पीडित हो जाय तो उसके किए हुए कार्य के अनुसार उसको दक्षिणका अंश 
मिलना चाहिये ॥ २०६ ॥ 


दक्षिणासु च दत्तासु स्वकम परिहापयन्‌ ॥ 


कृत्स्नमेव लमेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥ २०७॥ 
_ -दत्तिशा देने के पीछे रोग आदि से पीड़ित होकर यदि ऋत्विक अपने 


चाकी कर्म को त्यागे तो चह पूरी दक्षिणा पाने योग्य है, शेप कर्म चह दूसरे 
ऋत्विक द्वारा करा दे सकता है ॥ २०७ ॥ 


यस्मिन कर्मणि यास्तु स्यरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्तिणाः ॥ 


स एव ता-आददीत भजेरन्सव एव वा ॥ २०८ ॥ 
जिस आधान या कर्म मै जिस जिस सम्बन्ध में जो २ दक्षिणा लिखी है 
चही उनको ले अथवा सच भाग को सब चाट कर ले लें ॥ २०८॥ 


रथं हरेत वाध्वय॒ेम्हाघाने च वाजिनम्‌ ॥ 
होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥ २०६॥ 
आधान कर्म में अध्वर्यु रथको ग्रहण करे, बरा अश्‍व को, और होता भी 


अश्व को ग्रहण करे, उद्गता सोमक्रय को धारण करनेवाले शकर को शृण 
करे अर्थात्‌ जिसका जो भाग दक्षिणा का हो वही उसको ग्रहण करे ॥ २०६ ॥ 


संवेंषामधिनो मुख्या स्तदर्धे नाधिनो5परे- ॥ 
ततीयिनस्ततीयांशा श्वतथॉश्च पादिनः ॥ २१० | 
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आधान में होता, रझा अध्वर्यौ उद्गता ये चार मुख्य ऋत्विक्‌ हैँ इनको 
पूरी दृक्षिणांका आघा साग, लेना चाहिये, अन्य चार ऋत्विक मैत्रावरुण, 
पतिन्रोता त्राह्णाच्छंली और प्रश्नोता इनको आधे का आधा और अच्छावाक, 
नेष्टा श्राप्रीक्ष प्रतिहता इनको दक्षिणो का तीसरा भाग लेना चाहिये अर 
उन्नेना, होता सुत्रह्मण ये मुख्य त्विक्‌ की पाहे हुईं दक्षिणा का चौथा हिस्सा 
पातं है ॥ २१० ॥ 


संभूय सानि कर्माणि कुवद्विरिह मानवेः॥ | 
अनेन विधियोगेन कतेव्यांश प्रकल्पना ॥२११॥ 


गृह निर्माण करने मै अथवा भिलकर कोई कार्य करने में एसे ही उचित 
भागों फी कल्पना करके तव कार्य आरम्भ करना चाहिये॥ २११ ॥ 


धर्मार्थ येन दत्तं स्याकस्मेचिद्याचते धनम्‌ ॥ 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१२॥ 
अब यह चतलाते है कि दिया हुआ घन चापल किख अवस्था में लेना 
चारिथे। जव किसी को किसी घर्म कार्य को करने के लिये द्रव्य दिया जाय 


थोर देने का वचन दिया जाय और वह माँगनेबाला उस कार्य को पूरा न करे 


तव उससे वह धन लोटा लेना चाहिये और प्रतिज्ञा किया हुआ धन भी नहीं 
देना चाहिये ॥ २१२ ॥ 


यदि संसाधयेत्ततु दर्पाल्लोभेन वा पनः ॥ 
रज्ञा दाप्यः सुवणं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२११॥ 


घडि पाए हुप धन फो पानेवाला अहंकार से न देकर और उलटे माँगने 
ऋग नी राजा उसको दंड दे ॥ २२३।। 


दत्तस्येपोदिता धर्म्या यथात्रदनपक्रिया ॥ 
अत उभे प्रवक्ष्यामि वेतनस्थानपक्रियाम ॥ २१४ ॥ 


भा वि चि पय मे धन न देने के विषय कहे गए, आच यह करेंगे किस श्रव- 
धाम मुत्र ( नोकर ) को उस्रा चेतन न देना चाहिये ॥ २१४ ॥ 


मृताऽनानों न कुर्याचो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ ॥ 
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आ नीम: ee 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यशे न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥२१५॥ 
जो नौकर सला चंगा रहने पर सी जान वूझ कर अहंकारवश अपने मालिक ' 
का काम नहीं करता उसको मालिक तीन रक्ती खुवणी का मूल्य दर्ड दे और 
चाहे तो तनखा भी न दे ॥ २१५ ॥ 


आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथामाषितमादितः ॥ 
स दीर्घस्यापि कालस्य तल्लमेतेव वेतनम्‌ ॥ २१६॥ 
जो नौकर बीमारी में काम नहीं करता किन्तु चंगा होने पर दिल से 
मालिक की आज्ञा का पालन करता हे, बहुत दिन की वाकी तनखा भी यदि हो 
तो बह पाने का अधिकारी हे ॥ २३६॥ 
यथोक्तमातः धुस्थो वा यस्तत्कर्म न कास्येत्‌ । 
न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर॑णः | २१७ ॥ 


जो नोकर चीमार होने पर अपने मालिक का काम दूसरे से नहीं करांता 
ओर चंगा होने पर स्वयं भो नहीं करतां या दूसरे से नहीं कराता, वंह किये हुए 
“कमि का पुरस्कार भी पाने योग्य नहीं है ॥ २१७ ॥ 


` एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः ॥ 
अत ऊः प्रवंत्यामि धर्म समयभेदिनास ॥ २१८ ॥ 


यह चेतन देनेचालो के विषय में कहा गया अव इसके निषिद्ध कर्म करने 
_ चालो की व्यवस्था कहेंगे ॥ २१८ ॥ 


यो ग्रामदेशसंघांनां क्वा सलोन संविदम्‌ ॥ 
विसंवदेन्नरा लोभात्तं रांष्टाडिप्रवासयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 


किसी राजा के शासन में रइनेवाले चेरय यदि समूह रूप से कोई कार्य करने 
का निश्चय करे,आर यदि कोई निश्चय के विरुद्ध वरते तो राजा को अधिकार 
है कि वह उसको अपने राज से वाहर निकाल दे ॥ २१६ ॥ 


निगृह्य दापयेच्चेनं समयव्यभिचारिणम्‌ ॥ 
चतः सुव्णखणिनष्काञ्छतमानं च शजतम्‌ ॥२२) 
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पतिज्ञा उल्लंघन. करनेवाले को रोक कर उस पर राजा को दंड करना 
चाहिये ॥ २२० ॥ 


एतद्दण्डविधिं कुयाद्धामिकः पृथिवीपतिः ॥ 
ग्रामजातिसमूहेष सभयव्यभिचारिणाम्‌ ॥२२१॥ 


ग्राम मै जो जातियाँ हो और उनमें यदि कोई मजुप्य अपनी जाति कीं 
रहन रूहन तथा उसके नियम के विरूद्ध चले तो धार्मिक राजा उपयुक्त 
दर्ड दे ॥ २२१ ॥ 


कीला विक्रयि वा किश्वियस्पेहानुशयो भवेत्‌ ॥ 


सोंऽतदेशाहाततदद्रव्यं दययाच्चे वाददीत च ॥२२श 
कोई पुरुष यदि भूमि अथवा तांबा आदि द्रव्यो को मोल ले और लेकर 
पछतावे और वह यदि दस दिन के भीतर उस वस्तु को लोटा दे तो वैचनेवाला 
भी उसे वापस ले ले ॥ २२२ ॥ 


परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ ॥ 
आददानो ददच्चेव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥२२३॥ 


दस दिन के भीतर यदि खरीदार न खोटावे या वेची हुईं वस्तुको घापरू 
म ले तो राजा उत्त पर ६०० परा दणड करे ॥ २२३ ॥ 


यस्त दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ॥ 
तस्य कुर्यान्नपो दरडं स्वयं षण्णवतिं पणान्‌ ॥ २२४ ॥ 


जो पुरुप दोषयुक्त कन्या फे घारे में चर को कुछ भी न कह कर दे दे राजा 
स्वयं उसका इन्साफ करे और उसे ३० पण दणड दैदे ॥ २२४ ॥ 


अकन्येति तु यः कन्यां ब्रयाद्देषेणमानयः ॥ 
सशतं प्राप्नुयाइण्डे तस्या दोषमदशेयन्‌ ॥ २२५ ॥ 


जो फिसी कन्या को द्वंपभाव से क्षतयोनिवाली अकन्या कहे और घं 
सिद्ध न हो तो राजा द्वारा चद २०० पण दण्डनीय है ॥ २२५ ॥ - 


पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिहिताः | 


२ > अध्याय, व्यवहारः निरूपण # "दळू 


नाकन्यास कमेचिज्ञषणां लुप्तधमक्रिया हि ताः ॥२२६॥ 
चित्राह संस्कारी में पाण्गिद्दण आदि के सम्बन्ध में जो वैदिक मन्त्र हैं वे 
_ कन्या के विषय में कहे हैं न कि अकन्या के विषय में, क्योकि अकन्या धर्म क्रिया 

को नाश फरनेवाली है ॥ २२६ ॥ 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विडड्विः सप्तमे पदे ॥ २२७॥ 


विद्वानों को जानना चाहिये कि विवाह संबंधी मन्त्र भार्या होने में निश्चय 
हैं क्योंकि 'सप्त पदी भव! का अर्थ दी यह है कि विना सात यार भाँवर फिरे 
बह भार्या नहीं होती है ॥ २२७ ॥ 


यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्य यस्येहानशयो भवेत्‌ ॥ 


तमनेन विधानेन धम्यं पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
केवल खरीदने बेचने के विषय में ही नहीं किन्तु और कोई भी दश दिन के 
भीतर पश्चात्ताप का काम हो तो राजा उसका निर्णाय कर उपयुक्त कथानुसार 
उसका न्याय करे ॥ २२८॥ 


पशुषु स्ामिनांचेव पालानां च व्यतिक्रमे ॥ 


विवादं संप्रवच्यामि यथावद्धर्मतत्ततः ॥ २२६ ॥ 
गो आदि पशुओं के मालिक ओर नोकर में खिंचाव हो जाय तो उसके 
निर्णय के विषय में धर्म कहते हैं ॥ २२६ ॥ 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्री स्वामिनि तदहे ॥ 
योगच्तेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥२३०॥ 
दिनमें पशु चरानेदाले की जिम्मेदारी होती हे ओर रात में यदि मालिक के 
यहाँ दँघने पर कुछ कष्ट तो चह मालिकका दोष है शोर रात दिन पट्ट 
यदि पालनेवाले के पास रहे तो उसीका दोष है ॥ २३० ॥ 


गोपः चीरमृतो यस्तु स दुह्यादशतोवराम्‌ ॥ 
गोसाम्यनुमते मृत्यः सा स्यात्पालेऽमृतेभृतिः ॥ २३१ ॥ 


३०२ ` # मलुस्खति भाषाप्रकाश # ' 

जो गोपाल-अहीर केवल दूध पर नोकर हो अन्न द्रब्य आदि मालिक से 
नले तो सव में श्रे गौ का दूध वह ले ले वही उसका वेतन होगा। वह नो 
गाँएँ ओर एक अपनी अर्थात्‌ कुल १० को पाले ॥ २३१ ॥ 


नष्टं विन कृमिभिः श्वहतं विपमे मृतम्‌ ॥ 


हीनं प्रुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव त ॥ २३२ ॥ 
> २9 हि 
जो चरानेवालें के पास से पशु खोजाय, अनजान में विच्छू आदि डँल ले, 
कुत्ते या शिकारी जानवर खा जायँ या गड्ढे गुह्े में पड़कर मर जाय और कोई 
वचावे नहीं तो ऐसे पशुओं को चरानेवाले स्वामी को दे ॥ २३२ ॥ 


विघुष्य तु हनं चो रेन पालो दातुमहति ॥ 
यदि देशे च काल च स्पामिनः स्वस्थ शंसति ॥२३३॥- 


गोओ का पालन करनेवाला यदि चोरी आदि की आशंका से ढोल इत्यादि 
घजाकर मालिक को अवस्था की सूचना दे तो पालनेवाला चोरी गए या गायब 
हुए पशुओं को न दे ॥ २३३ ॥ 


कणों चर्म च वालांश्च वस्ति स्नायुं च.रोचनाम्‌ ॥ 
पशुष स्वामिनां दद्यानमतेष्ङ्गानि दर्शयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 


यदि पशु आपही मर जाय तो पालनेवाला कान, वाल, पूछ, चरबी आदि 
मालिक को दे ओर खुर सीघ आदि उसको दिखला दे ॥ २३४ ॥ री 


अजाविके तु संरुद्धे वृकेः पाले खनायति ॥ | 
या प्रसह्य वृको हन्यात्पाले तर्किल्विषं भवेत ॥२३५॥ 


यदि भेड बकरी या और अन्य पालितं पशु को कोई भेडिया या जंगली 


जानवर मारं डाले ओर पालनेचाले सुनकर भी दौड़कर न जाय तो सत्त पशु 
पालक को स्वामी को देना चाहिये ॥ २३५ ॥ 


तासां चेदवरुद्धानां चरंतीनां मिथो वने ॥ 
यामुरलुत्य वृको इन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ॥२३६॥ ॥ 


यादे पालन करने वाला अपने पशुओं को देखभाल करता रहे और श्रचा.” 
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रो कोई भेडिया या जंगली ,जानवर आक्रमण करे ती बह दोष पालक का 
नहीं है ॥ २३६ ॥ 


घन्‌ःशत परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः ॥ 
शम्यापातास्त्रयो. वापि त्रिगुणो नगरस्य त ॥ २३७ ॥! 


आम के इदे गिदे चार सो दात पृथ्वी में जताई बोआई न करनी चाहिये 
या कम से कम लाठी तीन वार फककर जितनी दूर जा सके उतनी पृथ्वी तो 
चरन फेलिये छोड़ देनी चाहिये और शहर के आल पाख यह दुरी तिशुनी दोनी 
चाहिये ॥ २३७ ॥ 


तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि ॥ 
न तत्र प्रणयेइण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाऱ ॥ २३८ ॥ 


चदि उपर्युक्त कही जमीन में कोई कुछ वो देवे ओर जानवर आकर चर 
जायें तो राजा किसी को दंड न दे ॥ २३८॥ 


वृत्ति तत्र प्रकुर्वीत यामुष्टो न विलोकयेत्‌ ॥ 
छिद्रं च वारयेत्तव॑ श्वसूकरमुखानुगम्‌ ॥ २३६ ॥ 


' यदि कोई ऐसी जमीन में बोचे तो उसको चाहिये कि उसको चारो तरफ 


= से धेर दे कि उँट भी फसल को न देख सके और न कहीं से कुत्ते और सूकर 


का मुख भी उसमें जा सके ॥ २३६ ॥ 
पथि क्षेत्रे परिते आमान्तीयेप्थत्ा पुनः ॥ 
स पालः शतदणडाहा विपालांश्चारयेत्पशून्‌ ॥ २४० ॥ 


पड़क के समीप गो चारण की भूमि के घेरे में यदि कोई पशु चरे ठो पशु- 
पालक को १०० पण दरड देना,चाहिये ' यदि पशुपालक साथ में न होतो 


, खेत के मालिक को चाहिये की पशुओं को रोक दे ॥ २७० ॥ 


नि 


चेत्रेष्वन्येष त पशुः सपादं पणमहति ॥ 
स्त्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥ 


, चालक यदि खाथ में हो और उसके पशु आगे वढ़केर-चर जायँ तो उसको 


३५४ शः सनुस्टति भाषाप्रकाश ॐ 
$। पणा का दरड देना चाहिये, और अन्यान्य स्थानौ में चराने वाले को अएराथ 
के अनसार दंड वेना चाहिये ॥ २७१ ॥ 


निदर्दशाहां गां सूतां वषान्देवपशुंस्तथा ॥ 


सपालामा विपालाना न दण्च्यन्मनख्रवीत्‌ ॥२४२। 
यदि व्याही हुई गौ दश दिन के अंदर किसी के खेत मे चर या चक्र त्रिशूल 
साला देवता स्वरूप सांड चरता होय तो इनको दंड न देने को कदा है ॥२४२॥ 


रोत्रियस्यात्यये दण्डो भागाइशणुणो भवेत ॥ 
ततोऽ्दण्डो भृत्यानामङ्गानात्तोत्रियस्य त ॥ २४३ ॥ 


यदि खेतवाला राओ को राजस्व न देता हो और खेत वोया रहे अर 
उसमें पशु आकर चर ज.यँ तो राजस्व की जितनी हानि हो उसका दस झुना 
दंड देना चाहिये । और यदि चेतपाल के नौकरी से उसके अनजानते अफ्णध . 
हो जाय तो मालिक को आधा दंड होवे ॥ २७३ ॥ 


एतद्िधानमातिछेद्वामिकः पृथिवीपतिः ॥ | 
स्वामिनां च पशूनांच पालानां चउ्व्यतिक्रमे ॥ २४४ । 


स्वामिया, पशु ओर पशुपालको के विषय में धार्मिक राजा इसी उपर्युक्त 
नीतिका 'श्रचलम्द न फरे ॥ २४४ ॥ 


सीमां प्रति समपन्ने विवादे ग्रामयोद्धयोः ॥ 
ज्येष्ट मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेष सेतष ॥ २४५ ॥ 


यदि दा श्रामो की सीमाश में कगड़ा पड़े तो जेठ के महीने मै पृथ्वी अव 
ग्घ सरर जाय तव चिन्हा को देख कर राजा सीमा का निर्धारणा करे ॥२४५। 


सीमाइचाश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थकिंशुकान ॥ 
शास्मलीन्सालतालांश्च क्षीरिणश्वेव पादपान॥२९६ 


पर, पाचर, दाक, समर, साल ताल शादि दघवाले वडत काल पर्यन्त रह 
बाल घत सीमा पर लगाये ॥ २४६ ॥ 


गुल्मान्वेणंश्य विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि चं॥ 
शगन्कुन्जकगुन्माश्च तथा सीमा न नश्यति २४७ 


क = अध्याय, व्यवहार चिरूपण अ ३०५ 


गुल्मी, घासौ ओर काँटेदार पेडा शमी के वक्ती आदि को सीमा पर लगावे 
आयोफि इनके लगाने से सोमा नष्ट नहीं होती ॥ २४७ ॥ 


तडागान्युदेपापानि वाप्यः प्रवणानि च ॥ 
` सीमासंधिष कायाणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 
सालाघ, बावड़ी, कुआ, पोखरा देवालय आदि सीमा पर लगावे ॥ २४८॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिंगानि कारयेतु॥ . 
सीमाज्ञाने नृणां वीच्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌ ॥२४६॥ 
' सीमा निर्णय के विषय में लोगो में सदा भूम हो जाता है उसके लिये गुप्त 
_ चिह् कर देने चाहिये । उनका वर्णन आगे करते हैं ॥ २७६ ६ 


अश्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्मस्म कपालिकाः ॥ 
करीषमिष्टकाङ्गाराञ्छकरा वालुकास्तथा ॥ २५० ॥ 


'पत्थ ५ आस्थि, भस्म, गोवर पकी इंट कोयला आदि घडो में भर कर सीम! 
थर गाड दुवे ॥ २५० ॥ 


यानि चेवंप्रकाराणि कालादभमिन भक्तयेत्‌॥ 
तानि संधिष सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 


*इख प्रकार की वस्तुए जो बहुत काल तक च विगड़े सीमा पर गाड 
द्वी जायं ॥ २५१ ॥ 


पतेलिङ्गेनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः ॥ 


पवभक्तया च संततसुदकस्यागसमन च ॥ २९२ | 
यदि सीमा के विषय में झगड़ा पड़ जाय तो राजा उपयुक्त चिन्हाँ से निर्णय 
दे या नदी आदि के प्रवाह से सीमा निर्धारण करे ॥ २५२ ॥ 


यदि संशय एव स्याल्लिङ्गानामपि दशने ॥ 


साक्तिप्रत्यम एवस्यात्सीमावादविनिणंयः ॥ २५३ ॥ 


यदि इन गुप्त या प्रकट चिहों से भी सीमा का निर्णय न हो तो साकी 
से निरय बरे ॥ २५३ ४ 
३४ 


३०६ ` #£ मनुस्मृति भापाप्रकाश # 


ग्रामीयककुलानां च समच सीम्नि साक्तिणः ॥ 
प्रषव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्चेव विवादिनोः ॥२५४॥ 


जहाँ झगड़ा पड़े वहाँ दोनो पक्षों के प्रतिनिधियों को चुला करं सब धे 
सामने गवाही लेकर निर्णय करे ॥ २५४ ॥ 


तै पृष्टास्तु यथा मयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌ ॥ 
निबध्नीयात्तया सीमां सबांस्ताश्चेव नामतः ॥२५५॥। 


ली हुई सघ गवाहियों को भूलने के डर से कागज पर लिखे और उनके 
इस्ताक्तर उन पर लिख ले ॥ २४५ ॥ 


शिरोभिस्ते गृहीलो्ी सग्विणो रक्तवाससः ॥ 


सुकृतेः शापिताः स्वैर्नयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥२५६॥ 
सीमा फे विषय में जो गवाही दे बह लाल फूल सिर पर रखे, लाल ही वस्त्र 
चारण करे और थोड़ी सी मद्टी अपने सिर पर रख कर कहे कि यदि में 
असल कह तो मेरा जो कुछ सुछत ( पुण्य) हो यह नए हो जाय, और तब 
गवाही दे और राजा उसीके अनुसार सीमा का निर्णय करे ॥ २५६ ॥ 


यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाचिणः ॥ 
बिपरीत नयन्तस्तु दाप्याः सयुद्िशतं दमम्‌ ॥२५७॥ 


, इस प्रकार जो सत्य का अवलम्बन कर साध्य देते हैं थे पापरहित हो जाते 

हे और जो झूठी गवाही देते है, बे सौ पण दंड देने योग्य हैं ॥२५७॥ 

साच्यभावे ठु चतारो ग्रामाः सामन्तवासिनः ॥ 
सीमाविनिणंयं इयुः प्रयता राजसन्निधी ॥ २५८ ॥ 

_ यदि दो घाम को सीमा के निर्णय दे लिये साक्षी न हौ तो राजा के सम्मुख 


पहा के रहने चालो को उपस्थित कर उनके कथनानुसार समझ कर राजा 
निर्णय करे ॥ २४८ ।। 


सामन्तानामद्ावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम्‌ ॥ 
रमान-सनुयुञ्जीत पुरुपान्नगोचरार ॥ २५६ ॥| 
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यदि पेसे गवाह भी न मिले तो आरामे जेसे कहंगे घेले गवाइ इडने 
चाहिये ॥ २५६ ॥ 
व्याथांश्याङुनिकान्गोपान्केवतान्मलखानकांच्‌ ॥ 


ग्यालग्रहानुञ्खवृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥ २६० ॥ 
थद्‌ उपर्युक्त प्रकार के गवाह किसी प्रकार भी न मिलें तो उनके 
सभाच मे व्याध श्रहीर, गाड़, गड़रिया आदि वहाँ से आने जानेवाले लोगों से 
पूछे २६० ॥ 


ते पशास्त तथा जय: सीमासंधिष लक्षणम्‌ ॥ 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धमण ग्रामयोङ्योः ॥ २९१ ॥ 


हूल व्याध आदि गवाहो फे कथन को खमस कर राजा सीमा कः 
निंधोरयणा करे ॥ २६१ ॥ 


ेत्रकपतडागानामारामस्य गृहस्य च ॥ 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतविनिशयः ॥ २६२॥ 


याम, के भीतर खेत, कुं, तालाब ओर घर को सीमाओं में झगड़ा पड़े 
तो भाल पास के बसने घालो दी से गवाही लेकर सीमा का निर्धारणा हो २६२६ 


` सामन्ताशचेनमुषा भूयुः सेतो विवदतां नृणास्‌ ॥ 
स्वे पृथक्पृषग्दण्डया राज्ञा मध्यमाहसम्‌ ॥ २६३ ॥ 
घेसी सीमा के निधरित में आल पास के बसनेवाले यदि झूठी गवाही 
दें तो वे खव एथक्‌ २ करके दड देने योग्य हैं ॥ २६३ ॥ 


गृह तडागमारामं क्षेत्र वा भीष्यो हरन्‌ ॥ 
शतानि पञ्च दण्डयः स्यादज्ञानाददिशतो दमः ॥२९श॥ 


घर, कुआँ, बगीचा आदि को जो डरा कर या धमका कर ले लेवे तो उसे 
राजा ५०० दंड दे भौर जो वल से ले लेवे तो उसे २ सी पण दरड दे ॥ २दछ ॥ 


सीमायामविषद्यायां स्वयं राजेव धमवित्‌॥ 
पदिशेद मिम्रेतेषमपकारादिति स्थितिः ॥ २६४ [६ 


३०८ इ मदुस्टृति भाषाप्रकाशा अ 


सीमा के चिन्ह ओर साच्ियो फे अभाव में धर्मश राजा जिनको 


अधिक नुकसान हो उनको विचार कर राजा उनको देदे यही धर्म को 
व्यवस्था हे ॥ २६४ ॥ 


एपोःखिलेनाभिदितो धर्मः सीमाविनिणये ॥ 
अत ऊध्ये प्रवत्यामि वाक्पारुष्यविनिएयम्‌ ॥ २६६ ॥ 


यह सीमा के विषय में सम्पूर्णं निर्णय कह दिया है अव इसके बाद घाकपा- 
रुप अर्थात्‌ कठोर वचन कहने का निर्णय कहते हैं ॥ २६६ ॥ 
राह्मण ति 
शतं ्रा्मणमाक्ृश्य चत्रियो दण्डमहति । 


वेश्योऽप्यर्घरत दे वा शूद्रस्तु वधः ईति ॥ २६७॥ 
जो क्षत्रिय ब्राह्मण को ' चोर ' आदि भयंकर मिथ्या दोषारोपण करे तो 
उस चत्रिय को सौ पण दड होना चाहिये। यदि वह चनिया हो ता उसे “ 
अपराध फे अनुसार दो सौ या तीन सौ पण दण्ड देना चाहिये और यदि 
शूद्र कहे तो वह वध करने योग्य हे ॥ २९७] 


पञ्चाशद्बाह्मणो दण्डयः तुत्रियस्याभिशंसने ॥ 
वेश्ये स्यादधपंचाशच्छद्रे दादशको दमः ॥ २६८ ॥ 


त्राह्मण यदि क्षत्रिय को खोटे वचन कहे तो पचास पण दर्ड के योग्य है 


ओर यदि वैश्य से कदे तो घचीस पण और शुद्र से कहे तो बारह पण दण्ड 
के योग्य है ॥ २६८ ॥ 


समवण दिजातीनां दादशेव व्यतिक्रमे ॥ 
वादेष्ववचनीयेषु तदेवद्धिशुएं भवेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
समान जाति के लोग आपस में कुवचन कहे तो उसके लिये दणड बारह 


पण्‌ है ओर माता भागिनी आदि को कुचचन कहने से उसका द्ना 
दरड है ॥ २६६ ४ 


एकजातिदजातींस्त वाचा दारुणया क्षिपत्र ॥ 


जिव्हायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥२७०॥ 
जो शट अपने से उश्च की निदा करे तो राजा उसकी जिह्वा निकाल देके 
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क्योकि उसका 'पाद से जन्म है. और उसको अपने से उच्च को कहने का 
कोई अधिकार नहीं है।। २9० ॥. 

नामजातिग्रहं लेषामभिद्रोहेण कुवतः॥ | 
निक्षेप्योऽयोमयः. शंकुज्वलन्नास्ये ददांगुलः ॥ २७१ ॥ 
यदि कोई शद ब्राह्मण को नीच आदि झुघचन कहे तो अग्नि में तपाकर' 
- दृश अंगु त् की लोहे की कील उसके भह में ठोक दे ॥ २७१ ॥ 
धर्मोपदेशं दपण विप्राणामस्य कुवतः॥ | 
तप्तमासेचयेत्तेलं वक्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥ 


यदि कोई शूद्र अहङ्कारयश किली घ्राण को उपदेश देवे तो राजा उसके 
कानो में तपा हआ तेल छोड़चावे ॥ २७२ ॥ 


अत देशं च जातिं च कमं शारीरमेव च ॥ 
वितथेन ्रुवन्दपाद्दाप्यः स्यादिशतं दमम्‌ ॥ २७३ ॥ 
यदि कोई राह्मण दूसरे ब्राह्मण को ही यह दोष दे कि ' तुम इस देश मे 


उत्पन्न नहीं हे तस्हारा यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ है” तो कहनेवाला 
दो सौ पाण दंड के योग्य है ॥ २७३॥ 


कांणंवाप्यथवा खञ्जमन्यंवापि तथाविधम्‌ ॥ 


तथ्येनापि भूवत्र दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ ॥ २७४ ॥ 


यदि कोई चिप्र काना लूला या पंगु रहे और उसे सत्य ही कोई वैसा कहे 
तो भी उसे १ पण दरड होना चाहिये ॥ २७४ ॥ 


मातरं पितरे जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌ ॥ 
आाचारयञ्डतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ॥२७५॥ 


माता पिता, स्त्री, -भाई, पुत्र और शुरु इन पर मिथ्या पातक लगानेवाले 
को सो पण दण्ड करना चाहिये ॥ २७५ ॥ 


ब्राह्मणचत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता॥ 
ब्राह्मणे साइसः पूवः क्षत्रियेत्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥ 


३१० क मनुरुद्ठति भाषाप्रकाश ॐ 


यदि बाह्मण और क्षिय दोनों मै झगड़ा पड़ जाय तो वाह्मण को कुछ 
कम और चात्रिय को अधिक दण्ड दे ॥ २७६ ॥ 


विदृशदयोरेवमेव सजाति प्रति तत्वतः ॥ 
छेदवजे' प्रणयनं दरडस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ 
उसी पकार यदि वैश्य और शुद्र के वीच झगड़ा हो जाय तो शद्ग फ 
अधिक और उससे कुछ कम वेश्य को दंड दे ॥ २७७ ॥ 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्ततः ॥ 


अत उध्ये प्रवच्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌ ॥ २७८ ॥ 
यह तो वाक्यारुष्य का दण्डबिधान वतलाया अव आएगे दणड पारुष्य क 
निणंय कहंगे ॥ २७८॥ 


येन केनचिदङ्गेन हिस्याच्येच्छू छमन्त्यजः ॥ 


देत्तव्य॑ तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७६ ॥ 


मलुजी की आजा है कि शूद्र जिस अङ्क से दविजातियो की ताडना करे 
उसी अङ्ग को भङ्ग करना चाहिये ॥ २७६ ॥ 


पाणिमद्यस्य दरड वा पाणिच्छेदनमहति ॥ 


पादेन प्रहरन्कोपासादच्छेदनभइति ॥ २८० ॥ 


श यदि द्विजाति को हाथ से मारे तो दाथ और पैर से ठुकराये तो पेर 
को भड् कर देना चाहिये ॥ २८० ॥ 


सहासनमभिप्रेप्पुरुत्कष्टस्यापकृष्टजः ॥ ॒ 
कट्या फुताङ्की निवास्यः स्फिचं वास्यावकतयेत्‌ ॥२८१॥ 


जो शूद्र अभिमानवश हो वाह्मण के आसन पर बैठे तो लोहा गरम 


करके उसकी पीठ दाग दे और देश से निकाल देया उसके शरीर से मांस 
पिएड कटवा दे ॥ २८१ ॥। 


अवनिष्ठीवतो दपादावोछोचेदभेननुपः ॥ 


अवमूत्रयतो मेटूमवशधयतो गुदम्‌ ॥ २८२॥ 
यदि शूठ अभिमासवश हो दाझण पर थ्क्क दे तो राजा उसके .दोनो हो 


Cd 
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` कटवा दे, यदि मूत्र से अपमान करे तो लिंगेद्विय छेदवा दे और गाली गलौज 
कर अपमान करे तो गुदा छेदन कर दे ॥ २८२ :। 


केशेष गुहणतो हस्तौ बेदयेदविचारयन ॥ 
_ पादयोदादिकायां च ग्रीवायां इंषणेष च ॥२८३॥ 


जो शुद्र अभिमान वश छिजाति को बाल पकड़ कर पीड़ा दे या पेर या 
घूषणी को कष्ट दे तो उसके हाथ को काट लेना चाहिये ॥ २८३ ॥ 


खग्मेदकः श॒तं दण्ड्यो लोहितस्य च दशंकः ॥ 


मांसभेत्ता तु षणिनष्कान्परास्यस््रस्थि भेदकः ॥२८४॥ 

'जो अपनी ही जाति के मलु॒ष्य के शरीर से कोई चीज़ गड़ोकर खून 

निकाले तो उसे सो पण दणड करना चाहिये, जो मांस छेदन करे उसे छः निष्क 

सु रणा दण्ड देना चाहिये और जो आस्थि को छेदन करे उसे देश से निकाल 
दना चाहिये ॥ २८४ ॥ 


वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथायथा ॥ 


तथातथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥ 
घनस्पति, फल फूल इनकी जैसी हानि दुई दो उसी के अडुसार करनेवाले 
को दरड दिया जाय ॥ २८५ ॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रृते सति ॥ 


यथायथा मंहदूदु-खं दणड छुयात्तवातथा ॥ २८६॥ 
मनुष्यों और पशु को पीड़ा पहुँचाने के लिये घेसा ही या उससे अधिक 
"कठोर दणड देना चाहिये, जैसी पीड़ा हुई हो ॥ २८६ ॥ 


अङ्गावपीडनायां च ब्रणशोणितयोस्तथा ॥ 
'समुत्थानव्ययं दाप्यः सवेदणडमथापि वा ॥ २८७ ॥ 


कोई किसी को ऐसा मारे कि हाथ था पेर में घाच हो जाय तो जव तक 
घायल अच्छा न हो तव तक उसका व्यय मारनेवाले को देना चाहिये और 
यदि न दे तो शासक जबर्देस्ती दिलवाचे ॥ २८७॥ 


द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वो ॥ 


३१२ क मझुस्यति भाषाप्रकाश ॐ 


स तस्योत्मादयेततष्टिं रज्ञे दद्याच्च तत्सम्‌ ॥ २८८ ॥ 
जा कोई किसी के वर्तन आदि फो जाने या अनजाने नाश कर दे घह 
उसको ( जिसका बुकसान हुआ है) पैसे ही रूप में उसका पूतिफल द्‌ ओर 


इस अपराध के लिये शासक उसको उन वस्तुओं के सूल्य के थरावर 
ख्ण्ड दे ॥ रे८८ ॥। 


चर्मचामिकमाण्डेषु का8लो8मयेषु च ॥ 


मृत्यासञ्चगुणो दण्डः पुष्ममूलफलेष च ॥ २८६ ॥ 
चमड़े की वस्तुएँ जैसे मशक आदि या मिट्टी के वर्तेनों को कोई फोड़ डाले 


यो फोडी हुई वस्तु के मूल्य का पाँच शुना अधिक दाम फोड़नेवाला दे ओर 
वस्तु देकर मालिक को प्रसन्न करे ॥ २८९ ॥ 


योनस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एव च ॥ 


दशातिवतनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २६० ॥ 


रथ, सारथी और उसका मालिक इनको उपयुक्त दख निमित्त हो जावे तो 
दरड नहीं है, पर इनके अलावा दरड है ॥ २६० ॥ 


छिन्ननास्गे भग्नयुगे तियेक्प्रतिमुखागते ॥ 
अक्षभड़े च यानस्यचक्रमङ्गे तथेव च ॥ २६१॥ 
छेदने चेव यन्त्राणां योक्त्ररश्म्योस्तथैव च ॥ 
आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्ड मनुखबीत ॥ २६२ ॥ 
चेलकी नाथ टूट जाचे, जुवा टूर जावे, ऊँची नीची पृथ्वी पर चलाने से रः 
उतरा हो जावे, रथके पद्दियों का चुरा टूर जावे, चमड़े से बँधे यन्त्र खुल जाः 


चेल फे पकड़ने के जोत, या रस्सी टूर जावे या हांकते समय बेल भड़क आर 
यदि इन कारणां से मातिहिसा या द्वव्यनाश हो जाय तो सारथी'आदि दूर 


देने योग्य नहीं हे. ॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 
यत्रापवतये य॒ग्यं वेगुग्यात्माजकस्य तु ॥ 
तत्र स्वामी भवेद्दण्ब्यो हिंसायां द्विशंतं दसम्‌ ॥२६३॥। 


# मे अध्याय, व्यवहार निरूपर्श क ११९ 
। कः भोर उनकै पचास को २७% पृएाद्सड कट २३H - 
प्राजकशवेदवेद्वाप प्राजको दहइमहहि 


` युग्यस्थाः शजकण्नाप्त सघ दर्या: रात शाठण्‌ १६४३ 

क्रा कशल होने घर स याड फुछ छान हो तो छारंयी को दो से 
एण दंड होवा चाहिये शार बह कुशल न हो दी जो जो होग डेख गाड़ी में चेडे 
दो चे उरू लारथिकी शूर्ता के कारण सौ सौ एरा दंड पावे योग्य हैं ॥ २३४ 


-. स॒ चेतु पथि संरुद्धः पणुभिवा स्के वा ॥ 
- ` 'वृद्णापयलाशसरदस्यत्र दण्होऽविचाश्दिः | २६५ | 


' जो सारथि सामने से आती हुई चौ या दूसरे रथ को देवकर दी आपने 
रध को नही खाडालंता और धाएहानि करता हैं तो बह दड पाने 
योग्य है ॥ २६५ ग 


भनष्यप्रार चिं चोरवस्किल्विषं भवेत्‌ | 


ed 


प्राएनसु महत्व गोगजोषूहयादिष्‌ ॥ २६६ ॥ 


सारथि फी अक्वावधयावी के कारणे यंदि प्रारणिदला टो जाय तो सब से 


स 


कठिन एंड दे और यदि” गज ऊट असे घ्सित्र की इत्या छो तो ५०० पण 


दर्ड दे॥ २३६ ॥ -. ह 


१ 


र 


चन ह 65 द्विशदो [तो दशः । 
सुदकाशा- पशूना ठ ।इसाया बिशती देः ॥ 
पञफुत्त अवेईरड: शुभेप सुगपक्तिए ॥ २६७ ॥ 


छोटी-जाति के प्रु रो फोमारने के लिये दो सो; पण दंड करना वाटिये 
और सुन्दर तदा रद पक्षी जैसे तोता, येना, ओर पञ जैसे झूग गा 
गे पाजास पण दंड करपा चाहिये ॥ २९७ ॥ 


र rs | 


गंदभाजाविकाने तु दुरयः रयन १! 


' सायकर, भपेइरट: श्वसकरनिपाहते | २९८! 
` भदा यकारो भें 


यादि आरने में पांच मशक ( चाँदी क, सिङ” 
दंड दे झर खआर' या झुठा सार 


छः है ककल टा ह फन, २, 
रने के लिये एक मणका लोला रो झै स्ग्ट १ , 


५ 
१ 


नल 


११४ क मनुस्यति सापाप्रकाश अ 


भायां पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः ॥ 
्राप्तापराधास्ताब्यः स्य रज्ज्वा वेणदलेन वा ॥२६६॥ 
स्त्री, पुन दासी सहोदर लघुम्राता आदि से यदि कोई भयंकर अपराध दै 
जाय तो इनको रस्सी, बांस की कमची या वेत से शिक्षा देरी चाहिये ॥ २६६ । 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचन ॥ 
अतोऽन्यथा तु प्रहरप्राप्तः स्याच्चौरकिस्विषम्‌ ॥३०० 


इन उपयुक्त लोगो को यदि मारेभी तो. पीठ पर न कि शिर प्र या.श्रौर किस 


कोमल स्थान पर : इसके विरुद्ध आचरण करने से चोर की सजा मारनेवार 
को होची चाहिये ॥ ३०० ॥ 


एषोसिलेनाभिहितो दश्डपारुष्यनिर्णयः ॥ 
स्तनस्यातः प्रवृद्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१॥ 


पहले दंड पारुप्य कहा गया है, अब चोर के दंड का विधान करते है ॥३०१॥ 


` परं यलमातिऐत्लेनानां निग्रहे नृपः ॥ 
स्तनाना (नग्रहादस्य यशो राष्ट्र च वर्घते ॥३०२॥ 


चोरो को दंड देने में राजा जरा भी न दिचकिचाचे, क्योकि इनको दंड 
देने से ही राजा का यश और राज्य को वृद्धि होती है ॥ ३०२ ॥ 


अभयस्य हि यो दाता स पज्यः सततं नपः ॥ 
‘~ वर्धते ~ ^ 
सत्र हि वधते तस्य सदवाभयदक्तिणस ॥ ३०३ ॥ 


जो राजा प्रजा फो निर्भय रखता है. वह गैर 
त ' वह सदा पू: सके दान 
ती सा वडा ह गै [ पूजनीय है और उसके दा 
९ ७ ha 

भवता धर्मषड्भागो शङ्गो भवति रक्ततः ॥ 

अधमादपि पड्मागोभवत्यस्य दरतः ॥ ३०४ ॥ 

अच्छी रीति से प्रजा का पाल न करनेवाले. शासक को प्रजा के धर्मके 

होता हे; उसो अकार 


पुर एर पजा की रच्य न करनेवाला 
शासक प्रजाके पाप के उतने दी अंश का भागी होता है॥ ३०४.॥ 


०८ द अध्याय, व्यवहार निरूपण क. ३१प 


यदधीते यद्यजते यद्ददाति यंदचति ॥ 
तस्य पडुंभागभांग्राजा सम्यग्भवति स्बैणात्‌ ॥ ३०५ ॥ 


राज्य का हर एक मंतुण्य जो जप यक्ष दान आदि करता है उसका छुठा 
अंश उमरी राजा को प्राप्त होता है जो प्रजा की रक्ता करता है। इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं है ॥ ३०५॥ 


रक्तन्धमंण मतानि राजा वध्याश्च घातयत्र ॥ 


यजरोऽहँरहयज्ञेः संहसंश॒तंदक्षिणेः ॥ ३०६॥ 
धर्म से प्रजा की रता करनेवोला और दंडनीय लोगो को दरड देनेवाला 
राजा सवालाख दक्षिणाय उपयक्ष के फल का भागी होता है ॥ ३०६ ॥ 
योऽस््तम्लिमादत्ते करं शुल्कं च पाथित्रः ॥ 
प्रतिभागं.च दण्डं च स संयो नरक ब्रजेत्‌ ॥३०७॥ 
जो राजा प्रजा की रक्षा न करके अपने राजस्व कर दि में व्यर्थ कष्ट देता 
है वह मरकर नरक को प्राप्त होता है ॥ ३०७ ॥ 
अरक्षितारं राजानं बलिषद्भागहारिएम्‌ ॥ 
तमाहः सवलोकस्यं संमंग्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जो राजा पजा की समुचितं रद्ध नह करता और थापना भाग पंजा से पूर! 
ले लेता है, वह संसार भर के पाप का भागी होता है ॥ ३०८॥ 
अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम्‌ ॥ 
अरक्षितारमत्तारं धुप विधादधोंगतिम ॥ ३०६ ॥ 
जो राजा शास्त्र की मर्याद त्याग कर नास्तिक थनं जावें यां अनुचित दड 
देकर धन वसूल करे या चाहाणी को कलेश दे यां समुचित रीति से प्रजा की 
रचा न करे उसे नरकगामी अवश्य समझना चाहिये ॥ ३०६ ॥ | 


अधार्मिकं  जिभिरन्या येनिंगहणीयालंयत्नंतः ॥ 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥ ३१० ॥ 


अधर्मी चोर या लुच्चे लोगों को राजा सीन पुकार से दरड दे-( १ ) रोक 


* मधुरखंति माणप्रकाश + 


डद 
जर (२) चाय कर ओर (३) हाथ पे! तुझया कर ॥ ३१० ॥ 
हक. गवत पणान्‌ F ह] संह पता पछ 
निभहेण हि पापानां साधनां संग्रहेण च ॥ 
ha प्यः हि. १ ¢ ॥ रै ३ 
विजातय इवेज्यामिः पयन्ते संतत नृपाः ॥ ३९१ ॥ 
जिस पूकार यदि करने से घालण पञ्जि है होले है, उसी पूच्यर 
अधर्मियों को दरड देने से और धारक की स्का करने से राजा पवित्र 
होता दै ॥ ३२१ !! 
य ण्‌ fee OS नाळ पण्य 
वै प्रमा निल सिपता ळारविणा नणाय ॥ 


न तु कि 
५७३७५ छ्‌ कुवत! हित मन्‌ 
अपने दुःख को सहते हुए कार्याची और पत्यर्थी को राजा जो चमा करती 
चाहिये, उसरी पूकार बाल च और रोगी को । करनी चाहिये ॥३१२॥ 


थ्‌ क्षिप्त । यष्यत्यारस्तन्‌ स्वश्‌ ९ हायते ` 


तै 


यस्पेश्वयाज्च सते नरकं तेन गच्छति ।। ३१३ ॥ 


६५, 
जो राजा दुःखी मञुप्यो द्वार कष्ट पाकर भी उनको क्षमा करता हे वह 
स्वर्ग मे पूजा को पाप्त होता है सार जो अपने ऐएवर्य के घ्रसिम्राच से जमा नहीं 
करता, चद नरक का भागी होता है ॥ ३१३॥ 


राजा स्तनेन गन्तव्यो मुरूकेशेन धावता ॥! 
आवच्चणेन तत्स्तेयबेवंकर्भास्मि शाधि मास्‌ ॥३१४॥ 


जो आझण के सचर्ण को डुण सेवे तो उरू चोर को अपने फीश खुले रख 
पुर he $ पास जाना चाहिये और कहना च दिये कि सेने राहाण का सचा 
उसण हूँ, इसलिये आप मे दण्ड द्‌ ॥ ३१७ ॥ व 


'उन्‍्वनादाय युसलं लगुहं कदि सादिरिम ॥ 
शक्ति घोषदततस्ती णायायत्त दरड्येव वा ॥३१५॥| 


त्र पका दया क आ... 
। रर घुर या खोट चा दाना और पेनी द छाया तल हि का दण्ड 
ध राज £ 
सजा के पास जाय और इष्ट कि हैं गः काळूचर्ण चुराया है, इसलिये 
दगड दिना चाहिये | ३१५ ॥ के 


०, 


$ 


अध्याय, व्यवहार लिदपण ३ RRS 


मनाझा विशोत्षादा स्सेनः स्तेयादिएच्यरे 
शमनाठा विसोचाडा स्सेनः स्तेयाबिसुष्यई ॥ 
| a a मिह नक ` हूय पु? क PR yx) rh क कदि च्‌ to Ye 
अशासत लुत रजा सनसयप्वाति लाल्वपम्‌।३ १६: 
शासन से अर्थात्‌ एक चार गूखल फा पहार करने पर वह न सरे घा राजा 
उस्को छोड़ दे तो सेद सुप्य चोरी, के पाप जे सक हो जाता है पर ऽर्थ ही 
राजा उसो दुगड न दे तासच राजः उस चोर की सजा को पापत हो ॥६१६॥ 
इदे भश परी गपपबारिणी 
अन्नादे भृश माह पत्यो भय पबारिणी || 
डे et झ्च वा |. छु स्तेनो जरि “दि > 23 
युशै शिप्वश्च वाज्यश्च स्तेनो मजनि किख्बिएमू(३ १७ 
जा भूणहस्या करनेचाते को-म्व खाता है दह-उल़के पाप का भती होदा है 
ल दर ००, 2) 


उसी एक्रार व्यभिचारिणी स्त्री के पाप की भागी उसना पति होता है, शिष्य 

यथ नियम से न रहनेद्ाला सी अपर पाप अपने सूद, मे स्थापित करता हे 

सिर जित चोर को राजा दण्ड च दे उस्का पाप राजा में स्थापित होता हे, 
को चाहिये कि चोर को दरड अवश्य दे !। ३१७॥। 


श्‌ तढणडास्तु इसा पापानि पानाः | 
निमर्लाःखणमायान्ति सन्तःएुक्धतिनो पके ॥ ३१८ || 


डिंस प्रकार पुण्य करतेबाखा सुप्य घेछ हो जाता है उसी प्वार पापी 
राजा द्वारा डत हाकर उच पा स्‌े १ सकल ह ॥ २२०८] है 


यस्त रञ्जु घटं कया रेद्विधाञ्च यः प्रपाम्‌ ॥ 
स दण्ड आ्रप्ययान्मा तच्य तस्मिन्समाहरेत्‌ ॥६१६॥ 


जो धादमी २सछौ या घड़ा कुए पर से चोरी करता है या पोणरा नष्ट 
करता हे वह एक झुवया निप्क दरड दे अर दोरी किया घडा और रस्सी चुळा 
पर लाकर रज दे ॥ २१§॥ - न दु 


"३ 
विः्येकादशशुएं दाप्यस्तस्य च तद्व | ३२० ॥ 


` दो लौ.. पल का प्रक.दोण और चील द्वोण का एव पुम्न होता है । जो 


' कोई इससे अधिर घल्य-चुरापे तो वृद मत्यु दरड फरने थोग्प है। जोरी की 


3 < 


खाउ 
शुरूता को धजु्ार द्रद होना चाहिये। थदि १ कुम्भ से लेकर २० गद तक कः 


३१८ अ मनुस्छति भाषांप्रकाशा # 


चोरी वा यदि पारा दंड न देना हो तो धान्य की कोमत का द्सगुना देना चाहिये 
और उक्त धान्य मालिक को पाषस करना चाहिये ॥ ३२० ॥ 

तथां धेरिममेयाना शंतादभ्यथिके वधः ॥ 

सुवणंरजतादीनामुत्तमानां च वाससम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

जिस पकार अन्न के चोर को णणादंड की व्यवस्था कही हे उसी पुकार 

तौलते समय डंडी मारने, सोना चाँदी गायब करने, उत्तम घस्त्र चुराने शोर 
१०० से अधिक पशु हरण करने में पाणादंड की शिक्षा दी जानी 
चाहिये ॥ ३२१ ॥ 


पञ्माशतस्वम्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते ॥ 
शेषे लेकादशगुएं मूल्याइरडं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
` यदि कोरे,पचास पशु खुरावे तो उसका हाथ कटवा दे आर यदि इससे भी 
कम चोरी को हो ती भी खाई हुई वस्तु के मूल्य से ११ गुणा अधिक 
दण्ड दे ॥ ३२२ ॥ 
परुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ॥ 
` मुख्यानां चेवं र्नानां हरणे वधमहति ॥ ३२३ ॥ 
उत्तम काल मे जन्मे हुए पुरुष को या कुलीन स्त्री या चेट्टयं अर्थात्‌ दोरा 
फो चुरानेवाले को पाणदंड ही देना चाहिये ॥ ३२३°॥ 
महापशूनां हरण शस्त्राणाभोषधस्य च ॥ 


कालमासाथ कार्थ च दरड राजा प्रकस्पयेत्‌ ॥ ३२९॥ 
घड़े पशु जैसे हाथी घोडा गो और उत्तम अस्त्र जैसे खड्ग और घृत तथा 
छोपधियो के चुरानेवाले को अच्छा चुरा प्रयोजन देख कर राजा दंड दे ॥३२४॥ 
गोषु ्राह्मणसंस्थाणु छुरिकायाश्च भेदने ॥ 
पर्शूना हरणे चेव सद्यः कार्योश्वपादिकः ॥ ३९५ ॥ 
जो वाह्मण की गो चुरावें या घोझा ढोने के लिये जो ठॉँठ गाय को भेकेल 


पहनाचे या पशु व्ही चोरी के लिये तयार रहे पसे आदमी के पेर डच 
दूना चाहिये ॥ ३२५ ॥ क 


# ८ अध्याय , व्यवहार विरूपण # ३१& 


सूत्रकार्पांसकिणानां गोमयस्य गुउस्प च॥ -- 
दध्नः चरीम्य तस्य पानीयस्य तणएस्य च ॥३२६॥ 
पेणवेदलभ्राएडान्ां लवणानां तंथेत च ॥ 
मृन्मयानां च हरणे सुदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥ 
मत्स्यानां. दक्षिणा चेव तेलस्य च घतस्य च ॥ 
मांसस्य मधुनश्चेर कञ्चान्यत्पशुंसंभवस्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अन्येषां चेवमादीमां मद्यानामोदनस्य च ॥ 
पक्वान्नानां च स्वेषां तन्मस्याद्‌ दिंगुणो दमः ॥३२६॥ 
सूत, मदिरा का चीज, गोमय दद्दी दध, मठ्ठा टोकरी निमक, मी 
के बर्तन, भस्म मछली, तेल घी मास मधु, चमड़ा, खड्ग आदि से 


लेकर यावत्‌ खाने पहनने की चीजें हैं इनकी चुरांनेवाले को जो वस्तु जाय उख 
वस्तु से दूनी कीमत जो हो उतना दरड करना चाहिये ॥३२६॥ २२७॥ ३२८ ३२६॥ 


पष्पेष हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषच ॥ 
ञन्येष्तपेरिषतेष दरडः स्यात्पंचद्गष्णलः ॥ ३३० | 


फूल, इरा धान्य, वेलि दृछ आदि को जुरानेयाले पर पाँच कृष्णल (पाच 
सिक्का ) दंड करना चाहिये ॥ ३३०॥ 


परिवतेष धान्येप शाकमलझ्लेष च ॥ 
निरूवये शतं दरड: सान्वयेऽषेशतं दमः ॥ ३३१ ॥ 


खेत की सोर में से भ्रान शुरानेत्राला यदि मालिक का सम्बन्धी होतो 
५० पण दंड दे ओर यदि चह सम्बन्धी च हो तो १०० पण दंड दे ॥३३१॥ 


स्यात्साइसं लन्त्रयवलासम कर्म यस्ृतस्‌ ॥ 
निरन्त्रयं भवरस्तेयं हल्ापव्ययते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
जो वस्तु मालिक केः पीछे ली जाती है वह चोरी है ऑर सामने भी छिपा 
कर लेता. चोरी है, प्रर यदि कोई मालिरू के सामने जवदस्तो कोई वस्तु कह 


D> ~ ts ५ > ह व ७ जे वयं 
जन कर उठा खे जाव तो बर चोरी नहीं फो जो सकता आर येण्य स मले 
में ले जागे वाले वो चोरी छी सजा ही होनी चाहिये ॥ ३३२॥ .. . 

ज एः ) 50 अह तला णि Rh hn =, हँ; 
दस्ततान्यपङ्लुप्तान द्रव्या स्तनयन्नरः मै 
| PE र हल करट 
वट षा क्‌ डर डक यश्च ब्द ग्र इय ण्ट er Ei RF 
तमाय दण्डयेदजा यश्चाइन चारवढ्‌ शहाद ॥३ ३ ३॥ 
जो मु चर छत आदि सस्कार ( शुद्ध ) किये हुए ट्रच्यो वो छपचे उपभ्य 
है लिये टुराता दै उसको राजा प्रथम शेणो का दड देवे ॥ ३३३ ॥ 
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mR 
पदा हुरदस्थ प्रत्याद्शाप पाद्व ॥ १३४ ४ 
चेत जारी करते रमय जिस २ अंग - से जैले संघ तर्ने या हाथ रे 
याता गोरे या जिरा प्रकार से छन पाने के लिये जिन जिन अंगो के 


उपयोग में लाब राजा उन्ही को कटवा दे ॥ ३३४४ 
पितावावः सुह्याता भाया पत्रः पुरोहितः | 
५5५६ ५१६६६ गंत्नो रत दः-स्वधन ण तिक्ठते! १३ उ ३ 


पिता, झुझ, मिञ, भागा, स्वी, पुण और पुरोहित ये भो यदि अपने अपने 
'स्यत न रह त्त त 


७ 


दी कया २७०4४ कक re कन्य अन्य TE ar, बैड मर Cr ६ 
पग रोपण गवरणच्या यनान्यः पडता जनः ॥ - 
तत्र नजा दरका सरस ित घारणा ॥ ३३६ ॥ 
पिए ४ 


दे तिथ साधारण फमुप्द एक सापापश दंड कै योग्य हो तो 
रप दो पमा पपरष दे दिप 


६: वा नदे हडाए गद बड हान दार्ये । राजा अपने 
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कै ८'अध्याय, व्यवहार निरूपण + ३२१ - 
उसी प्रकार वेश्य को सोलह शुना और क्षत्रिय ,को वत्तीस गुना वाह्मण को 
चौसठ गुणा या पूरा सौ गुण वा एकसो अठ्ठाइस गुणा पाप लगता है 
॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥. 
पर ७ ७ ७ Coe २०२, 
.. बृनस्पत्य मूलफल दावग्न्यृथं तथ च ॥ 
क बु ग्रा ) ०५ % 
तृणं च गोभ्यो ग्रासाथमस्तेयं मनुखवीत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
„ जिन घृक्नोका मालिक कोई नहीं है उनके फल सूल और पुष्प, होम के लिये 
लकड़ी ओऔर-गऊको खान के लिये घास लाने में मछुजी के मतादुखार चोरी 
नही है ॥ ३३६ ॥ 


. योऽदत्तादायिनो इस्ताल्लिप्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ ॥ 


, , याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ३४० ॥ 
चोरे फे हाथ से जो वाह्मण धन लेने की इच्छो करता है, वंह उसी चोर'फे 
ससान दंडनीय है-॥ ३४० ॥ 


द्विजोग्धगः च्षीणवृत्तिदाविचषद्रे च मले ॥ 
आददानःपरतेत्रान्न दण्डं दातुमहति ॥ ३४१ ॥ 


बाह्मण यदि चला जा रहा हो और आख पाख उसे भोजन न मिले और 
«« खेतमे से. दो उख या मूली सेकर खाचे तो वह दंडनीय नहीं है ॥ ३३१ ॥ 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः ॥. 
दासाश्वस्थहता च प्राप्तः स्याच्चौरफिल्बिषम्‌ ॥३४२॥ 
इसरे के पालित अरब आदि पशुओं को जो बलात्‌ अपने यहाँ बाँध लेवे या 
दूसरों के बेचे पशुओं को खोल कर उनका हरण करता है, वह चोर की सजा . 
` पाने योग्य है उसे चोरी के हलके भारीपन के अनुसार शारीरिक दण्ड भी देना 
चाहिये ॥ ३४२॥ . 


= अनेन विधिना राजा छु्ाणः स्तेननिग्रहम्‌ ॥ 
यृशोऽस्मिन्माप्नृयास्लोक प्रत्य चानुत्तमं खुखंब्‌ ॥३४३॥ 


छरे 


, ४९२ र मनुस्मृति भाषाप्रकाश ॐ 
इस प्रकार राजा चोरी को दरड देने से इस लोक में यश भर परलीक मै 
सुख को प्राप्त होता है ॥ २०४३ ॥ 
ऐन्द्रै स्थानममिप्रेप्सुयशश्वाक्षयमव्ययम्‌ ॥ 
नोपद्षोत क्षणमपि राजा साहसिके नर्म ॥ ३४४ ॥ 


जो सब राजाओं फा अधीए्यर होने की इच्छा करता है और 'अक्षय सुखं 
की जिसे कामना होती है चद यदि वल से किसी का घर जला डाले या घन 
इरण कर लेवे तो ऐसे साहसी को राजा क्षण भर भी न रखे ॥ २४४ ॥ 


वाग्दशात्तस्कसज्येय दण्डेनेव च हिंसतः ॥ 


साहसस्य नरः कता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥ 


भूठा चोर और दगावाज मनुष्य को अपेक्षा अधिक पापी यह है जो साहसं 
स फाम करता है ॥ ३३५ ॥ 


साहसे वर्तमान तु यो मषयति पार्थिवः ॥ 
म विनाशं ब्रजत्याश विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ 


जो राजा पति साहसी मनुष्यों को छमा करता है बह शीघ्र ही नश को 
प्राप्त होना है ओर राज्य की प्रजा उसको येरी हो जाती हे ॥ ३४६ ॥ 


न मिंत्रकारणाट्राजा विपलादा धनागमात॑ ॥ 
सपुत्स जेत्साहसिकान्सवमतभयावहान्‌ ॥ ३४७ ॥ 


साएसी मञ्ुप्यौ से सव को फष्ट पहुँचता है अतः यदि ने दरड योग्य दो 


तो उनके मोठे चचन या घन घे लालच मे कमी फॅसना न चाहिये। उन्हे 
निश्चय दगड देना चाहिये ॥ ३४७ | 


शस्त्रं डिजातिभिग्रीह्ये धर्मो यत्रोपरुध्यते ॥ 
दिजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥९९८॥ 


उरा धम का नाश होने को संभावना हो वहाँ ब्राह्मणा को शास्त्र चारणं 
धरती महिस श यदि आपर्काल उपस्थित हाने से अपने घम का पालन 
हा सर्द शा इस समच भी शरपघारण करना चाहिये ॥ ३४८ | 


"श्र ८ अध्याय, व्यवहार निरूपणा # ३२३ 


आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सागरे॥ 
स्त्रीविप्राभ्युपपत्ती च ध्नन्थमेण न दुष्यति ॥३४९॥ 
अपनी रक्ता के लिये ओर राज्य पर विपत्ति आने पर जो ब्राह्मण, गो, स्त्री 
शोर चिपो के लिये शस्त्र धारण कर किसी को मारता है तो वह दोषी नहीं है 
शोर न राजा उसको दर्ड ही दे सकता है ॥ ३४३ ॥ 
गुरु वा वालडृद्धो व ब्राह्मणं वा बहुश्रृतम्‌.॥ 


_ आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचास्यत्‌ ॥ ३४० ॥ 
- शुद बालक, पद्ध वेदपाठी ओर,ब दुश्ुत ्ाह्मण को जो मरने: के लिये कोई 
आता दिखाई दे तो ऐसे पुरुष को विना विचार किये. दी मार दे ॥ ३४० ॥, 


नाततायिवधे दोषो इम्तभवति कश्चन ॥ 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्यस्त मन्यमुच्छति ॥ ३५१॥ 


सव लोगों के सासने या एकान्त में जो किसी को मारने का अततायीपन्ध 
करे तो उसको मारने में तनिक भी दोष नहा है ॥ ॥ ३५९१ [| 


प्रदाराभिमर्शेष प्रवृत्ताचन्महीपतिः lt 
उद्वे्जनकरेदण्डेश्छिन्नयिल्वा प्रवासयेत॥ ३५२ ॥. 
पराई स्त्री के साथ संभोग करनेवाले को राजा कठोर दंड देः अर्थात्‌ 
उसको होठ, कान और नाक काट लेवे ॥ ३५२ ॥. 
तत्समुत्थो हि लोस्कय जायते वणसंक्ररः ॥ 
येन मलहरोऽधमः सवनाशाय कल्पते ॥ ३५३ 


पराई रत्री के संग मेथुन करने से वर्णसंकर संतान उत्पन्न. होतो है और 
शेली संतान से घानिक जगत का नाशा होता हे ॥ ३५३॥ । 


परस्या पत्नयारुषः परुषः संभाषां योजयन्रहः ॥ 
पवमानारितो दोपः प्राप्नयात्वसाहसम्‌॥ ३५४ 4६ 


३२५७ क सनुस्सृति भाषाप्रकाश ॐ 
कोई पुरुष किसी की पराई स्त्री के साथ पर्कांत में डायोग्य वचन वोले 
ओर उपहासको पाप्त हा तो वह कठोर दरड के योग्य है ॥ ३५७ ॥ 


यस्थनाचारितिः पूवममिभापेत कारणात्‌ ॥ | 
न दोष प्राप्नयात्तिशिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३९५५॥ 


जो पुरुष किसी स्त्री की पूर्थना अभिशाप आदि पर भ्यान नहीं देता और 
चार लोगो सस्मृख उस वात को कह देता है बह दोषी नही है ॥ ३५५ ॥ 


परस्त्रिये योऽभिवदेत्ती्ेऽरण्ये वनेऽपि वा ॥ | 
नदीनां वापि सम्मेदे स संग्रहणमाप्नुयात्‌ ॥३५६॥ 
जो पुरुष जल भरने के मार्ग में, निजेन देश में या चत्त लतायुक्त बन मे 


किसी स्त्री से वार्तालाप करता है, पहले से उससे परिचित नहीं है, फिर भी 
घद हजार परा दंड के योग्य है ॥ ३५६ ॥ 


उपचारक्रिया केलिः स्पशों भूषणवाससाम्‌ ॥ 
सहसट्यासनं चेव सव संग्रहणं स्मृतस्‌॥ ३५.७ ॥ 


माला चन्दन आदि से पर स्त्री को विभूषित करना या उसके ग्रामूषणां 


फो स्पर्श करना, या उसके समीप बैठना इसको संग्रहण कहते हैं ओर इसमें 
भी घद्दी उपयुक्त दरड है ॥ ३५७ ॥ अ 


स्त्रियं स्पृशेददेशे यः सृष्टो वा मर्षयेत्तया ॥ 
परस्परस्यानुमते सर्वे संग्रहणं स्मतम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
जो पुरुष एकान्त में परस्त्री का कुच-सरदेच करे अथदा किसी स्त्री के स्वयं 
स्पशे करने से पुरष चुप रह जावे तो भी चह संग्रहण ही है ॥ ३५८ ॥ 


अब्राहणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमईति ॥ 
चतुणामपि वर्णानां दारा रक्यतयाः सदा ॥३५.६॥ 


४'छ यदि शि रच १ 
वन ना इच्टाचाली याहानी से संस 
९ इसलिये चारो वर को स्त्री की सदा 


गे करे तो चह माणादंड का दोषी 
अत्यन्त रक्षा करनी चाहिये ॥३५३॥ ` 


क ८ अध्याय, व्यवहार निरूपण + ३२५ 


भिहुक़् वन्दिनश्चेव दीक्षिताः काखस्तथा॥ ` 
संभाषणं सह स्त्रीभिः कुयु र्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
शिक्षा मांगनेव:ते, स्तुति कर नेवःले आदि जनो को अपने लाभ (मतलच) के 
लिये पराई रिजया से घ्रीतिरदित रोकर वोलना चाहिये ॥ ३६० ॥ 
न सम्भाषा परस्त्रीसिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ ॥ 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवण दरडमहति ॥ ३६१ ॥ 
परस्त्री से कभी संसापण न करे और न उससे यह भी आशा रखे । पति से 
घजित स्त्री से संभापण करने में भी १६ मासे सुवण का दणड दे ॥ ३६१ ॥ 
नेष चारणंदारेषःविधिनात्मोपजीविष ॥ 
मञ्जयन्ति हि ते नारीनिगूढाश्चास्यन्ति च॥ ३६२॥ 


पराई स्त्री के विपय मे जो कथन है वह नटिन या वेश्याओ के विपय में 
नहीं हे क्योंकि उनके पुरुष स्त्रिया से. ही अपनी आजिविका चलाते हैं और 
अन्य पुरुषौ को वुलाकर अपनी स्त्रियाँ से एकांत कराते हैं ॥ ३६२॥ 


केञ्चिदेतर तु दाप्यः स्यात्सम्भाणं ताभिराचरन्‌ ॥ 
प्रेष्यासु चेकभक्ताछु रहः प्रन्रजितासु च ॥३३३॥ 


वेश्या नटिन आदि स्त्रियों के साथ पकांतवन में बात चीत करणने वाले को 
थोडा सा दंड देचे ॥ ३६३ ॥ रि 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वघर्मईति ॥ 
. सकामां दूषय॑स्तुल्यो न वधं प्राजयान्नरः ॥ ३६४॥ 


जो इच्छा न करनेवाली कव्या के साथ मेथुन करता हे वह ब्राह्मण के 


अलावा कोई हो वध करने योग्य हे । पर जो पुरुष की इच्छा करती हे उसके 
मेथुन करने से दोप नही होता ॥ ३६७ ॥ 


कन्यां भजन्तीयुत्कृ्ं न किञ्चिदपि दापयेत्‌ ॥ 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌, गृहे ॥ ३६५ ॥ 


३२६ क मनुस्दति भाषांप्रकाश ॐ 


जो कन्या उत्तम जाति के पुरुषको पाप्त करती है उसे कुछ भी दरड नहीं 
हो पर जो नीच जातिके पुरुष का साथ करे उसे यन्द कर देना चाहिये ॥ ३॥ 


उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहेति ॥ 
शुल्क दद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥३३७॥ 


उत्तम कन्या फे साथ संग करनेवाला नीच पुरुष वघ करने योग्य ह ओर 
समान जाति की कन्या के संग मैथुन करने से यदि उस कन्या का पिता थन 
से संतुष्ट हो तो देकर विबाह कर लेना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


ग्रमिषद्य तु यः कन्यां कुर्यादर्येण मानवः ॥ 


तस्याशु कत्वे अंगुख्यो दशं चाइंति षट्‌ शतम्‌ ॥३६७ 


जो पुरुष,जबर्देस्ती रोब के साथ कच्या की योनि में झंएुलि प्रक्षेप करे ता 
उसको अंगुलि करयचा दे और ६०० पण दणड दे ॥ ३६७ ॥ 


सकामां दूषयंस्तुल्यो नांगुलिच्छेदमाप्नुयात्‌ ॥ 
दिशतं तु दमं दाप्यः प्रसंगविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥ 


यदि कन्या इच्छावाली हो तो उस पुरुष को उपर्युक्त दरड नदे। किन्तु 
उसकी छत्यंत आतुरता प्रकर होने फे कारण उसे २०० पण दरड दे ५ ३६८ ॥ 


कन्येव कन्यां या कुर्यात्स्याः स्यादद्विशतो दमः ॥ 
शुल्क च दिशुणं दद्याच्छिफाश्चेवाप्नयाइश ॥३६६॥ 


जो कन्या करिसी दूसरी कन्या को अंगुलि से दूषित कर देखे तो उसको २०५ 
पण दण्ड देना चाहिये ओर दस येत लगाना चाहिये ।। ३६६ ५ 


या तु कन्यां प्रकुयोत्स्री सा सदयो मोरब्यमहति ॥ 
अंगुल्योर वा छेदं खरेणोदइनं तथा ॥३७० ॥ 


जो कोई स्त्री कन्या को अंडुलि निर्देश से दूषित करे उख स्त्री का सर 
सुडाकर उसको गधे पर सवारी निकाले अथवा उसकी अंगुली करवा दे ॥३७०॥ 


भतरं लंघयेदा तु स्त्री जञातियुणदर्पिता ॥ 


# ट अध्याय, व्यवहीर निरूपण ४ १२७ 


तां श्‍वभि'खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ 


जो स्त्री अपने पिता भाई आदि लोगो के सिमान पर अपने पतिकी 
अाजाकारिणी नहीं होती उसे राडा घहुत से मनुप्यो के सामने कुत्तों से 
बुचवाबे ॥ ३७१ ॥ 


पमांसं दीहयेताप शयने तप्त आयसे ॥ 
चृभ्यादध्यश्च काठ्ठानि तत्र दह्येत पापकृत ॥३७२॥। 


पापी, पर स्त्र-रत जार पुरुषं को लोहे की गरम शेथा पर सुलावे घोर 
ऊपर से इतनी लकड़ी छोड देवे कि वह भसम हो जाय ॥ ३७२ ॥ 


संवत्ससमिशस्तस्य दुष्टस्य दिगुणो दमः ॥ 


` वात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥३७३॥ 
जी पुरुष केवल एक वर्ष से ही पर स्त्री के संग रमण करता दो तो उसे 
पहले कहे इप दंडो से द्विगुणित दंड देना चाहिये । जो दुष्टा शत्रो के संग 
गमन करे ओर वर्षे हो जाय उसे भो इसी प्रकार दंड देना चदिये ॥ ३७३ ॥ 


शूद्रो गुग्तमगुप्तं वा देजातं वर्णमावसन्‌ ॥ 
5 अगुप्तमंगवस्वेयु प्तं सवेश हीयते ॥ ३७३ ॥ 


शुद्ध यदि भर्ता आदि द्वारा रक्षित स्त्री के साथ गमन करे तों उसक 


' चर्च राजा हर लेवे आर यदि अरक्तित स्त्री के संग गनन करे तो उ. का 
लिगद्रिय कटंवा दे ॥ ३७४ ॥ 


वेश्यः सवस्वदणडः स्यात्सम्बत्सरनिरोधतः ॥ 
सहस्तं त्रियो दण्ड्यो मोण्ड्य मूत्रेण चाइति ॥३७५॥ 


चेश्य यदि किसी त्राह्मणी के संग चष दिन पर्यस्त गसन करे तो राजा उसका 
र्वस्व हर लेते और त्रिय यदि पेला करता हो तो हजार पण दंड दे और 
“५ गवे के सून से उसका सर सुड़चा दे ॥ ३७५ ॥ 


्राह्मणीं यद्यणप्तां तु गच्छेतां वेश्यपा्ित्रो ॥ 


माणि 


२२ ई मनुस्खति भाषाप्रकाश १ 


वेश्यं पञ्चशर्त कुर्यात्तत्रियं तु सहसिएम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
बिना रज्षित ग्राक्लणी के सग वेश्य झन्रिय मेथुन करे तो वेश्य को ५०० पणं 


आर चपिय को हजार पण्‌ दंड दे ॥ रे७ ७ । 


उभाउपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ॥ 
विष्लुतो शू्वद्दण्यो दग्धव्यो वा कटाग्निना ॥२७७) 
पति आदि दारा राक्षित वाह्मजी के संग मेथुन करनेवाले वैश्य या कषत्रिय 
फे सर्वेस्च धन को हरण करले या कंठ दवा कर जला दे ॥ ३७७ ॥ 
सहख ब्राह्मणों दंब्यो गुप्ता विप्ता वलादवूजन ॥ 
शतानि पञ्च दरड्यः स्यादिच्छन्या सह संगतः ॥३७२-०॥ 
रंदित की इई वाझणत के सङ्ग यदि कोई बाह्मण वलात्‌ मैथुन करे तो 


उसे १० ०० पण्‌ दंड दे शौर इच्छा करनेवाली के साथ गमन करने से पांच सो 
पण दंड दे ॥ ३७८ ॥ 


` मौण्व्य॑ प्राणांतिको- दण्डो बराह्मणस्य विधीयते ॥ 
इतां ठु वणानां दण्ड; प्राणांतिको भवेत्‌ ॥ ३७६ ॥ 
ब्राह्मेण का खिर मुंडवा देना ही शास्त्र मै उसको प्राणांदक देना कदा 
है और अत्यवण को अपराध के अबुसार प्राणद्णड देना या अंग विच्छेद 
करना वतलाया है ॥ ३७६॥ . 
न जातु वाह्मणं हन्यात्सवेपापेष्यपि स्थितम्‌ ॥ 
राशदेनं बहिः ङुर्यारसमग्रधनमच्षतस्‌ ॥ २८० ॥ 


पूणपापी ब्राह्मण को भी मारना नहीं चाहिये किन्तु उसे देश से निकलंवां 
देना चाहिये ॥ ३८० ॥ 


न बाह्मण्रवाद्भूयानधमों विद्यते भवि ॥ 
तस्मादस्प-वर्व राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३८१ ॥ 

नासए के चछ से अविक बडा पाप कोई सरी है इसलिये राजा कमी पेखा ” 
'फरन का मनम भा न लाचे ॥ ३८१ ॥ ˆ 


) क अध्याय, व्यवहार निरूपण ॐ ३२8 
वेश्यश्रेत्लत्रियां गुप्तां वेश्यां वां चत्रियो ब्रजेत्‌ ॥ 
यो ब्राह्मण्यामशुप्तायां तावभो दंडमहतः ॥ ३८२ ॥ 
. चेश्य यदि रक्षित क्षत्राणी के संग और घत्रिय यदि वेश्य स्त्री फे साथ 


गमन करे तो विना रक्तित ब्राह्मणी के संभोग में जो दण्ड बतलाया है बही 
इन दोनो को दिया जाय ॥ ३८२ ॥ 


सहस ब्राह्मणो दंडं दाप्यो शपते त ते ब्रजव्‌ ॥ 
शूद्रायां चलियविशोः सहस्रो वे भवेहमः ॥ ३८३ ॥ 


कित की हुई वश्य या क्षत्रिय स्त्री के संग यदि वाझण गमन करे तो उसे 
हजार पण दण्ड दे, उसी प्रकार जो शूदर क्षत्रिया तथा वेश्या के संग गमन करे 
उसे भी हजार पण द्एुड दे ॥ ३-३४ : "` `: 


संत्त्रियायाम्रणप्तायां वेश्यं पश्चशते दमः ॥ 
मत्रेण मोग्ज्यभिच्छेतत चषत्तियो-दण्डमेव वा-॥३८९॥ 


चिना रक्षित चत्राणी के संग गमने करनेवाला चैश्य' पांच सौ पण दरड 
थाने योग्य है। -ओर यंदि त्रिय अरक्षित वेश्या के साथ गमन करे तो उसे 
५०० पण दण्ड दे आऔर.गत्रे के पेशाब से उसका सर सड़वा दे ॥ ३८७ ॥ 


 झणुप्ते ्ञत्त्रियावेश्ये श्रां वा. ब्राह्मणो त्रजन्‌ ॥ 
- शतानि पञ्च दण्डयः स्यात्सहसं लन्त्यजस्त्रियंम्‌॥३८५॥ 


अरक्तित क्षचाणी या बेश्या के संग गमन. करनेवाला ब्राह्मण पांच सो पण 
दरड पाने योग्य है ओर यदि चांडाली के खंग गमन करे तो उसे १००० पण 
दंड मिलना चाहिये ॥ ३८५ ॥ 


यस्य स्तेनः परे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुश्वाक्‌ ॥ 
न साइसिकदण्डंघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३८६॥ 


जिस राजा फे नगर मे चोर, नहीं है, जहा परस्त्रीगमन करनेवाला कोई 
"> नहीं है, न कोई अततायी है और न कोइ कठोर घोलनेवाला है तो पद्द राजा 


इंत्रलोक में जाता है ॥ ३८६ ॥ 
४२ 
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एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानाँ विषये स्वके ॥ 
साम्नाज्यकृत्संजात्येष लोके चेव यशस्करः ॥ २८७ ॥ 


चोर आदिकौ को दयाकर रखनेचाला अपने साथी राजाओं मे उत्तमं 
कहाता हे श्रौर संसार में यश को प्रा होता है ॥ ३८७ ॥ 


ऋतिजं यस्त्यजेय्याज्यो याज्यं चलिव्त्यजेयदि ॥ 
श्तं कर्मण्यदुटटं च तयोदेण्डः शतंशतम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
यदि यजमान दाता ) पवित्र तथां उत्तम ब्राह्मण को त्यागती है या जो 


ध्यत्विश व्यर्थ हो अपने यजमान को त्यागता है तो घेसी दशा में दोनों को १००” 
१०० पण राजा द्ण्ड दे ॥ ३८८ ॥ 


न माता न पिता न स्त्री न पत्रस्त्यागमददति ॥ 


त्यजभ्नेपतितानेतानाङ्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥२८६॥ 


माता पिता शी और युत्र ये सब पालन करने बोध्य है इनको जो बितों 
दोप त्यागता है; ठसे राजा १०० पल वराड देता है ॥ ३८३ ॥ 


आश्रमेप डिजातीनां कार्येविवदतां मिथः.॥ 
न विभुयन्नुपो भम चिकीपेन्हितमात्मनः ॥ ३६० ॥ 


कोई राजा स्वार्थ फे वशं दिजासिर्या के घादविवाद में यद न कहे किं असुक 
ठीक ऐया नहीं ह ३६० ॥ 


यथाहमेतानम्यच्य ब्राह्मणे: सह पार्थिवः ॥ 
सातेन प्रशमध्यादो स्वधम प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 


जा जसी पूछा करने योग्य है उसकी देसी ही पूजा करनो चाहिये । बाह्मण 
भी यदि एए उचित अनु चित समभाना हो तो पहले उनका क्रोध शांत क 
तद उनमा फुट यदना चाटिये ॥ ३६२ ॥ 


प्रानिवश्यानुवश्यो च कल्याणे विंशतिद्विजे | 
अदातभाजयन्मि्रा दण्डमहति मापकम्‌ ॥ ३३२ || 
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लगाकर उसे वजनी कर लावे अथवा अधिक सूत लेकर फम यजन. का कपड़ा 
दे तो बह राजा को बारह पण दरड दे और सूत के मालिक को भी प्रसन्न 


करे ॥ ३६७ ॥ 
शुस्कस्थानेष कुशलाः सर्वपण्यबिचक्षणः ॥ 
कुपरध' यथापण्यं ततो विंशं नुपो हरेत्‌ ॥ ३६८॥ 


जो राज्य के करो फो जानता है और क्रय चिक्राय की वस्तुओं का दाम 


जानता है वह व्यापार में जो मुनाफा करे उसका बीसवाँ हिस्सा राजा 
को दे ॥ ३६८ ॥ 


राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानिच ॥ 
तानि निहतो लोभात्सवंहारं ह्रेन्नपः ॥ ३६६ ॥ 


राजा से सम्बन्धित जितने रव्य हैं जैसे घोड़े वगैरह इनको या दुर्भिक्ष के 


समय अन्न बाहर ले जाने की मनाही होने पर भी जो वेश्य पेसा करे 
उसका सर्वस्व राजा इर लेवे ॥ ३६६ ॥ 


शुस्कस्थानं परिहरन्नकाले कयविक्रयी॥ : 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽगुणमत्ययंम्‌' ॥४००। 


जो वणिक राजस्व न देकर अन्याय मार्ग से खरीद बिक्री करते है अथवा 


अधिक कर देने के डर से घन-संख्या थोड़ी बतलाते हैं'उनको राजा मामूली कर 
फा अठ्युना दरड दे ॥ ४०० ॥ के 


आगमं निगम स्थानं तथा वृद्धिक्षयावुभो ॥ ` 


विचार्यं सर्वेपण्यानां कारयेक्रयविकयों ॥ ४०१॥ 
खरीदने घाला तथा वेचनेबाली को युकसान न पहुँचे इसलिये माल आते: 
ही यद देखना चाहिये कि यह कहाँ से झा रदा है, कहाँ जायगा कितने दिनों से. 
रखा हुआ है, इत्यादि ॥ ४०२ ॥ 
पद्शत्रे पञ्चरात्रे पन्चे पत्चेप्थया गते ॥ 


इत चपा भत्यक्षमधसंस्थापनं गुप: | ६०२ ॥ 


क म अध्याय, व्यवहार निरूपण क ` ३३२ 
` बाजार में एक सुल्य कायम रखने के लिये राजा को. उचितं है हर पांचवें 
या हर पन््रहचे दिन खघ वेश्या को इकट्ठा कर सच को राय से मूल्य निश्चित 
कर दे ॥ ४०२१ ' 
ला धा ७, १ वसानं © स्याः tt पुलक्ति 
दलामान प्रतीमानं सर्व च स्यात्सुलक्षितम्‌ ॥ 
षट्सु- षट्सु च मासेष पनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 
सोना चॉदी आदि तोलने की वस्तुओं को जाँच हर उठे महीने राजा करे का 
चतुर पुरुष से करावे ॥ ४०३ ॥ 


पणं यानं तरेदाप्यं पोरुपोऽघपणं तरे ॥ 
पाद पशुच योषिच्च पादाध रिक्तकः पमान्‌ ॥ २९०७ 


खाली गाड़ी पुल के पार जाय तो एक फण शुरक राजा ले और वोका 
लेकर उस पार' जाने वाला मुसाफिर आधा पण देवे, गऊ, पशु वृद्ध और 
स्त्री से चोथाई कर लिया जध्य॥ ४०४ ॥ 


भाण्डपर्णानि यानानि ताय दाप्यानि सारतः ॥ 


रिक्तिमाणडानि यत्किज्चित्पमांसश्रापरिच्छदाः ।॥९०५॥ 
बरतनी से भरी. माडी को पार से जाने के लिये माल को कीमत के 
अनुसार किराया दिया जाय; यदि महसूल देने वाला दरिद्र हो तो उससे: 
कुछ थोड़ा सा दण्ड ले ४ ४०५ ॥ 
दीर्घाचनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत ॥ 
नदीतीरेष तबियातमुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
दूर नाव- पर गमन किया जाय तो वहाँ वहाँ पर अवस्था के अनुसार 
. कर लेना चाहिये ॥ ४०६ ॥ 
गभिणी तु दिमासादिस्तथा प्रवजितो मुनिः ॥ 
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७ || 
दो सास की गरमिणी सजी सन्यासी सुनि, ब्रह्मचारी इन लोगों से कर नहत 
लेना चाहिये ॥ ४०७ ॥ 
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यन्नावि किथिद्दाशानां विशीर्येतापराधतः ॥ 


तद्दाशेरेव दातव्यं समागम्य स्त्रतोऽशतः ॥ ४०८ ॥ 
नौका में वैउनेषाले का जो कुछ नुकसाम मल्लाह से हो जाय उसको सच 
भरलाहू मिलकर पूरा कर ॥ ४०८॥ 


एष नोयायिनासुक्तो व्यवहारस्य निणयः ॥ 
दाशापराधतस्तोये देविके नास्ति निग्रहः ॥ ९०६ ॥ 


उपयुक्त द्रश-चिधान उस हालत में लिखा हे जब कि केवल मल्लाह की 


ही लापथ्वादो से ऐसा हुआ हो, पर दैदी प्रकोप यदि हो जाय तो उस हालत 
में मसलाद दंडनीय नहीँ हैं ॥ ४०६ ॥ 


वाणिज्य कारयेद्वेश्यं कुसीदं कृषिमेव च ॥ 


पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूट डिजन्मनाम्‌ ॥ ९१० ॥ 
घेश्यौ से राजा खेती वारी और रोजगार करावे ओर शूद्दी से द्विंजादि 
की सेवा करावे, यदि चे पेसा न कर तो राजा उनको दरड दे ॥ ४१९ ॥ 


चत्त्रियं चेव वेश्यं च ब्राह्मणो वृत्तिकशितो ॥ ` 
विभुयादानृशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन्‌ ॥ २११ ॥ 
छा'जिवीका से रहित जो क्षत्रिय या वैश्य हो उनको वाहाण कुटिखता से . 
रहित दो अपने घर मे नोकरी देवे ॥ ४११ ॥ 
दास्यं तु कारयँस्सोमाद्ाह्मणःसंस्कृतान्दिजाव्‌ ॥ 
अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दणब्यः शतानि पट ॥२१२) 


संस्कार किये हुए हिजोको जो दाझण अपना दास घना लेता है और अमि 
भान से अपने पेर दवतराता हे उसे राजा ६०० पण दण्ड करे ॥ ४१२ ॥ 


शूद्रे त कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ॥ 
दास्यायेव हि सुष्टोष्सौ व्राह्मणस्थ खयभवा॥ ४१३ ॥ 


फ़ोन यास या पाम दास इन्द्दी से ददल या सेव! कराचे वयोकि यह्याजी ने 
शुदा ऋमणु का दात्य करने के लिये ही उत्पन्न किया है ॥ ४१३ ॥ 


- samedi one + 
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नं स्वामिना निसुष्टोपि' शूद्रो दास्याक्रिंमुच्यते ॥ 
निसगजं हि तत्तस्य कस्तस्प्ात्तदपोहति ॥ ४१४ ॥ 


ब्राह्मण मालिक दोरा त्यागा हुआ दास भी अपने दासत्व से मुक्त नहीं दों 
कर्षता क्योकि उसका दासत्व स्वभावतः ही है॥ ४१४ ॥ 


ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजऽकीतदत्रिमो ॥ 
पेत्रिको दण्डदासश्च संप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ 


” दास सति प्रकार के हैं - 
(१) युद्धमे जीता हुआ (२) भोजन के वास्ते आया हुआ (३) दासी का 
पुत्र (४ ) मूल्य देकरं खरीदा हुआ ( ५ ) परंपरागत दाख (६) दणड के वास्ते 
आया इुआ दास ( 9 ) दूरे का दिया हुआ ॥ ४१५ ॥ 


भाया पत्रश्च दासश्च अरय एंवाघनाः स्मताः ॥| 


यत्ते समधिगच्छति यस्य ते यस्य तद्धनम्‌ ॥ ४१६॥ 
स्त्री पुत्र दास ये अधन कहे गप हे क्योकि वे जो धन एकत्र करते हैं वह 
उन्हीं के मालिक का होता है ॥ ७१६ ॥ 


. विखव्थं ब्राह्मणःशूद्राद्‌ रव्योपादानमाचरेत्‌ ॥ 
. नहि तस्यास्ति किशित्खं मत हार्यधनो हि सः ॥४१७॥ 
ब्रोहण उसी शुद्ध का घन ले जिसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि 


दाख अपना शोप मालिक तो है ही नदी, उसका धन उसके मालिक का होतां 
हे॥ ४२७ 


वेश्यश॒द्ी प्रयलेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ ॥ 
तो हिच्युतो स्वकमभ्यः शोभयेतामिदं जगत ॥४१८॥ 


वेश्यो से घणिउय और कृषि कर्म तंथा शदो से संब वर्णो को शेवा राजां 
कराये कंयोधि इनके पथम ट हीने से सदको हानि पडुंयंती हे ॥ ४१८ ॥ 


अहन्यहन्यवेच्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च ॥ 
आयव्ययो च नियतावाकरान्कोशमेव च॑ ॥ ४१६ ॥ 
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राजा स्पष्ट रूपसे या छिपे छिपे सब बातों को देखता रद्दे। अपने श्वं 
आदि वाहनों आर खजाने भी निरीक्षण करे ॥ 3१8 ॥ 


एवं सवोनिमान्‌ राजा व्यवह्यारान्समापयन्‌ ॥ 
७ र ति क 
व्यपोह्य किल्विषं सब प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥४२०॥ 


इस प्रकार सव व्यवहारे को सावधानी से पूणं करनेवाला राजा संपूण 
पापां को दूर कर उत्तम नति को प्राप्त होता है ॥ ४२० ॥ 


इति मनुस्मृतौ अष्टमोऽध्यायः । 


इति श्रीम्ुस्मृति भषाप्रकाशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ § 
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'ग्रथःनवमोःध्यायः ।. 


३-३ न्‌ 


परुषस्य खियाश्रेष धम्यं वत्मनि तिष्ठतोः ॥ 
संयोगे विप्रयोगे च घमान्वच्यामि शाश्वतान्‌ ॥ १ ॥ 


शव स्त्री पुरुषों के एक साथ आर अलग अलग रहने फे सनातन धर्म 
नियमा को कहते हैं ॥ १॥ | 
9 "७ ०० 
अस्वतन्त्राः स्त्रियःकार्याःपरुमेः स्वैदिवानिशम्‌ ॥ 
विषगेष च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २॥ 
स्त्री सदा अपने पति के अधीन रद्दनी चाहिये ओर ओ स्त्रियाँ रूप रख 
आदि मे आसक्त हैं उनके पति उनको घश में रखे ॥ २॥ 


पिता रक्षति कोमा भर्ता रक्षति योवने ॥ 
स्कन्ति स्थविरे पत्रा न स्त्री खातन्त्रयमहेति ॥ ३ ॥ 


बचपन में कन्या का पालन पिता करता है, युचावस्था में पति पालक होता 
है ओर बुढ़ापे में सन्तान, अतः आशय यही है कि स्त्रियाँ स्वाधीन नरहे ॥३॥ ' 


कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानपयन्पतिः ॥ 


मृते भतरि पुत्रस्तु वाच्यो. मातुररक्षिता ॥ ४ ॥ 
कन्या को ऋतुकाल प्री होने के पहले किसी से विवाह करा देना उचित 
है, पति को भी स्त्री ऋतुमती होते ही उसको गूहणं करना उचित है और पति 
के मर जाने या स्त्री को अपने संतान की रक्ता करना उचित है यदि ये लोग 
ऐसा न करें तो निन्दा के पात्र होतेहे ॥ ७ ॥ 


सूच्मेम्योऽपि. प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रत्या विशेषतः ॥ 
दयोहि कुलयोः शोकमावहेयररक्तिताः ॥ ५ ॥ 


. थोड़ी सी कुसंगति से भी स्त्रियो की रक्षा करे क्योकि स्वाधीन होने से 
ये दोनों कुलो ( पिता ओर पति कुला ) को भ्रष्ट करती हे ॥ ५॥ 
डे 


|| 
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इमं हि सर्यवणोनां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम्‌ ॥ 
यतन्ते र्षित भायां भतारो दुबेला अपि ॥ ६ ॥ 


सच वणौ के लिये स्त्री रक्षण उसम धर्म कहा दै इसको जानकर दुषल 
पुरुष भी अपवी स्त्रियो की रक्ता कर ॥ ६ ॥ 


स्वाँ प्रसूति चरित्रं च कुलमात्मानमंव च ॥ 
सं च धर्म प्रयत्नेन जायां स्तन्‌ हि र्ति ॥ ७ ॥ 


ओ पुरुप यत्न से अपनी स्त्री की रक्ता करता है घद अपने कुल अपनी 
आत्मा, धर्म अपना चरित्र सब कौ रक्षा करता' हे ॥ ७ ॥ 


पतिभाया संप्रविश्य गर्भो भखेह जयते ॥ 


जायायास्तद्धि जायालं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥ 
पति वीर्य के रूप में अपनी स्त्री में प्रवेश करता है और पुत्र रूप से उसले 
उत्पन्न होत्ता है। जाया शब्द का अर्थ ही यह है ॥ ८॥ 
याहृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधय्‌ ॥ 
तस्मास्रजाविशुद्धचर्थ स्त्रियं रचे्यत्नतः ॥ ६ ॥ 
स्त्री जैसे पुरुष का समागम करेगी उसी के अनुसार उसे संतान होगी 
अततः शुद्ध संतान के निमित्त यत्न से स्त्री की रक्षा करनी चाहिये ॥ & ॥ 
न कश्चिद्योषितः शुक्तः प्रसह्य परिरक्षितम्‌ ॥ 


एतेरुपाययोणेस्तु शंक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌. १० ॥ 
कोई भौ पुरुष हठ करके किसी स्त्री को रोक नही सकता । आगे कदे डु 
मार्गा से स्त्री को र्ता करना योग्य है ॥ १० ॥ 


अथस्य संग्रहे चेन व्यये चेव नियोजयेत्‌ ॥ ५ 
शोचे घमेंऽन्नपव्यां च पारिणाह्यस्य चेक्षणे ॥११॥ 


धन एकत्र करने ओर जच करने में, शारीरिक स्वच्छता के रखने में 


पोतकी सया करने से तथा रसोई बनाने मे, घरकी' वस्तुओं को देख साल करने 
मज्जी ले लगा दे ॥ ११ ॥ 
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अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिभिः ॥ 


आत्मानमात्मना-यास्तु र्क्षेयुस्ता सुरक्षिताः ॥ १२॥ 
केवल आक्षा द्वारा रोकी हुई स्त्रियाँ भी रक्षित नहीं हैँ। सुरक्षित, वे ही हैं. 
जो अपने आपको खूब अच्छी तरह पहचानती हैं ॥ १२ ॥ 


पानं दुजनसंसगः पत्या च विस्होःटनम ॥ 
स्वप्नोःन्यगेहवासश्च. नारीसंदषणानि घट ॥१३॥ 
स्त्री. के लिये छुः बात. दूषणास्पद है -( १) मदिरा पीना (२) नीयौ का 
साथ करना, (३) पति का वियोग; (४) जहॉ तहा घूमना (५ ) कुसमय 
सोना ( द ) दूसरे के घर में रह जाना ॥-१३॥ 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसिः संस्थितिः ॥ 
सुरूपं वा विरूपं वा पंमानित्येव भुञ्जते ॥ १४ ॥ 


ऐसी स्त्रियाँ न उत्तम रूप को देखती हैं न अवस्था का विचार करती हैं, 
उनको. वो फेचल पुरुष चाहिये फिर घह चाहे जैसा क्‍यों न हो ॥ १४ ॥ 


पॉ्चल्याच्चसचित्ताच्च नेःस्नेह्याच्च सभावतः ॥ 
रक्षिता यत्नतोऽप्रीह भतु ष्वेता विंकुबते ॥ १५ ॥ 


पर पुरुष से समागन की. इच्छा रखनेवाली स्त्री चंचलता के कारण स्नेह- 


रहित होती. है और पति द्वारा शित होने पर भी वह उससे छल 
'ङरती है ॥ ५॥ 
एवं खभावं ज्ञालासां प्रजापतिनिसगजस्‌ ॥ 
परमं यत्ममातिष्रेपरुषो स्त प्रति ॥ १६॥ 
ब्रह्मा जी की सृष्टि में सदा से स्ज्रियों का स्वभाव पेसा ही उद्धत र्दा हे 
इसलिये,पुरुष इनकी यतन से र्ता कर ॥, १६ ॥ 
शय्यासनमलङ्कार कामक्रोधमनाजवम्‌ ॥ 


द्रोहभावं कुचर्या च स्त्रीम्यो मनर्कल्पयत्‌॥ १७॥ 


शैय्या, आएन, अलंकार, काम क्रोध, कठोरता, द्रोह भाव ओर निंदित 


} 


~~ 
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आचार ये दोप स्तिया में सृष्टि के आरम्भ से ही प्रविष्ट हे इस लिये इनकी 


यत्न से रक्षा करनी चाहिये ॥ १७॥ 


नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ 
निरिद्धिया द्यमन्त्राशच स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ॥१२॥ 


स्त्रियौ का. जातकर्म मंत्र से नहीं है, श्रुति और स्सृतिका भी इनको अधिकार 
नहीं है, जिन मंत्री के जप से पाप दूर हो ऐसे मन्त्र की ये अधिकारिणी नहीं 
हे, खोटे स्वभाववाली हैं, अतः इनकी यत्न से रक्ता करना उचित है ॥१म॥ 


तथा च श्रतयो बह्व्यो निगीता निगमेष्वपि ॥ 
स्वालच्तण्यपरीच्तार्थ तासां शुएत निष्कृतीः ॥ १६ ॥ 


व्यभिचार-तत्परता स्त्रियौ का स्वभाव ही है और व्यभिचार की परीक्षा 


के अनेक घाफ्य श्रुतियाँ में है पर इनमें निप्कृती अर्थात्‌ प्रायश्चिच संवन्धी जो 
श्रुति है उसको सुनो ॥ १६॥ 


यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्स्यपतित्रता ॥ 
तन्मे रेतः पिता वृझक्तामित्याश्चेतन्निदशंनस्‌ ॥ २० ॥ 


यदि मेरी माता मानस व्यभिचार से भ्रष्ट हो अपवित्र हुई हो लो उसके 
दूषित रज को मेरे पिता ने शोधन किया यही प्रायश्चित्त दिखलायां है॥ २० ॥ 


ध्यायत्यनिष्टं यत्किज्िित्पाणिग्राहस्य चेतसा ॥ 


तस्येष्‌ व्यभिचारस्य निहनवः सम्यशुच्यते ॥ २१॥ 


स्त्री अपने पति के विषय मे जो कुछ आप्रिय चिंतन करती हे उसके इर 
मानस व्यभिचार का प्रायश्चित्त उसका पूत्र करे ॥ २२ | 


याइग्युणेन भत्री स्त्री संयुज्येत यथाविधि ॥ 
ताहग्गुणासा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२ ॥ ` 


जैसे शुणयाले पुरुप के साथ स्घरी विधियुक्त विवाही ज्ञा 
तीः 
सार घइ दो जाती है, जैसे समुद्र में नदियों मिलती हैं रर हे उसीके आल 


अक्षपाला वसिष्ठेन संयुक्ताःधमयोनिजा । 
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० पार ९ 
शारड्रीमन्दप्रालेन जगामाभ्यहणीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
अच्ष्यमाला नाप की स्त्री निकृष्ट योनिवाली थी पर वशिष्ठ के कारण बह 
पूज्या हुई उसी प्रकार चटका मंदपाल ऋषि के संग व्याही जाने सै उत्तम भाव 
को प्राप्त हुई ॥ २३ ॥ 


एताश्रान्याश्र लोकेस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ॥ 


उत्कष योषितः प्राप्ताः खेभत गुणेः शुभेः ॥ २४ ॥ 
ये ओर अन्यान्प कई सित्राँ अत्रमकुल में उत्पन्न होने पर भी अपने पतिर्यो 
गुण के कारण उच्चता को प्राप्त हुई ॥ २७ । 


एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीप सयोः शुभा ॥ 
प्रेत्येह च सुखोदकान्प्रजाधर्मान्निबोधत ॥ २५ ॥ 


स्त्रीं पुरुष संबंधी यह लोकाचार सदा शुभ कहा हे । अब इस लोक थोर 
घरलोक में जिसका फल सुखदायी हो ऐसी संतान का धर्म सुनो ॥ २५ ॥ 
प्रजनार्थ महाभागाः पजाहों रह दीप्तयः ॥ 
स्त्रियः श्रियश्च गेहेष न विशेषोषस्ति कश्चन ॥ २६ ॥ 


ये स्त्रियों बड़ी, उपकारी, गर्भंधरण करनेवाली, पवित्र, वस्त्र अलंकार 
आदि से पूजने योग्य, घरो की शोभा ओर लच्मी के समान हैं ॥ २६ ॥ -7 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ ॥ 
प्रयहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 


पुत्र को जन्म देना, पश्चात्‌ पालन करना अतिथि का सत्कार करना येः 
सव स्त्रीके ही कत्म हैं और वही इसका कारण है ॥ २७ ॥ 


अपत्यं धर्मकार्याएँ शुश्रषा रतिरुत्तमा ॥ 
दाराधीनस्तथा स्वगः पितणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥ 


स्त्री के अधीन ये चाले हे-उत्तम संतान उत्पन्न करना, धर्मकार्य, करना, सेच 
` शुश्रूषा करना, पति को संग में छुल देना, पितरो का उद्धार करना और अपने 


लिये स्वर्ग का द्वार सुला करना ॥ २८॥, | 
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पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ॥ 
सा भर्त लोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥२६॥ - 


जो स्त्री मन, वारी और संपत्ति आदि से युक्त होने पर भी परपुरुष ५ 
संग व्यमिचार नहीं करती घह अपने पति के लोक को प्राप्त होती हे ओर 
साध्वी कही जाती है ॥ २६ ॥ 


व्यमिचारोत्त भतः स्त्रीः लोकेप्राप्नोति निन्यताम्‌ ॥ 
शगाजयोनि चाप्नोति पापरोगेश्च पीड्यते ॥ ३० ॥ 


जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है घह इस लोक में निन्दा 
प्राप्त होतो है तथा झुत्यु के पश्चात्‌ लियारी के जन्म को पाती है ॥३० ॥ 


पत्रं प्रत्यदितं सद्भिः पवजेश्च सहषिभिः ॥ 


विश्वजन्यमिमं पण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ३६ ॥ 

पहले मुनि लोक और मनु आदि जो हो गए है उन्होने पुत्र को उद्देश्य 

करके जो जगत के हित की वात कहीं है, उनको सुनो ॥ २१ ॥ 

भतु : पुत्र विजानं ते श्रुतिदवेधं ठु भतेरि ॥ 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२॥ 

श्रुति मे दो प्रकार के भतो कहे हैं (१) विवाहित और एक अ्विवाहित॥२२॥ 
चोत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पमान्‌ ॥ 
नोत्रनीजसमायोगात्सम्भवः सवदेहिनास्‌॥ ३३-॥ 


स्त्री खेत के समान है और पुरुष चीज के समान है अतः- घोत्र और बीज 
फे संवध होने से फल रूपी देहघारियो की उत्पत्ति होती हे ॥ ३३ ॥ 


विशिष्ट कुञचिद्बीजं स्त्रीयोनिस्वेष कुत्रचित्‌ ॥ 
उभयं तु समं यत्र सा प्रसृतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 


कडी पुरुष का चोज प्रधान है और कही स्त्री का, पर जहॉ ये दोनों समान 
ह थोर पुरुप वोज का आधिक्य दिखाई दे और सन्तान उत्पन्न हो तो ऐस 
उत्पत्ति ए, र \ ने ॥ 
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बीजस्य चैत्र योन्याश्च बीजपुत्कष्सुच्यते ॥ 
सर्वभतप्रसुतिहि बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥ 


थीज ओर रुभी-की योनि (क्षेत्र) इनमें प्रधानता बीज की है क्योकि सम्पूण 
जीवो की उत्पत्ति वीज ही से होती है ॥ ३५ ॥ 


यादृशं तप्यते बीजं ज्षेत्रे कालोपपादिते ॥ 
ताहग्रोइति तत्तस्मिन्वीजं स्वैव्यञ्जित गणेः ॥ ३६ ॥ 


जिस जाति का बीज योग्य समय में वर्षा द्वारा युक्त होकर उत्तम क्षत्र में 


«५ धोया जाता है उस क्षेत्र से उत्पन्न दोनेवाली वस्तु उसी वीज के अड़खार 


होगी ॥ ३६॥ 
इयं भमिहिं भतानां शाश्वती योनिरुच्यते ॥ दु 


न च योनिगुणार। /२ज पष्यति पष्टिप ॥३७॥ 
यह भूमि संपूर्ण भूता की स+ नी | षद कही गई है। किसी भी बीज में 


भूमि का असर नहीं पहुँचता किन्तु बीज अपने ही गुणों से बढ़ता है ॥ ३७ ॥ 


‘` 


भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः ॥ 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ ३८ | 


पक दही जमीन में कपि करने से समय में वोये इए चीज अपने स्वभाव से 
अनेक रूप के होते है ॥ रेम ॥ 


न्रीहयः शालयो सुद्वारितला मापास्तथा यवाः ॥ 
यथावीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३६ ॥ 


चावल, सँग, तिल, उड़द, जो लहसुन 'अँख आदि सच अपने २ यौज के 
अनुसार होते छै ॥ २६ ॥ 


अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते ॥ 
उप्यते- यद्धि यदूवीजं तत्तदेव प्रतेहति ॥ ४० ॥ 


योधे कुछ और पदा करे कुछ सो तो हो नहीं सकता: जो योया जाता है चह 
उत्पन्न होना है । यही चात मञुग्यो की भी दे ॥ ४०॥ 
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एवं घमं विजानीमः प्राक प्रजापतिनिमितम्‌ ॥२६॥ 


ब्रह्मा डी के घर्म नियमो के अनुसार बेचने -से या.त्याग देने से स्त्री पति 
से अलग नहीं समभी जा सकती अर्थात्‌ उसका पति धर्मनियमों के अनुसार 
चना रहता है ॥ ४६ ॥ 


* सकृदंशो निपतति सक्ककन्या प्रदीयते ॥ 
सकृदाह ददानीति. त्रीण्येतानि सतां सकृत ॥४७॥ 


श्रेष्ठ पुरुष जो है वे अंपनी पेतृक सम्पत्ति ऑपस में एक ही बार वाटते हैं 
कन्यादान भी एक ही वार करते हैं ओर गऊ आदि घन भी एक ही बार 
देते है ॥ ७७! 
यथा गोःश्‍वोष्ट्दासीष महिष्यजाविकासु च ॥ 


नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्गनास्वपि॥ ४८ ॥ 
जिस प्रकार गाय, घोड़ी, उटनी, भेस बकरी ओर भेड़ इनको.कमात्‌ उनके 
उनके जोड़े मिलने से संतान होती है पर वह उस उत्पादक की संतान नहीं 
, कहलाती उसी प्रकार परस्त्री से संतान उत्पन्न करने से उत्पादक उसका भागी 
_ नहीं होता ॥ ४८॥ 


येऽ्ञेत्रिणो बीजवन्तः परत्त्रप्रवापिणः ॥ 


तेवे सस्यस्य जातस्यं नः लभन्ते फलं क्वचित्‌ ॥४६॥ 
, जो पुरुष क्षेत्राधिकारी नहीं हैं वे यदि अपने चीज को पराये के क्षेत्र में बो 
दें तो उत्पन्न हुए धान्य ओर तृण को पाने के वे अधिकारी नहीं हैं ॥ ४६ ॥ 


यदन्यगीष वृषभो वत्सानां जनयेच्छतन्‌॥ 


गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमाषभस्‌॥ ५० ॥ 
- यदि किसी के द्वपम से दूसरे की गोबी को सैकड़ों बच्चे हो तो घे बछडे 
-ऊ के मालिक के होगे न कि उस बैलवाले के ॥ ५०॥ । 


तथेत्रात्तेत्रिणे बीजं पस्दोत्रप्रवापिणः ॥ .. 
कुवन्ति ज्षेत्रिणामर्थ,न बीजी लभते फलम्‌ ॥ ५१ ॥ , 
४३ 
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असे गौ के स्वामी के चे बछड़े होते है वेसे दी परस्त्री में अपने वीर्य कॉ 
स्थापित करनेवाला उस स्त्री के मालिक का फायदा करते हैं, उनको उस संतान 
से कोर ताम नहीं ॥ ५१ ॥ 


फलं खसथिसंधाय चेत्रिणां बीजिनां तथा॥ . 
प्रत्यक्षं तञेत्रिणामथो बीजायोनिगरीयसी ॥ ५२ ॥ 


जहाँ घीज और क्षेत्र का कोई नियम नहीं है, प्रत्यक्ष धन का अधिकार 
क्षे्रवाले को ही दिखाई देता है, अतः वीज से क्षेत्र ( योनि ) अधिक है ॥ ४२ ॥ 


क्रियाभ्युपगभात्तेतदुबीजाथे यंत्रदीयते ॥ = 
तस्येह भागिनो इष्टो बीजी चेत्रिक एव च॥ ५३ ॥ 


जहा खेतवाले और चोनेवाले मे आधोआध का समभोता होता है घद्दा 
घरावर हिस्सा देखने में आता है ॥ ५३ ॥ 


ओधवाताइत बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति॥ 


जेत्रिकस्येव तद्बीजं न वप्ता लभते फलम्‌ ॥ ५.४ ॥ 


घायु से या जल फी प्रचुरता से यदि किसी के खेत मै उत्तम फसल दो 
तो सेत को मालिक हौ उस फसल का अधिकारी है न कि चोनेवाला ॥ ४७ ॥ 


एप धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च ॥ 
विहंगमहिपीणांच विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ५५ ॥ 


> क भेस बकरी भेड़ आदि की संतान के विषय में जैसा ससझौवा हो 
यंता धोता ऐ ॥ ५५ ॥ 


एवढ सारफरशुत्वं बीजयोन्योः प्रकीतितम्‌ ॥ 
अतः परं प्रवद्याभि योषिता धर्ममापदि ॥ ५६ ॥ 


अब तफ चीज़ प्र र योनि की प्रधानता और झपधनता कही गयी । अब 
खाग अपन्फास के रिया फे धर्म को पहेंगे ॥ ५६॥ 


प्रातुज्यंछस्व भार्या या गुरुपल्यनजस्य सा ॥ 
यंवायसस्तु या भाया स्नपा ज्येष्ठस्य सा स्मता ॥५.७॥ 
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घड़े भाई की स्त्री छोटे के लिये “शुर पत्नी के समान है और 
की स्ञी चड़े भाई के लिये पुत्रबधू के समान कही गयी है ॥ ५७ ॥ , 


ज्येष्ठो यवीयसो भाया यवीयान्वाग्रजस्त्रियय | 


पतितो भवतो गल्ला नियक्तावप्यनापदि ॥ ५८॥ _ 
संतान के अभाव में या कुल के नाश के दृष्टि को छोड़ कर यदि छोटा 
बड़े और वड़ा छोटे की स्त्री से संभोग करे तो वह पतित हो जाता है ॥ ५८॥ 


` देवराद्वासपिण्डादा स्त्रिया सम्यडनियक्त्या ॥ 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिये ॥ ५६ ॥ 


संनान न होने से या उसका नाश होते जाने से स्त्री अपने देवर से या 
पति के सापिड पुरुष फे साथ संग कर एक सन्तान उत्पन्न करे ॥५६॥ 


विधवायां नियुक्तस्तु घुताक्ती वाग्यतो निशि ॥ 

' एकपुत्यादयेसुत्रं न दितीयं कथंचन ॥ ६०॥ ` 
सन्तान फे निमित्त विधवा स्त्री के साथ भोग करनेवाला भ्रजुप्य शरीर में 

घृत लगाकर और मौन घारण कर राजि के समय भोग करे ॥ ६० ॥ 


द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीष तद्विदः ॥ 
अनिवु तं नियोगार्थं पश्धन्तो धमतस्तयोः ॥ ६१॥ 


कई दसरे आचाय एक संतानबाले को संताचरहित के समान मानते हैं 
आर स्त्रियों को घर्म से दूसरा पुज उत्पन्न करने को कहते है ॥ ६१॥ 


विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि ॥ 
.. शुरुपच्च स्नुषावच्च वर्तेयातां परस्परस्‌ ॥ ६२ ॥ 


विधवा स्त्री में घर्मवत्‌ जब गर्थे चारण हो जाये तच पश्चात्‌ चे देवर आरः 
भावज आपस में युय और स्लुपा की तरद वर्ते॥ ६२ ॥ 


नियक्तौ यो विधि हिला वर्तेयातां त कामतः ॥ 
तावभो पतितो स्यातां स्पासशुझ्तच्पगो ॥ ६३ | 
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यदि छोटा भाई पड़े भाई की स्त्री के साथ या बड़ा भाई छोटे भाई की 
स्त्री के साथ उपयुक्त रीति से मोनत्रत धारण कर केवल एक थार संतान प्राप्ति 
„ फे निमित्त विधियुक्त न वरते और बराबर संभोग करे तो दोनो पतित दो 
जाते हैं ॥ ६३ ॥ 


नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या दिजातिभिः ॥ 
अन्यस्मिन्हि नियुज्याना धर्म इन्यः सनातनम्‌ ॥६४॥ 


द्विजाति अर्थात्‌ माण क्षत्रिय और-चैश्य इनमें बिधवा स्त्रियाँ का अन्य 


पुरुषों के संग नियोग न होना चाहिये कर्गोकि परपुरुष के साथ समागम होने 
से धमे नए होता है ॥ ६४ ॥ 


नीदाहिकेपु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ ॥ 


न विवाह विधामुक्त विधवावेदनं पुनः ॥ ६५॥ 


विवाह के मंत्रों मै नियोग कहीं भी नहीं कहा हे ओर न विवाह विधि में 
अन्य पुरुष के संग स्त्री का फिर विवाह करना ही कहा हे ॥ ६५ ॥ 


अयं दिजेहि विदद्धिः पशुधमो विगर्हितः ॥ 


मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥ 
विद्वान घ्राणो मै यह नियोग करना निन्दित है। चेन राजा के राज्य मै 
यह धर्म मचुप्यौ ने चलाया था ॥ ६६ ॥ 


म महीमखिलां भुव्जनाजपिप्रवरः परा ॥ 
वर्णानां $ ७ च ha 
वर्णानां संकरं चक्र कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥ 
यह चेन राजा संपूण पृथ्वी का राजा था इसलिये शाजर्चि कहलाया वह 


घामिफक तो नादी यहीं; भ्र वुद्धि गे 
कः हो भाई की स्त्री फे साथ क की 
म घरानेबाला हुआ ॥ ९७] पमण कर वणु सकर 


ततः मोहात्ममीतपतिक ७ हु. 
Sh तं विगईन्ति ग स्तरियम्‌ ॥ 
| पे विगईन्ति साघवः ॥ ६८ ॥ 


° कू १् श्र द्र पक) च क 
मप मे लेकर जो पुरुष अशान घश विधवा स्री का नियोग संतान 


\ 
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के यास्ते करता है श्रेष्ठ पुरुष उसको निंदित समभते हैं ॥ दै८ ॥ 
` यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ॥ 
तामनेत्र विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६६ ॥ 


जिस कन्या का वाग्दान हो जोय ओर पश्चात्‌ पति मर जाय तो आगे 
बताए हुप बिधान के अनुसार सूतक के छोटे भाई से विवाह कर दे ॥ ६६ ॥ ८ 
यथाविध्यधिगम्येनां शुक्लवस्त्रां शुचित्रताम्‌ ॥ 


मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृहतावृतो ॥ ७० ॥ 
यह देवर इससे विवाह करे और सफेद वरतो को धारण कर प्रत्येक ऋतु 
काल में संतान होने तक एक एक वार भोग करे ॥ ७०,॥ 


न-दत्वा कस्यचित्मन्यां पुनदद्याडिचक्षणः ॥ 
दत्ता पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतम्‌ ॥ ७१ । । 
एक को कन्या देने का वचन देकर फिर दुसरे को न दे अन्यथा वढ 
देनेवाला असत्य भाषण का दोषी होता है ॥ ७१ ॥ 


_ - विधिवलतिग्द्यापि त्यजेत्कन्यां विगहिताम्‌ ॥ 


व्याधितों विप्रदृष्टो वा छन्नना चोपपादिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

विधिवत्‌ गण की हुई कल्या निदिता हो तो उसको त्याग दे ओर उसी 

तरह वेघव्य लक्षणों से युक्त रोगिणी दूषित, अधिक अंगवाली अथवा छल से 
दी हुई कन्या सप्तपदी कर्मे के पहले त्याग दी जा सकती है ॥ ७२ ॥ 


` यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपाहयेत्‌ ॥ 
तस्य तदितथं कुर्पाकन्यादातुदुरात्मनः ॥ ७३ ॥ 


जो पुरुष दोषयुक्त कन्या को चिना कदे दान देता है उस दुरात्मा का बहू 
दान निष्फल कर दे अर्थात्‌ उस कन्या को त्याग दे ॥ ७३ ॥ 
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विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत्कायवा रः ॥ 
अवृत्तिकषिता हि ती प्रदुष्णेत्स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥ 
फार्यक्षम पुरुष परदेश जाते समय भोजन वस्त्र आदि का - प्रबन्ध कस्के 


तव जाय क्योकि अन्न आदि की पीड़ा के कारण शीलवती स्त्री भी दूषित हो 
जाती हैं ॥ ७४॥ 


विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवोन्नियममास्थितां ॥ 
प्रोषिते खबिधायैव जीवेच्छिस्येर्गहितेः ॥ ७५ ॥ 


पति जव परदेश मै ज्ञाय तव स्त्री अपने शरीर की खूब सफाई न फरे या 
दूसरे के घर न जाय। पति यदि विना घन्दोचस्त किए बता यया हो तो निन्द" 
रहित कार्य जैसे सूत कातना आदि वृत्तियो से श्रपना निर्वाह करे ॥७५॥ 


प्रोपितो धमकायाथ प्रतीच्यो नरः समाः ॥ 
विद्यार्थ पढ्‌ यशोऽर्थ'वा कामार्थं त्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥७९॥ 
शुद फी आशा मान कर यदि पति धर्म कार्य के लिये चाहर गयां दो तो 


८ यर, या विद्या पढ़ने के लिये गया हो तो ६ वर्ष और अन्य स्त्री की कामना 


फरफे गया हो तो ३ घर्ष तक पति की सह देखे । पञ्चात्‌ जहां पति हो वद 
चली जाय ए ७६ ॥ 


संवत्सर प्रतीक्षेत डिपन्ती योपितं पतिः ॥ 
ऊध्य संवत्सराखेनां दायं हला न संवसेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


पनि खे दं घ फरनेवाली स्त्री फो एक वपे पर्यन्त देखे यदि उसको पश्चात्‌ 
भी यह प परे नो घन अलंकार आदि जो कुछ उसे दिया दो छीन ले और 


उसै साथ संभोग न परे, देल शन्न और चरून देता रहे ॥ ७७ ॥ 


थनिक्राममत्तं या मत्त रोगात्तमेव वा | 


>: & अध्याये, व्यवहार निरूपण कट ३५१ 


सा त्रीन्‌ मासाच्‌ परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥७८॥ 

` जुआ खेलनेचाले या मद्यपी या रोग से पीडित अपने पतिकी जो स्त्री 

सेवा नहीं करती उसका धन वस्त्र और आभूषण छीन फर डसे तीन मास तक 
, त्याग दे ॥ ७८॥ 


उन्मत्तं पतितं बलीबमबीजं पापरोगिणस्‌ ॥ . 
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवर्तनम्‌ ॥७६॥ 


याबला ( चेवकूक ) जाति से पतित, नपुंसक, वीजरहित, कुछ रोगवाला 
पेसा पति दो ओर उसके संग स्त्री प्रेम न करती हो तो वह त्याज्य नहीं है और 
न॑ ऐसी अवस्था में उसका धन या उसके वस्त्रालंकार ही छीने जाने 
चाहिये ॥ ७8 ॥ 


मद्यपाःसाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ ॥ 
व्याविता वाधिवेत्तव्या हिंखाऽथ घ्नी च सर्वदा ॥<) 


ˆ सदिं पीनेचाली, दुए व्यवहार करनेवाली, पतिक्ते विरुद्ध आचरण करने 
चाली, व्याधि से पोडित, नोकरौ को लताने घाली स्त्री अधिवेक्तव्या है अर्थात्‌ 
उसके जीते जी दूसरी स्त्री से विवाह करने मे कोई हरज नहीं है ॥ ८० ॥ 

वन्व्याएटमेऽविषे्याव्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥ 
एकादशे ख्रीजननी सद्यस्थप्रियबादिती ॥ ८१॥ 
ऋतुमती होने के पश्चात्‌ आठ वपं तक यदि पुत्र न हो तो उस स्त्री को 
घंध्या जाने, इसके जीते जी पति दूसरा विवाह स्त्री की अडमति से कर सकता 
है । ऋतमती होने के पश्चात्‌ १० वर्ष के चीच संतान हो कर मर जाय तो भी 
पति दसरा विवाह कर ले | अञ्रिय वचन कहनेवाली आर जोडी स्त्री का खाग , 
कर दसरा विवाह'करे ॥ ८१ ॥ * 


या रोगिणी स्यात्त हिता संपन्‍ना चेव शीलतः ॥ 
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सानज्ञाप्पाधिवेत्तव्या नावमान्या च कहिचित्‌ ॥=२। 


जो पति का हित करनेवाली और सुशीला स्त्री रोगी दो जावे तो पति 
उसकी अनुमति से दूसरा विवाह करे, पर पहली स्त्री का अपमान 
न करे ॥ ८२॥ 


अधिविन्ना तु या नारी निगच्छेद्रुषिता गृहात्‌ ॥ 
सा सद्यः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा ङुलसन्निधो॥८३॥ 


पति के दूसरा विवाह करने पर पहली स्त्री उसके घर से भाग जाने लगे 
तो उसे रस्सी से बाँच कर रखना चाहिये | शांत होने पर उस सुत्र को उसके 
पिता के घर रज दे ॥८३॥ 


प्रतिपिद्धापि चेया तु मद्यमभ्युदयेष्वपि ॥ 


प्रेत्ञासमाजंगच्लेदासादरज्याकृष्णुतानि षट्‌ || ८४ ॥ 


यदि ज्षत्रिय आदि की स्त्रियों पति द्वारा वर्जित होने पर कहीं विवाहादि 
में जाती हैं घा मदिरा पीती हैं चह वड़े भारी समाज में घूमती है तो थे ६०० 
सोने के रुप्णुल दणड देने की भागी हे ॥ ४७ ॥ 


यदि स्पाशचापराश्चेव विन्देरन्योषितो दविजाः ॥ 


तासां वणंक्रमेण स्पाज्ज्येहयं पूजा च वेश्म च ॥८५॥ 


यदि उिज्नाति श्र्थात्‌ राहाण क्षत्रिय और घेश्य ये अपनी जाति की या 


पराई याति की स्त्री से यिचाद्द कर तो उनकी जाति के क्रम के अनुसार उनका 
साम बम्पर झामूषण आदि से फरे ॥ =५॥ 


भनु ःशरीरशु्रुपां धर्मकार्य च नेत्यकम्‌ ॥ 
म्या चत कुयातमवपां नास्ूजातिः कंचन ॥ ८६ ॥ 
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अपने पति के शरीर की शुश्रूपा, गरीबो को-दान, धार्मिक कार्य अ्रतिथि- 
सत्कार ये सब नित्य कर्म दविजातियो की सजातीय स्त्रिया डी ळे अन्य ज्ञाति 
की स्त्रियों न कर ॥ ८६ ॥ 

यस्त तत्कारयेन्मोहात्सजात्यां स्थितयान्यया ॥ 
यथा त्राह्षणुचारडालः पषहष्ठर्तथव सः ॥८७॥ 


जो पुरुष अपनी सजातीय स्त्री खमीप रहते, विजातीय स्त्री से खंबा 
शुश्रूषा कराता है घह उस चाण्डाल के समान है जो शुद्र दारा ब्राह्मणी के 
गभ से उत्पन्न होता हे ॥ ८७ ॥ 


उक्कृष्टायामिरूपाय वशय सहशाय च ॥ 
अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्या दद्याद्यथाविधि ॥८८॥ 


उत्तम कुल का, आचार 'से युक्त खुन्दर तथा सजातीय बर मिलने पर 
कन्या का यथाविथि विवाद कर दे ॥ ८८॥ 
'काममामरणात्तिहेद - ग्रहेकन्यतु मत्यपि ॥ 
चेवेनांप्रयच्छेत्तमुणहीनाय कहिचित्‌॥ ८६ ॥ 


मुखे तथा गुण्दीन चर को कन्या देने की अपेक्षा घद पिताके घर मे ही आ- 
चार से रह कर सृत्यु को प्राप्त हो तो श्रेष्ठ है ॥ ८8॥ . 


- ` ीणि -वर्षाण्यदीक्तेत कुमाय तमती सती ॥ 
ऊध्व त कालादेतस्मादरन्देत शशं पतिम्‌ ॥ ६० ॥ 


जे कन्या अपने कुल से उच्च कुल में विवाह करना चाहे घचद रजस्चाला 
होने पर भी तीन घप्र तक पेसे घर की खाज में रहे । यदि इस समय के पश्चात्‌ 
अधिक गुणुचाला चर न मिले तो समान गुण ओर समान जातिवाले वर के 
साथ विवाद कर ले ॥ &० ॥ 


अदीयमाना भतारमधिगच्छेयदि स्वयस्‌॥ - 
ननः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति॥६॥। 


पिता आदि की असावधानी से जिस, कन्या का विवाह न हो सके थदि चह 
४५ 
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उचित काल में स्वर्यं ही देख कर पति को प्राप्त करले ते वह दोषी नहीं है अर 
न उसका पसि हौ दोषी हे ॥ &१ ॥ 


अलंकारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरं ॥ 
मातकं भ्रातदसँ वा स्तेना स्थायदि तं हरेत ॥६२॥ 


स्वयं अपना पति वरण करनेवाली कल्या पिना माता आदि के गहने जे! 
हो उन्हें लोटा दे अन्यथा वह चार समझी जायगी ॥ &२ ॥ र 


पित्रे न दद्याच्छुस्क त कन्यामृतमती हरन्‌ ॥ 
स हि स्वाम्यादतिक्रामेहतनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ६३ ॥ 


रजस्वला कन्या से विवाह करनेवाला वर कन्या के पिता को शुल्क नदे 
क्योकि ऋतुमती होने पर पिता कन्या का मालिक नहीं ॥ ३ 0 


त्रंशदर्षोदहे्कन्यां हृया दादशवाषिकीम्‌ ॥ 
यष्टवषोष्टवर्षा वां धर्मे सीदति सत्वरः ॥ ६४ ॥ 


तीस वर्ष कापुरुष धारह बे की कन्या और चौवीस वर्ष का पुरुष आउ 
घर्ष की कन्या से विवाह करे ॥ ६४ ॥ 


देवदत्तां पतिमाया विन्दते नेच्छयात्मनः॥ | 
तां साध्वी विभृयात्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ ६५ ॥ - 


देवी मंत्री को उच्चारण कर पति रत्री को ग्रहण करता हे इसलिये देवताओं 
द्वारा दी हुई उस फन्याका पोपण पति सदा करे ॥ ३५ ॥ 


प्रजनाथ स्त्रियः सुशः संतानार्थ च मानवाः ॥ 


तस्मातसाधारणो धःश्रतो पल्या सहोदितः ॥ ६६॥ 


गर्म भहण करने के लिये स्त्रियो और संतान उत्पन्न करने के अर्थ पुरुष 
र्ये गए है इसलिये येद में स्त्री पुरुष का धर्म समान कहा है ॥ &६ ॥ 


फन्माया दत्तशुल्कायां म्रियते यदि शुल्कदः ॥ 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनमन्यते ॥६७॥ 


फि वल्या फे दियाद की यान चीत दे रशी हा उसका अभीए् घर यदि 
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, मर जाय तो कन्या को अञ्चुमति से उसे देवर को देना चाहिये ॥ 5७ ॥ 
आददीत न शूद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददन्‌ ॥ , 
शुल्कं हि शृहणन्ङुरुते. छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ ६८॥ 


शास्त्र को न जाननेवाला शुद्ध कन्या को देते हुए शुल्क न से, शुल्क को 
लेनेवाला मजुष्य कन्या का शुत्त विक्रय करता है ॥ 8&८ ॥ 


एतत्त न परे चक्रनापरे जात साधवः ॥ 


यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पनरन्यस्य दीयते ॥६६॥ 


अच्छे लागो में पहले भी ऐसा नहीं हुआ है न अब भी ऐसा होता है कि 
कन्या को एक घर को देकर फिर दूसरे से व्याही जाय ॥ && ॥ 


नांनशुत्रम जातरेतत्यवेष्वपि हि जन्मसु ॥ 
शुल्कसंत्रेन मल्येन छन्नं दुहितविक्रयम्‌॥१००॥ 


पहले 'भी कमी ऐसा खुना नहीं गया था कि मूल्य लेकर कोई अच्छा मलुष्य 
अपनी पुत्री को वेचता था ॥ १००॥ 


अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः ॥ 


एष धमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीप सयोः परः ॥ १०१ ॥ 


सत्यु पर्यंत भार्या अपने पति में धर्म अर्थ काम आदि के विषय में प्रीति 
रखे, यही स्त्री पुरुषों का श्रेष्ठ धमं है ॥ १०१ ॥ 


तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपसो त कृतक्रियौ ॥ 


यथा नाभिचरेतां तो वियृक्तावितरतरम्‌ ॥१०२॥ 
जिस स्त्री और पुरुष का आपस में धर्म से विवाह हुआ है, उनको इस 
` प्रकार रहना चाहिये कि उनके घर्म अर्थ ओर काम आदि में विभिन्नता 
उत्पन्न न हो ॥ १०२ ॥ 


एष स्त्रीप सयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः ॥ 
ञापद्यपत्यप्राप्तिश्चः दायभागं निदोधत ॥ १०३ ॥ 


यह स्त्री और पुरुष का आपस का प्रेमयुक्त व्यवहार कहा शोर संतान 
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प्राप्ति का विषय भी कहा। श्रव आगे सम्पत्ति विभाजन फे नियम सुनो ॥१०३॥ 
ऊध्वे पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समश्‌ ॥ 
भजेरन्पेतुकं रि्थिमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१० ९॥ 

भाता पिता की सृत्युके पश्चात्‌ जितने भाई हो आपस में घन को वाँट लें। 

माता पिता के जीवित रहते पुत्रौ का अधिकार नहीं है यदि वे अपनी खुशी 

से जीते जी हिस्सा कर द्‌ तो लड़के पा सकते है ॥ १०४ ॥ 
ज्येष्ठ एव तु गृहृणीयात्रित्यं धनमशेषतः ॥ 
शेषास्तमुपजीवेयुयंथेव पितरं तदा ॥ १०५ ॥ 


S 


पिताके सम्पूर्ण धनको बड़ा वेरा लेवे और छोटा भाई भोजन वस्त्रादि सेवे 
अर्थात्‌ जैसा पिता के साथ रहता था चेसाही बड़े भाई के साथ रहे ॥ १०५ ॥ 


ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः ॥ 
पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सरवमहति ॥ १०६ ॥ 
पथम पुजके, जन्म होने से ही मजुष्य पुत्रचान कहलाता है, और पितरों के 
ऋण से उऋण हो जाता है। इसलिये वड़ा लड़का ही धन पाने योग्य है ॥१०६॥ 
यस्मनुणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते ॥ 


स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरानिदुः ॥ १०७ ॥ 


जिस पुत्र के जन्म से मजुप्य पितरो के ऋण से उतरण होता है. और 


मोक्ष आदि को प्राप्त होता है वही धमे से उत्पन्न समभा जाठो।हे, चाकी सय 
पुत्र क/धन हे ॥ १०७॥ 


. पितेव पालयेत्पत्राञ्ज्येठ भातृन्यवीयसः ॥ 


पुत्रवच्चापि वत्तेरूज्येष्ठ भातरि धर्मतः ॥१०८॥ 


चड़ा भाई छोटे भाई को पुत्र के समान माने और छोटा भाई भी उसे पिता 
सुस्य समझे ॥ १०८ ॥ 


ज्येष्ठ: लं वर्षयति विनाशयति वा पुनः ॥ 


ज्येष्ठ: ज्यतमो लोके ज्येष्ठ: सङ्भिरिगर्हितः ॥ १०६ ५ 
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घर्मे या अधर्म में पड़ कर ज्येष्ठ पुत्र ही उनको बढ़ाता या नाश करता हे। 
धर्म से रहने वाला पुत्र संसार में पूजनीय है। और श्रेष्ठ पुरुप उसकी निदा 
नहीं करते हे ॥ १०६ ॥ 


यो ज्यो ज्येष्ठवत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः ॥ 
प्रज्येष्ठवत्ति यस्त स्यात्स संपज्यस्त वंधृवत्‌ ॥११०॥ 


जा वडा भाई अपने छोटे भाइयों के साथ पिता की तरह उत्तम वर्तांच 
करतां हे वह-पूज्य है, पर यदि चह ऐसा न करे ते घद्द अन्याय भाइयों के 
घरावर ही है ॥ ११०॥ 


एवं सह वसेयर्वा पृथग्वा धमकाम्यया ॥ 
पथग्विवर्धते धमस्तस्माद्धम्या पृथक्क्रिया ॥११श॥ 


इस प्रकार विना चँँटवारा किये सव भाई एकट्टा रह या धम की इच्छा 
करके अलग अलग रहें तो धर्म की वृद्धि ही होगी ॥ १११ ॥ 
जयेष्ठस्य विश उद्धारः सवंद्रव्याच्च यदम्‌ ॥ 
ततोऽवमध्यमस्य स्यात्तरीयं त यवीयसः ॥ ११२ ॥ 
बड़े भाई को पिता के धनका २० वाँ हिस्सा, विचले को ४० वॉ हिस्सा 


शोर तीसरे को ८० चाँ हिस्सा और आधा जो वचे वह घरावर घाँट 
दिया जाय ॥ ११२ ॥ 


ज्येहश्वेव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ ॥ 
येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषं स्यान्मध्यमं धनस्‌ ॥११३॥ 


घडा और छोटा पूर्वोक्त श्लोक के अनुसार भाग ले और मभला मध्यम 
भागले ॥ ११३॥ 


सवेषां घनजातानामाददीताग्रयमग्रजः ॥ 
यच्च सातिशयं किञ्चिरशतश्चाप्नयाद्स्म्‌ ॥ ११४॥ 


सम्पूरणं वस्तुओं में जो थे आर अच्छी हॉ वद्द पड़ा पुत्र ले, गो रादि 
पशुओं में जो उत्तम हो यह ले । यह सच गुणी पुत्र के लिये है न कि भण 
हीन लिये ॥ ११४ ॥ 
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उद्वारो न दशखस्ति संपन्नानां खकमसु ॥ 
यक्तिचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवधनम्‌ ॥ ११५ ॥ 


पहले कहा है कि बड़ा पुत्र इस प्रकार अपना हिस्सा लेवे पर थदि उसकी 
मान शुद्धि के लिये छोटे भाई अपने मे से कुछ उसे दें तो यह योग्य ही है ॥११९॥ 


एवं समुद्धतोद्धारे समानंशानप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
उद्धरुनद्धते लेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥ 


इस प्रकार उपरोक्त कथन फे अनुसार भाइयो फे बरावर २ सिस्से दे 
जो वच जाय उसे आगे की व्यवस्था के अनुसार विभक्त करे ॥ ११६ ॥ 


एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पत्रोऽव्य ततोऽनुजः ॥ 
अंशमंशं यवीयांस इति घमो व्यवस्थितः ॥ ११७॥ 


धर्म की व्यवस्था यो है कि एक हिस्सा अधिक अर्थात्‌ २ भाग घडा पुत्र 
सेवे, और १॥ भाग मझला ओर वाकी सव एक एक सिस्सा पावे ॥ ११७ ॥ 


स्ेभ्योःशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रददुर्भातरः पृथक्‌ ॥ 
सारस्वादन्शाच्चतुमांगं पतिताः स्युरदित्सवः ॥११८॥ 


सव भाई अपने अपने भाग में से चौथाई हिस्सा अपनी वहनों को देव । म 
देने से वे पतित हो जायेंगे ॥ ११८॥ 


अजाविकं सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ ॥ 
अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११६ ॥ 


हिस्ता वॉटने पर यदि गाय घोड़ा आदि पशु कुछु वच जायें तो छोटे भाई 
उनको वेच कर हिस्सा न करे ; क्योंकि चह भाग चड़े भाई ही का हे ॥ ११६ ॥ 


य॒वीयाज्ज्येष्ठभायायां पत्रमुत्पादयेदिति ॥ 


समस्तत्र विभागः स्यादिति धमो व्यवस्थितः ॥१२०॥ 

हु कह धमे व्यवस्था यह भी है कि यदि छोटा भाई अपने बड़े माई की स्त्री 
माथे संतान उत्पन्न करे दो । री 

हिस्सा पावे ॥ १२० ४ ७४४७७ 
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उपसजन प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते ॥ 


पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
इस शंका के दूर करने के लिये कि बड़े भाई की स्त्री से होने वाला घह 
घे्रज पुत्र भी पिता की तरह अधिक भाग वाला होगा यह निश्चय हे कि घह _ 
चेत्रज पुत्र अप्रधान. है १-१२१ ॥ 


पत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पवजः ॥ 


थं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥१२२॥ 


_ यदि पहिली चिचाहिता-स्तरी-का छोटा पुत्र दो और और दूसरी का बड़ा 
पुत्र हो तो चहो किस प्रकार विभाग किया जाय ॥ १२२ ॥ 


एक वृषभमुद्धारं संहरेत स पूवजः ॥ 

ततोऽपरे ज्येष्ठयृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥१२३४॥ - 
' “रथम विवाहित स्त्री का पुत्र छोटा द्वोने पर भी घद्द घराबर का 
हिस्सा पावेगा ॥ १२३ ॥ 

ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्वृषभषोइशः ॥ 

ततः स्रमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४ ॥ 


पहली स्त्री खे उत्पन्न पुत्र हो और उमर में भी सबसे बड़ा हो तो वह एक 
दैल.ओर पन्द्रह थो पावे और पीछे जे जन्मे हैं वे सब अपनी छोराई घड़ाई के 
हिसाब से अपना अपना भाग ल.॥ १२७ ॥ 


सरृशस्त्रीष जातानां पत्राणामविशेषतः ॥ 
न माततो' ज्येष्ठयमस्ति जन्मतो ज्येष्ठयमच्यते ॥१२५॥ 


सम जाति अर्थात्‌ अपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्री की छोटाई यड़ाई 
माता के केम'से नही किन्तु छोटाई बड़ाई जन्म के अचसार होती” है ॥ १२५ ॥ 


जन्मज्येछेन चान्हानं -स्ववाह्मण्यास्तरपि स्मृतम्‌ ॥ 


यमयोश्चेव गर्मेप जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥ 
' पहले होनेवाला पुत्र ही ज्येष्ठ है। यदि दो पुत्र पकट्टा हो ते उनमें जिसने 
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पहले जन्म ग्रहण किया है। बह जन्म पहले होने से ज्येष्ठ है १२६ ॥ 
अपुत्रोनेन विधिना झुतां कुवीत पुत्रिकाम्‌ ॥ 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ १२७ ॥ 
यदि किसी को पुत्र न हो और कन्या के विवाह के समय जामाता से कहे 


कि जा इस कन्या से पुत्र होगा वह मेरी श्राद्ध आदि शर्व दौहिक किया 
करेगा ॥ १२७ ॥ 


अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः ॥ 


-- विवृद्धयरथ स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥१२०॥ 


इसी विधान के अबुसार पूर्वे में दक्ष प्रजापति ने अपने वंश की वढि फे 
लिये ऐसा ही किया था ॥ १२८॥ 


ददो स दश धर्माय कश्यपाय योदश ॥ | 
सोमाय राक्षे सत्य प्रीतात्मा सप्तर्विशतिम्‌ ।११२६॥ 


प्रसन्न आत्मा उस दक्ष प्रजापति ने वस्त्र गहने आदि से सत्कार कर दस 


कन्या को धर्म को दिखा तेरह कश्यप को और सत्ताइस औषधियों के रागा 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का ॥ १२६ ॥ 


यथवाता तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥ 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ १३० ॥ 
जैसा अपना शरीर होता है वैसाही पुत्र भी होता है। जैसा पुत्र है वैसी दी 


कन्या है। इसलिये यदि पुत्री के रहते पिता पुत्रहीन सर जाय ते पिता की 
| संपत्ति की अधिकारिणी वही पुत्री होगी ॥ १३० |! 


मातुस्तु योतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एवसः ॥ 


दोहित्र एव च हरेदपृत्रस्याखिलं धनम्‌ ॥ १३१॥ 


साता का त्त पुत्र से होने पर पुत्री | ही | ॥ का होता है | * नाना कै ) 
चने फे अधिकारी भी उसी | लडकी S कक । फा जुन हागा ॥ र्‌ २१ ॥ 


दोहित्रो हाखिला खिथिमपत्रस्प पितुहरेत्‌ ॥ 
स एव दद्यादूदी पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥१३२॥ ` 
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` बिना पुचवाले नांना के घन का मालिक वही दौहिञ हो और अपनी साता 
पिता ओर नाना के अर्थ दो २ पिण्ड वही.प्रदान करे॥ १३२ ॥ 


पोत्रदोहित्रयोलोके न विशेषोऽस्ति धमतः ॥ 


तयोहि मातापितरी संभतो तस्य देहतः ॥ १३३ ॥ 


| म्‌ से पोत ओर दौहिञ में भेद नहीं है क्योंकि उनके माता पिता एक 
` ही से उत्पन्न है ॥ १३३ ॥ 


पत्रिकायां कृतायां तु यदि पत्रोऽनजायते ॥ ` 


समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रिया॥१३॥॥। 
मेरी पुओ को जो पुग्न होगा बह मेरा ही होगा ऐसी अवस्था में पुञ्ज के घु 
और पुत्री के पुओ मै सस भाग विभाग करना चाहिये ॥ १३४ ॥ 
अपुत्रायां मृतायां ठ पुत्रिकायां कथंचन ॥ 


` श्नं. तलत्रिकोत्ता हरेतेवाविचास्यन्‌ ॥ १३५ ॥ 
यदि पुत्री मर जाय और उसे सन्तान न हा तो उसका सव घन उसके 
स्वामी के पास रहता हे ॥ १३५ ॥ 


अकता वा कृता वापि यं विन्देत्सहशात्युतम ॥ 
पोरी मातामहस्तेन दद्याखिएडं हरेद्धवस ॥ १३६ ॥ 


- पौ हाने ही से नाना पुत्रवान: कहलाता है। वही नाना को पिंड दे ओर 
उसके घन का अधिकारी हो ॥ १३६ ॥ 


पत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्त्यमश्नते ॥ 


अथ पुत्रस्य पोत्रेण जध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ १३७ ॥ 

_ पुद् के जन्म से मजुष्य स्वर्गलोक को पूत होता है और पोज के जन्म से 

उस स्वर्गलोक में बहुत काल तक स्थित रह सकता है ओर उसके भी पुत्र 
_ श्यर्थात्‌ प्रपौच के उत्पन्न होने से उसे स्वर्गलेक की गति मिलती है ॥ १३७॥ 


पन्ञाम्नो नश्काद्यस्मात्मायते पितरं तुतः ॥ 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्ययम्भवा ॥ १३८ ॥ 


४६ 
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पुन्नाम जा मरक है उससे पिता का उद्धार करनेवाला पु ही है, इसी 
लिये उसे वह्या ने पुत्र दी कहा है ॥ १९८१ 


पौत्रदोहित्रयोलोके विशेषो नोपपद्यते ॥ 


दौहित्रोऽपि द्यमत्रैन॑ संतारयति पौत्रवत्‌ ॥ १३६ ॥ 
पौञ और दौहिंग मै कोई फरक नहीं है इसलिये दोहित भी मडुष्य का 
परलोक मै पोज की तरह तारण करता हे ॥ १३६ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्ड निवपेपत्रिकासुतः ॥ 


द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्ततीयं तत्पितः पितः ॥१४०॥ 


पुजो का पुत्र पहले माता को पिण्ड दे, फिर माता के पिता को झीर 
पश्चात्‌ माता फे पिता के पिता को ॥ १४० ॥ 


उपपन्नो शुणेः सवै: पुत्रो यस्य तु दत्र्त्रिमः॥ 
स हरेतेव दद्विवथं संप्राप्तोष्प्पन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥ 


ओऔरस पुडा धन की मालिक है । पर औरस पुञ के इद्दते भी यदि पिता 


दूसरे सदाचारी स्वाध्यायी पुरा को गाद्‌ ले तो धन का छुठा भाग उसको 
मिलना चाहिये ॥ १७१ ॥ 


गोत्ररिक्ये जनयितुन हरेइत्र्त्रिमः क्वचित्‌ ॥ 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपेति ददतः स्वधा ॥ १४२ । 


दतक पुत्र अपने उत्पन करनेवाले पिता का खन नही! पाता हे। घह उस 
फा पिड देवे जिसके यहा चह गोद लिया गया हे ॥ १३२ ॥ 


अनियुक्तासुतश्चेव पत्रिण्याप्तश्व देवरात्‌ ॥ 
उभो तोनाह तोमागंजारजातककामजौ ॥ १४३ ॥ 


जा पुत्र अनुचित माग से उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ जार धर्म से जिसव 
3 ४ 4२ फामासत्त एकर पञवती स्ञी ख्रपने देवर स पुत्र चु! 


एर र एमा उस्पन्न दालक ये दाना पिता के घन के भागी नहीं हे ॥ १४३ ॥ 
निय 


चायामोपपुमान्नायोजातोऽविधानतः ॥ 
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नेवाहः पैतृक रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥१४७॥ 
- रखी हुई स्त्री से घिना विधान फे जा वालक पैदा होता है वह अपने 
उत्पादक छे धन का अधिकारी नहीं होता ॥ १४४ ॥ | 

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः ॥ | 

त्रिकस्य तु तद्वीजं घ्मतः प्रसवश्च सः ॥१४५ ॥ 

परन्तु यदि वह विधान पक रखी हुई री से उत्पन्न हो तो वह अपने 
पिता के धन का अधिकारी होता हे ॥ १४५ ॥ 
धनं योषिभयाड तम तस्य स्त्रियमेव च ॥ 


सोऽपत्यं भूतुरुपाद्य दद्यात्तस्येष तद्धनम्‌ ॥१४६॥ 
भाई जो सत्य फे पश्चात्‌ जा उसके धन आर उसकी स्वी को गहण करे 
_घह विधितत्‌ उसमे पुल को उत्पन्न करे और डापने भाई का धन उसी ` 

पुत्र को दे ॥ १४९॥ | 
या नियुक्तान्यतः पत्रं देवराद्वाप्यवाप्नुयात ॥ 
तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ 
जो गुरु आदि बड़े लोगों की अलुभति चिना केवल कामासक होकर 
'देवर या किसी दूसरे से पुल प्राप्त करती हे उस पुनको पिता के धन क अनधि- ` 
कारी कहते है और मञ्च आदि उसे चथा जन्मा हुआ कहते है ॥ १४७ ॥ 
` एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्थेकयोनिषु । 
बव्हीष चेकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥१४८॥ 
ऊपर जो विधान घतलाया हे बह समान जाति की भार्या में उत्पन्न पुत्र 
के निमित्त बतलाया है। अब अनेक जातियोँ,की स्त्रियों में पक ही पतिद्वारा 
उत्पन्न पुण के विभाग को सुनो ॥ १४८ ॥ 


ब्राह्मणस्पानपर्व्येण चतसस्तु यदि स्त्रियः ॥ 
तासां पत्रेष जातेष विभागेऽयं विधि स्मृतः ॥४४६॥ 
केसी त्राण. के यदि चार स्त्रियाँ हो अर्थात्‌ १ ब्राह्मणी, दूसरी त्री 
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तीसरी वेश्या और चौथी शद्रा, तो उनसे जन्मे हुए पुओ के विभाग की विधि 
इस प्रकार है ॥ १४६ ॥ 
कीनाशो गोवृषो यानमलंकारश्च वेश्स च ॥ 
विप्रस्योद्धारिकै देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥१५० ॥ 
गो, छुषभ, हाथी, अतंकार घर आदि जितने प्रधान अंश हे, उनमें से सच 


से अच्छा अंश चाह्मणी के पुत्र को उद्धार फे निमित्त दे और वाकी में आगे 
कही हुई विधि से वॉट दे ॥ १५० | 


तयश दायाद्वरेदिपरो दावंशों चन्त्रियापुतः ॥ 
वेश्याजःसा्मेवांशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥ १५१-॥ 
सम्पूर्ण घन में से वाहाणी से उत्पन्न तीन भाग, छत्रिया से उत्पन्न दो भाग, 


वैश्य स्त्री का पुत्र डेढ़ भाग और पक भाग शूद्रा से उत्पन्न सन्तान 
लेवे ॥ १५१ ॥ 


सव वा रिक्थजातं तदशधा 'परिकल्य च ॥ 
धर्म्य विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित ॥१५२॥ 


या संपूण धन का दूख भाग कर आगे कही हुई विधि से उसका विभाजन 
धस से करे ॥ १५२ ॥ 


चतुरोंऽशान्हेडिपरसत्रीनंशान्तत्तियासुतः ॥ 


वैश्यापुत्रो हरेद दच शमंशं शाद्रासुतो होत्‌ ॥१५३॥ 
चार अंशो को वाह्मण लेवे, क्षञ्निया से उत्पन्न तीन अंश ओर वेश्य-स्ञी से 
उत्पन्न दो अंश तथा शुद्ध से उत्पन्न १ अंश का भागी हो ॥ १५३॥ 


यद्यपिस्यातु ससु्ोऽयसतयुत्रोऽपि वा अवेत्‌ ॥ | 
नाथिकं दशमादयाच्यूदापुत्राय धर्मतः ॥. १५४ ॥ ` 


“~ 
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ब्राह्मणक्षत्रियविशं शाद्रापत्रो(न स्क्थिभांक॥ 
यदेवास्य पिता दथ्यात्तदेबास्य धनं भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 


वाण चनिय झार वेस्य फति से शूद्रा को उन्पन्न बुआ पञ पिता के धन 
का भागी नहीं हे । यदि पिता उसे दें दे तो उसका हो सकता है ॥ १५५ ॥ 


समवणाछु ये जाताः सवै पत्रा दिजन्मनाम ॥ 


उद्धार ज्यायसं दत्वा भजरा्चतर समस ॥ १७६ || 
बाह्मण दत्रिय वश्य इन वर्णो के पत्नी को चाहिये कि वे अपने भाई को 
हिस्सा द्‌ क्योकि वह उद्धारकर्ता है और बाकी जो वचे वह वड़े भाई के 
साथ आपस में वॉट ले ॥ १४६ ॥ 


शूद्रस्य तु सवणेव नात्या भायां विधीयते ॥ 
तस्यां जाताःसमांशः स्युयेदि पत्रशतं भवत्‌ ॥१५७॥ 


शद्र,अपनी समान जाति की स्ञी से ही विवाह करे कयोफिःशास्ञाइसार 
वह दूसरे चरां की स्ञी नही ग्रहणा कर सकता । शूद्रास्त्री से उसे १०० पुत्र भी 
उत्पन्न हो तो चे सब समान भाग के अधिकारी होगे ॥ १५७॥ 


. , पत्रान्‌ दादश यानाह नृणां स्वायम्भवो मनः ॥ 
तेषां पढ़ बन्ध दायदाः षडदायादबान्धवाः ॥ १५८ ॥ 


मञजु जी ने धो;बारह तरह के पुत्त कहे है उनमें से ६ धन गोत्र के अधिकारी 
हैं तथा पिण्डदान कर सकते हैं और बाकी ६ केबल तर्पण के अधिकारी है॥१५म॥ 


रसः चषेत्रजश्वेव. दत्तः कृत्रिम एव च॥ | 
_ गृहोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायदा बान्धवाश्च. षट्‌ ॥१५६॥ 


अरस, क्षेद्रज, दत्त, रुलिम गूढोत्पन्न ओर अपविद्ध ये ६, पिता फे धन 
के अधिकारी हैं और येही बांधव कहलाते हैं ॥ १५६ ५ FR 


कानीनश्च सहोदश्च कीतः पोनमवस्तथा ॥ 
स्वयंदत्तश्च -शोद्श्च -षडदायादवान्धवाः,॥ १६० ॥ 


कन्या से उत्पन्न, खहे(उ, अर्यात्‌ आपदी से आया हुआ, कोत मोल सिया . 
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हुआ और पोनर्भब, स्वयंदत्त और शोद्र ये छुद्दो पिता के गात और थमे को 
प्राप्त दानेवाले नही है पर वांधव दो कहलाते है ॥ १६० ॥ 
याहशं फलमाप्नोति कुप्लवेः सतरूजलष्‌ ॥ 
ताइशं फलमाप्नोति कुपुत्रेः संतरंस्तमः ॥ १६१ ॥ 
जैसे हरे जल मै मामूली कमजोर नाव खेनेवाला डुख को प्रात दाता है, 


उसी प्रकार घेत्ज आहि, पुत्रों के कारण परलोक के दुःख में कुछ भी कमी 
नहीं हो सकती, इससे यह सिद्ध हुआ कि ये औरस के समान नहीं है ॥१६१॥ 


यृद्येकरिक्थिनौस्यातामौरसन्षेत्रजो सुतो ॥ 


यस्य यसैतुक स्त्रि स तद्‌ गृह शीत नेतरः ॥१६२॥ 
निपुलीक यदि दूसरे की स्ती में पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र दोनो पिताओं 
के धन का मालिक है और धर्म से दोनों को पिड देने योग्य है। पर यदि 
केज पुत्र के पश्चात्‌ औरस पु उत्पन्न हो तो चोतज और औरस दोनों 
पिता के धन के भागी है पर जो धन जिसके पिता का हो वही उसे ले 
सकता है ॥ १६२ ॥ 
एक एवोरसः पुत्रः पित्र्यस्य वछुनः प्रभः ॥ 
रोपाणामानृशंस्पा्थ प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥.१६३ ॥ 
एक रस पुत्र ही पिता के धन का मालिक है और चोज आदि अनु- 
चित मागे से उत्पन्न पुत्र केवल अन्न और वस्त पाने याम्य है ॥ १६३ ॥ 
पै तु चेत्रजस्याँ श॑ प्रदद्यासेतुकाद्धनात्‌ ॥ 
ओरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥ 


ओरस पुत्र पिता फे धन को प्राप्त कर तब उसमें से पाँचचॉ या छुठा 
हिस्सा चोलज आदि को देवे ॥ १६४ ॥ 


ओस्सक्षेत्रजो पुत्रौ पितुस्क्थिस्य भागिनो ॥ 
दशापरे तु कमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ १६५ | 


> ~ २ 
_ शरख और चेन्ज पुत्र पिता के घन के भागी है और वाकी दत्तक आदि 
जा दस पुत ६ चे क्रम से घन को प्राप्त करनेवाले हैं ॥ १६५ ॥ 
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खत्तेत्रे संस्कृतायां तु खयमुत्यादयेद्धियम्‌ ॥ 


तमोरस विजानीयातुत्रै प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अपनी जाति की स्की से विधियुक्त विवाह कर जो पळ उत्पन्न होता है चही 
ओरंस हे और यही पत्र उत्तम तथा उसकी उत्पत्ति श्रेष्ठ है ॥ १६६ ॥ 


यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा ॥ 
' स्वघ्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १६७ ॥ 
पति मर जाय, या नपु सक हो या ओर किली भयंकर रोग से पीड़ित हो 


ऐसे की स्वी में जे विनियोग पूर्वक पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र चोत्रज 
कहलाता है ॥ १६७ ॥ 


माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रामापदि ॥ 
सहशं प्रीतिसंयुक्तं स क्षेयो दत्रिमः सुतः ॥ १६८ ॥ 
माता पिता आपल की सम्मति से आपत्काल में भी प्रीतियुक्त हो संकल्प 
' करके जिस पुत्र को जन्म देते हैं बह दलिय पुण कहलाता हे ॥ १६८ ॥ 


सहृशं तु प्रकुर्यायं युणदोषविचच्तणम्‌ ॥ 
ुत्रपत्रणुणेयु क्तं स विज्ञेयश्च इत्रिमः ॥ १६६ ॥ 


जिसे लड़का गोद लेना हो वह अपनी आति का होना चाहिये तथा 
उसके गुण दोषो की पूरी जानकारी रहनी चाहिये । पेसे पुञ्ज का नाम 
कृत्रिम है ॥ १६४ ॥ 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः ॥ 


स गृहे गूढ उत्पन्मस्तस्य स्यास्य तल्पजः ॥ १७० ॥ 
यदि घर मै रहनेचावी किसी स्त्री के पुग्न उत्पन्न हो ओर यह पता न , 
सगे कि किस से पैदा हुआ है, उस हालत में वह पुत्र उसी स्त्री के पति का 
८ समझ जायगा ॥ १७० | 


` मातापितुभ्यागुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा ॥ 
यं पत्र परिगृह णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥ 


क्र क्र मलुस्यति भाषापफाश ऋ ` 


माता पिता द्वारा त्यागा हुआ या इनकी सुत्यु के पश्चात्‌ याप्तजनो द्वारा 
त्यागा हुआ पुत्र यदि कोई गोद ले तो वह अपविद्ध कहलाता हे ॥ १७१ ॥ 


पितृवेश्मनि कन्या तु य॑ पुत्र जनयेद्रहः ॥ 
तं कानोनं वदेन्नाम्मा वोढ़ः कन्यासम्‌ दुभवम्‌ ॥१७२॥ 


पिता के घर मे विना व्याही कन्या जिस पुझ को गोपन रूप से जन्म 
देती है वह पुग जिलके साथ विवाह होने को होता है उसी का होता है और 


उसे कानीन कहते हे ॥ १७२ ॥ 
या गभिएी संस्कियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती ॥ 
वोढः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३ ॥ । 


गर्भवती या जिसके गर्भ मालूम नही होता पेली कन्या किसी से व्याही | 
जाने पर जा उसे पुत्र होता है वह विवाह करनेवाले पति का होता है और; 
उसे सहोठ़ कहते दे ॥ १७३ ॥ 
0 ९ नदा | 
कोणीयादचस्तरपत्याथ मातापित्रोयमन्तिकात्‌ ॥ 


स क्रीतकः सुतस्तस्य सहृशोऽसहशोऽपि वा ॥ १७४॥ 
यदि कोई किसी को गोद ले और उसे उसके माता पिता के पास से 
खरीद ले ते बह पुत्र मोल लेनेबाले का है ॥ १७४ ॥ 


या पत्या पा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ॥ 


पादयेतनभला स पौनभव उच्यते ॥ १७५ ॥ 
पति द्वारा त्यागी हुई था विधत्रा स्त्री पति के पीछे दूसरे पुरुष की स्त्री 
देकर जिस पु को उत्पन्न करती हे वह पौनभँच पुडा कहा गया हे ॥ १७५ ॥ 
सा चेदचतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ॥ 
७ नि प 
पौनभेवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहेति ॥ १७६ ॥ 
अक्तत यानि वाली स्त्री यदि दुसरे का आश्रय ले तो पोनर्शच पति ६ 
साथ चह किर विवाह याम्य है ओर यदि कुमार पति को छोड दूसरे का आश्र 
लकर पुन उसके पास लोट आवे तो भी कुआर सर्ता के साथ चह पुन 
निप्राट-संस्फार के योग्य हैं ॥ १७६ ॥ 


दै 
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मातापितृविहीनो यस्त्यक्ती वा स्यादकारणात्‌ ॥ 
आतमानं स्पशभेद्यसमे स्वयं दत्तस्तु स स्मतः ॥१७७॥ 
जिसके भादा पिता मर गए हो या जा अपने साता पिता को बेर के कारणं 
त्याग देता हे, वह स्वयं दत्त ए कहता हैं ॥ १७७ ॥ 


यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादत्यादयेत्सुतम ॥ 
स पारयन्नत शवस्तस्मात्यारशवः स्मतः ॥ १७८ ॥ 


विवाहित शूद्रा में कामवश होकर जा बाह्यण सन्तान उत्पन्न करता हे बह 
सरीता ही सुरदे की समान हे ओर उसे पारशव कहते है ॥ १७८ 


दास्यां वा दासदास्यां वा यः शाद्रस्य सतो भवेत्‌ ॥ 
` सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ १७६ ॥ 


जो शूद्रा को दासी को पुत्र हो दाली अपने ही ऐसा पुञ प्रप्त कर ले तो 
. चह विवाहित स्त्री के पुत्र की तरह शास्त्र की धमे मर्यादा के अचुसार समान 
` अत्य पानेचाला होवा हे ॥ १७६ ॥ 


चेत्रजादीन्सृतानेतानेकांदश यथोदितान्‌ ॥ 
पत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८०॥ 


इन तेज आदि ग्यारह पुत्रों को उत्पन्न करने की विधि का ओर और 
सपुत्र द्वार श्ररद्ध आदि होने की विधिका लोए न हो इस लिये सुचियो चे इसका 
अतिपाद्‌न किया ॥ ८० ॥ 


य॒ एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः ॥ 
यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥ 


इन चेत्रज आदि पुरो की उत्पत्ति और सपुत्र के प्रसंय में कहीं है वे जिसके 
चीज खे उत्पन्न हुए हैं उसीके पुत्र हैं क्षेत्रवाले के नहीं ॥ ८१ ॥ 


म्रातणामंकजातानामेकश्चक्यत्रवाच्‌ भवेत्‌ ॥ 


सवास्तेन पत्रेण पत्रिणो -मन्रवीत्‌ ॥ १८२॥ 
. आज्ञुजीका कथन है कि यदि माता पिसाके कई पुज हो ओर उनमें से एक 
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ही ससंतान हो तो सारे भाई उस पुत्रके कारण पुत्रचांन समझ जा येगे ॥१८२ 


वर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्यत्रिणी भवत्‌ ॥ 


सर्वास्तास्तेन पत्रेण प्राह पुत्रवतीमनुः ॥ १८३ ॥ 
उसी प्रकार, यदि किसीको कई स्त्रियाँ दै और उसमें से पक भी पुत्रवती 
ता सव रित्रयॉँ उसके कारण पुत्रवती कहळावमी ॥ १८३॥ 


श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान्‌ खिथमहंति ॥ 
पहवश्चेत्त सहृशाः सवें रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४ ॥ 


ओऔरस आदि पुचामै पूर्व पुत्रके न दोनेसे अघम पुत्र धनको लेव और जो 
बहुत ते पत्र समान होवे तो संपूर्ण बरावर धन के भागी हैं ॥ १८४ ॥ 


न भ्रातरो न पितरः पत्रा खिथहराः पितः ॥ 
पिता हरेदपत्रस्य ख्तिं मातर एव च ॥ १८५ ॥ 


जिस मनुष्य फे ओरख पत्र न हो ओर छेत्रज हो तो उस मनुध्यके 
घरको लेनेवाले न योदर भाई हैं न पिता है, किन्तु औरस पुत्रके अवभाव केज 


पुत्री पिताके धनको लेनेवाले है । जिसके पुत्र न होवे उसके धनको पिता 
या भ्राता लचे ॥ १८५ ॥ 


त्रयाणागुदक कार्य त्रिप पिण्डः प्रवतते ॥ 
चतुथः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥ 


पिता शादि तीन पुरुषोके याने पित्ता, दादा, बड़ा दादा इनको तर्पंणमे जल 
पे आर इन्दो तीनो को पिंड देवे। चौथा पिण्ड जलका देनेवाला है ॥ १८६॥ 


अनन्तरः सपिग्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ ॥ 
गेन ऊस सङुस्यः स्यादाचायः शिष्य एव बा ॥१८७॥ 


पटक मध्यम जा ऋप्स पुत्र दे चह पित्ताके धनका मालिक और औरस 


प्‌” & जम पुच या पुछ न पुत्र घन का मागी है दोहिचके भी न होनंमं ६ अज 
त्‌ ग्पारश पत्र 
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फ आचाय लंत्र या शिप्य हो लेवे ॥१८७॥ 
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सर्वेषामप्यभावे त ब्राह्मणा खिथभागिनः ॥ 
त्रेविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥१८८॥ 


सव संबन्धी आदिके अभावमे ब्राह्मण अनके भागी हैं परन्तु वे ब्राह्मण तीनो 
तेदौको पढ़े ण और शरीरको बाहर भीतरसे शुद्ध रजनेवाले और इंद्रियांका 
जीतनेत्राले हौ इस प्रकारके मरे हुए धनवाले पुरुषका श्राद्ादिक घम नए नहीं 
होता हे ॥१८८॥ 


हार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ॥ 
इतां त वर्णानां स्राभावे हरेनपः ॥ १८६ ॥ 


शास्त्रकी मर्यादा है कि बाहाणका धन राजाको न लेना चाहिये और अन्य 
' चर्णोका अर्थात्‌ क्षत्रियादिकोंका धन पहिले कहे हुए मझ्ुष्योके अभावमें राजा 
लेवे ॥ १८६ ॥ 

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रादुत्रमाहरेत्‌ ॥ 

तत्र यद्विक्थजातं स्यात्ततस्मिवप्रतिपादयेत्‌ ॥ १६०॥ 


बिना पुत्रवाले पुरुषकी भार्या समान गोत्रवाले पुरुषसे वड़ोंकी अनुमत्ति 
से नियोग घर्म करके पुत्रको उत्पन्न करे और अपने पतिका धन पुत्रको सम- 
पण करे ॥ १६० ॥ 


दौ त यो विवदेयातां दाभ्यां जातो स्त्रिया धने । 
तयोयद्यस्य पित्र्यं स्वात्तत्स गृहणीत नेतरः ॥ १६१ ॥ 


जिस स्त्री फा पति मर जावे और उसे एक पुत्र हो ओर वह स्त्री यदि 
पतिके धनको ले दूसरे पौनर्भव पतिसे पुत्रको जन्म देवे और वह पति भी 
भर जावे तब उसके भी धन को अहण कर लेवे तव दोनो लड़के जवान दोव 
- आर घन के लिये कगड़ा करें तव जो धन जिसके पिता का हो वही उस उस 
धनको ले दूसरा न ले ॥ १४१ ॥ 


जनन्यां संस्थितायां त समं सर्वे सहोदराः ॥ 
भजेरन्मातकं स्वि भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १६२ ॥ 


माता के घन को माता फे पीछे संपूर्ण भाई आर चिना व्याही वहन समान 
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माग में लेव और अपने अपने सागको ले लेवे और व्याही हुई बहन फो धने 
अनुमान से उनके सम्मान के लिये देवे ॥ १६२ ॥ 


यास्तार्ता स्यदहितरस्तासामपि यथाहतः ॥ 


मातामह्या धनात्किज्चितदेयं प्रीतिपृवकम्‌ ॥ १६३॥ 
जेः उन पुचरियौकी विना विवाही पुत्री है उनको भी अर्थात्‌ यथा योग्य यत्‌ 
किचित्‌ धन मातामही अर्था तूनानीके धन से दिया जाय ॥ १९३ ॥ 


अध्यरन्यभ्यावाइनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि ॥ 
म्रातमातुपितप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 


विवाहके समय में ज्ञा पिता द्वारा अग्निके समीप दिया है वह अध्यग्नि 
स्त्रीधन है और जो गौनमै धन दिया है वह अध्यावाहनिक हे, और जो भक्ताने 
अपने प्रीतिहेतु कर्म में दिया है और स्त्रीके भाईने या पिता माताने दिया हे 
घेसा छु प्रकारका यह स्त्री धन कहा हे ॥ १६७ ॥ 


अन्वाधेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चेव थत्‌॥ 


पत्यो जीवति इत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌॥ १६५॥ 
विवाह पीछे पति कुलसे या पिता कुलसे जो धन स्त्रीको प्राप्त होता है 


और जो प्रसन्न होके पतिने दिया है बह धन भर्त्ता के जीते यदि स्त्री मर जावे 
तो उसके पुत्रीका है ॥ १६५ ॥ 


व्राह्मदंवाषगान्धवप्राजापत्येष यदसु ॥ 
अप्रजायामतीतायाँ भत्‌ रेव तदिष्यते ॥ १६६ ॥ 


आहा, दैन, आए, गांघन, प्राजापत्य, इन पाँच चिवाहौ जो छः प्रकारका घना 
स्त्रियोंको घात होता है वह निपुनिक मरनेवाली. ,स्त्रीका घन पतिका हे. यही 
मठ आदिक्ोने कहा हे ॥ १३६ ॥ 


यृत्तस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वास्रादिष | 


अप्रजायामतीताया मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १६७ ॥ 


जो घन स्त्रीको आसु री, राक्षसी पशाची आदि विषार्होमें होता हे वह 
घन चिना पुत्रके उत्पन्न हुप मरनेवाली स्त्रीके मातापिताओका है ॥ १६७ 
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स्त्रियां तु यद्भवेित्ं पित्रा दत्तं कथंचन । 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत ॥१६८।। 
यदि ब्राह्मणको चारों वर्णोको स्त्री होवे और उन स्त्रियौमै जो क्षत्रिय आदि 
वर्णोकी विना पुत्र और विना पतिवाली स्त्री मर जावे तो उस स्त्रीके पिताक 


दिये धनको उस. स्त्रीको सापत्न कन्या अर्थात्‌ ब्राम्हणी सोतिकी कन्या ग्रहण 
करे ओर खापत्नेयी कन्याके अभावमें कन्याका पुत्र लेवे ॥ १६८॥ 


न निहार स्त्रियः कुः कुटम्बादबहुमध्यगात्‌ । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भत रनज्ञया ॥ १६६॥ 


बहुत सामान्य कुटुम्ब धनसे भार्या आदि स्तरियोके अलंकारका धन चोरना 
न चाहिये ओर अपन भत्तांकी आशाके बिना पतिके धनसे भी चराकर संचय 


न्‌ करे, क्योकि वह स्त्रीका धन नहीं है ॥ १६६ ॥ 


पत्यो जीवति यः स्त्रीभिरलंकारोद्धुतो मवेत्‌। 
न तं भजेरम्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २०० | 


भर्ताओ जीते पतिको श्राज्ञासे जा अलंकार स्त्रियोनं धारण कर रफ्खा हें 
उस अलंकारको पतिके मरे पीछे धनको बांटने के समय पुत्र आदि नहीं बाँट 
सकते यदि वाँटते है तो पतित होते हैं ॥ २०० ॥ 


अनंशो क्लीबपतितो जात्यन्धबधिरो तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिद्द्रियाः ॥ २०१ ॥ 


नपुंसक पतित जपत्यंध बधिर उन्मत्त जड़ सूक और जो कुछ रोगी 
हो या पागल दो इत्यादि ये सव पिताके धनके भागी नहीं हैं, किन्तु भोजन 
घस्त्रके भागी है ॥ २०१ ॥ 


स्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा । ` 
ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो द्यददइवेत्‌ ॥ २०२ |! 
संपूण इन क्लीव आदिकोको पिताका धन लेनेवाले बुद्धिमान्‌ महुष्यको 


भोजन वस्त्र देना योग्य हे और जो नहीं देता हे वदद पतित होता है याने पापी 
हाता हे ॥ २०२॥ | 
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यद्यर्थिता तु दारैः स्याललीबादीनां कथचन । 
तेामुतपन्नतन्तूनामपत्यं दायमहति ॥ २०३ ॥ 
नपुन्खक आदिकौका विवाह करना येण्य है,यदि किसी प्रकार नपुन्स कादि- 


काकी विचाइकी इच्छा होवे ते नपु सकके क्ेत्रज पुत्र उत्पन्न हानेसे तिस नपु - 
सकके भाईयोळे पुत्र नपन्सकके धनके भागी है ॥ २०३ ॥ 

यक्तिञ्चिसितरि प्रेते धनं ज्ये्ठेऽधिगच्छति । 

भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥ २०९ ॥ 

पिताके मरनेके पीछे सम्पूणं धनका विभाग न कर यदि बड़ा भाई अपने 
भागसे ऊठ अधिक धन ले तो उस धनमें विद्यावान छोटे साइयोका भए है 
अन्योफा नशी है ॥ २०४ ॥ न 
अविद्यानां तु सवेषामीहा तश्चेद्धनं भवेत्‌ । 
समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा ॥ २०५ ॥ 


संपूर्ण भाइयोका खेती ओर व्यापारसे जो धन होता है उस धनमें सय 
भाइयाका समान भाग हे ॥ २०५ ॥ 


विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । 
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मत्र्यमोदाहिक चेव माधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥ 
जा धन विद्यासे मिला हो और मैत्री धन जो सित्रतासे मिला हो, औद्धाहिक 
सी विवादमै चरको भिला दो, मघुपकेम जो मिला हो इत्यादि धन जो जिसको 
मिला है घद धन उसीफा है ॥ २०६ ॥ 


भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा । 
स निर्माज्यः सरकादंशास्किञ्चिद्सोपजीवनम्‌॥२०७॥। 


नो गाझी नोकरी श्रादि कम करके धनको संचय करता है ओर भाइयोंके 
सायारण धनरी इच्या नदी करलाई फिर भी भाइयोके घापको चनमेसे किचित्‌ 
धन उसे वेना योग्य दै फयाकि न्यारा करनेसे उसके पुचादिक कभी फालांतरमे 
पके तिये याद न कर सरो ॥ २०७ ॥ 


अनुपः नन्ति द्रव्य श्रमेण युदुपाजि तम्‌] 
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स्वभीयहितलव्यं तन्नाकामो दातमहति ॥ २०८ ॥ 
पिताक धनको नष्ट न'कराता हुआ जो अपने श्रमसे धनको कमाता है वह 
अपने कमाये धनको न देनेकी इच्छा करने पर साइयोको नहीं दे । यदि इच्छा 
हो तो दे ॥ २०८ ॥ 


पंत क तु पिता द्रव्यमनवाप्त यदाप्नयात । 
न तपत्रेमजेत्साधमकामः स्वयमजितम्‌ ॥ २०६ ॥ 


पिता अपने धनको यदि किसीको देकर लेनेको समर्थ न हो ओर पुत्र 
अपनी शक्तिसे उस धनको ले लेते तो फिर उस अपने संचय किये धनको न 
देनेकी इच्छा करता हुआ पुत्रोको न देवे ॥ २०६ ॥ 


विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पनयदि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्गे्ठ्य तत्र न विद्यते ॥२१०॥ 


` पहिले एक बार सोद्धार निरुद्धार वा धनको वांटके फिर सम्पूणं भाई जो 
धनको मिलाके साथ रहते हैं. यदि फिर चे विभाग करे ता समान भाग करना 
चाहिये, वड़ेको अधिक नहीं देचा चाहिये ॥ २१० ॥ 


येषां जेः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः ॥ 
भ्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लप्यते ॥ २११ |] 


जिन भ.इयोमे कोई भाई चिमागके समय में संन्यास लेके अपना भाग _ 
न ले या सर जाय तों उसका हिस्सा लोप नही होता ॥ २११ ॥ 


सोदर्यां विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌ ॥ 
आतरो ये च संमुष्टाः भगिन्यश्च सनाभयः ॥ २१२॥। 


किन्तु सहोदर भाई और खहोद्रा बहन ये सब इवड्ठे होके उसके भागको 
समान करके चाट लेव ॥ २१२ ॥ 


यो ज्येष्ठे विनिङुीत लोभाडात च्‌ यवीयसः ॥ 
सोऽज्येएः स्यादभागश्च नियंतव्यश्च राजमिः ॥२१३॥ 


जो वडा भाई लोभ से छोटे भाशयोकों उगाता हे घह अपने चडेपन 
' से रहित हो जाता है और सोद्धारकों भी लेने याम्य नहीं है उसे राजा 
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दणड दे॥ २१३॥ 
सवं एकविकमेस्था नाहेन्ति म्रादरो धनम्‌ ॥ 
न चादखा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत योतकम्‌ ॥२१९॥ 


जो संपूर्ण भाई चूत याचे ज्ुआं और घेश्याका संग इत्यादिक विकमों में 
आसक्त रदनेवाले हो तो घे पिताका धन लेने योग्य नहीं है और न छोटे 
भाइयोको न देकर बड़ा भाई जमाकर ले कि मैंने तो दिया ॥ २१४ ॥ 


आतृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ॥ 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथंचन ॥ २१५ ॥ 


जो सव भाई पिता के साथ रहते हुप घन को विना चांटे यदि धनसंचय 
करचे को सब साथही उत्थान करें याने परदेश को जावे ता पेसी अवस्था 
से विभाग कालमें किसी पुजकी अधिक धन पिता न दे ॥२१५॥ 


ऊध्वे विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम्‌ ॥ 


संसृशस्तेन वा ये स्युविभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥ 
जो पिता अपने जीवित कालमें दी पुत्रोकी इच्छा देखके विभाग कर देवे 
और पीछे पिताके और पुत्र उत्पन्न हो जावे तो वह पुत्र पिताके मरे पीछे 
(पि के धनको लेवे और जिन पुत्रौंके भागकर दिये थे उन्होने चह घन फिर पिता 


के घन में मिल्य दिया है तो फिर उस पुत्रको उन भाइयोसे पिता के मरे पीछे 
समान भाग मिलना चाहिये ॥ २१६॥ | 


अनपत्यस्य पन्नस्य माता दायमवाप्नुयात्‌॥ 


मातयपि च बृत्तायाँ पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥ २१७ ॥ 


जिस पुजके संतान न हो उस पुत्र के धन के हिस्से को माता ले और 


माता के मरने के वाद पिता की माता लेवे याने दादो लेवे ॥ २१७ ॥ 


ऋणे धने च सर्वेस्मिन्मविभक्ते यथोविधि ॥ 
पश्चाइश्येत यक्किञ्चित्तत्सवे' समता नयेत्‌ ॥ २१८॥ 


जब पिताने ऋण और घन ये सव शास्त्रको चि धिते विभाग करके पत्रको 
दे दिये हो आए उसके पी छे करजा या चन चिना जाने बांटने के ककल रह 
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गया हो उस संपूरा का सब भाई समान भाग ले लेव ॥ २१८ ॥ 

वस्त्र पत्रमलंकारं कृतान्नमुदक स्त्रियः । 

योगल्षेम प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१६ ॥ 


. चस्त्र वाइन - आभूषण आदि वस्त हिस्सा करने करने के पहिले जो 
जिसने भोगी हैं वे डलीकी हैं | उसका विभाग नहीं करना चाहिए परन्तु यह थोड़े 
मोलकी वस्तुका क्रम है। बहुत मोलका विभाग कर लेवे। स्त्रियौका पकाया हुआ - 
अन्न आदि चांटनेको अयोग्य है । दाखी आदि, योग घेम याने मंत्री पुरोहित 
आदि और गो आदिकोंका मार्ग इन सबका विभाग नहीं करना चाहिये घे ते मनु 
आदिकोने कहा है ॥ २:६ ॥ 


ग्रयुमक्तो विभागो वः पत्राणां च क्रियाविधिः । 
क्रमशः चेत्रजादीनां तधम निबोधत ॥ २२० ॥ 


यह च्षेतज आदि पुत्रोके घनके हिंस्सेका विभाग करनेका प्रकार कहा हे । 
अब यव व्यवस्थाको जुनो ॥ २२० ॥ 


यतं समाह वयं चेव राजा राष्टरान्निारयेत्‌ ॥ 
राजान्तकरणावेतो दो दोषो पृथिवीक्षिताम ॥ २२१ ॥ 


द्यूत शर्थात्‌ जूआ, समाह्वय याने जानवर पत्ती आदिके लड़ाने से हार 
जीत करनेदालो को राजा अपने राज्यसे निकाल दे क्योकि ये दोनों दोष 
राजाके नाश करनेवाले हें ॥ २२१ ॥ 


प्रकाशमेतत्तस्कर्यं यद्देवनसमाह वयो ॥ 
तय़ोनित्यं. प्रतीघाते नपतिर्यत्नवोन्भवेत्‌ ॥ २२३ ॥ 


जुआ और समाहय अर्थात्‌ पक्ती्ादिकोकी लड़ाई से हार जीत करना यह 
प्रत्यक्षम चारी है । इन चत्त समाहयके दूर करनेमे राजा यत्न करे ॥ २२२ ॥ 


अप्राणिभियंत्रियते तल्लोके द्तमुच्यते ॥ 


प्राणिभिः क्रियते यस्तु सविश्चेयः समात्रयः ॥ २२३ ॥ 
विना पक्तियोंक्नी लडाईके जञा हार जीत की जाता है चह लोगोम चत 
ठेट 


p 
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तत्रविटशूदयोनिस्तु दण्डं दातमशक्नवंन ॥ ` 
आनण्यं कमणा गच्छेद्धिप्रो दद्याच्छनेः शनेः ॥२२६॥ 


च्तत्रिय वेश्य शुद्र जातिमे उत्पन्न दोनेधाले मजुष्य यदि निर्धनतासे दणड देने 
को खमथे न दो तो अपने अपने कर्म करके दण्ड देवें यांने नौकरी करके पूराकर 
शोर ब्राह्मण शनेः शनेः देवे अर्थात्‌ ्राह्मणसे नौकरी न करावे ॥ २२६ ॥ 


स्त्रीबालोन्मत्तदद्धाना दर च रोगिणास्‌॥ 
शिफाविदलरज्ज्वा्येविदध्यान्नुपतिदेमम्‌ ॥ २३० ॥ 
स्त्री वालक उन्मत्त वृद्ध दरिद्री रोगी इनौको राजा बेत लगावे ॥ २३० ॥ 
ये नियक्तास्तु कायेष हन्यः कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नपः ॥२३१॥ 
अदालत में सुकदमेवालौके सुकदमे करनेको जो नियुक्त हैं. वे यदि धनके 
धीन हेएकर कामवालोके कार्मोकों बिगाड़, देते है खो उनका सर्वस्व राजा 
लेकर उनको निर्धन कर देवे ॥ २३१॥ ¦ ु 
कूदशासनकृतंश्च प्रकृतीनां च दूषकाच्‌ । 
_ स्त्रीबालत्राह्मणष्नांश्च इन्याद्‌द्रिट्सेविनस्तथा ॥२३२| 
राजाकी झूठी मोहर करनेवाला और मंत्रियोको दुख देनेवाला और स्त्री 
घूह्यण चालकको मोरनेवाला, वैरीसे प्रीति करनेवाला, ऐसे ऐसे मदुष्योको 
राजा मरवा देवे ॥ २२२॥, 


तीरितं चानशिष्टं चं यत्र क्वचन यद्भवेत्‌ ॥ 
कृत तंद्धमतो विद्यान्न तड़ यो निवर्तयेत ॥ २ ३३ || 


. जहां कहीं करजा लेनेम जो मुकदमा शास्त्रञ्यस्थासे निर्णय करके किया जावे 
गौर सजा टीक हो गई हो तो फिर उस सकदसे को पुनः न करे ॥ २३३॥ | 


अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुय : कायमन्यथा ॥ 
तत्खयं नुपतिः छुर्याततान्सहखं च.दण्डयेत्‌॥ २३४ ॥ 


आमात्य अर्थात्‌ मंत्री अथवा प्राडिववाक यानेपमुकद्रमा, करनेवाला हाकिम-जञा 
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ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञा दण्डधरो हि सः ॥ 


ईशः सर्वस्व जगतो ब्राह्मणी वेदपारगः ॥२४५॥ 
महापातकी के द्णड-धन का स्वामी वरुण है और राजाओं को दण्ड 
देनेवाला प्रभु हे । जैसे वेदो का पार जाननेवाला वाह्मण संपूर्णं जगतका स्वामी 
हे इस लिये प्रभु होने से वाह्मण और वरुण ये दोनौ-दण्ड धन के लेने को 
याग्य हे ॥ २४५ ॥ 


यत्र वजयते राजा पापकूह्यो धनागमम्‌ ॥ 


तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीघेजीविनः ॥२४६॥। 
जिस देश में महापातकी के धन को राजा नहीं अहण करते हैं उस देश में 
परिपूर्ण काल तक मनुष्य जीते है और बड़ी आयुचाले होते हैं ॥ २४६ ॥ 


निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पथक ॥ 
वासाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥ 


वेश्या द्वारा धान्यादि शस्य वाण हुए पृथक्‌ २ उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार 


ऐसे राजाको प्रजा जन्मती है, अकालमे वालक नहीं मरते है ओर कोई विकार 
भी नहीं हाता हे ॥ २७७ ॥ 


माह्मणान्वाधमान तु कामादवरवणजम्‌ ॥ 
हन्याच्वित्रेवधोपायैरुद्ेजनकरेन पः ॥ २४८ ॥ 


पनी इच्छा से ब्राह्मणी को पीड़ा देनेवाले शुद्र को नाना प्रकार के बहुत 
षलेश देकर राजा मरवा देवे ॥ २४८ ॥ 


यावानवध्यस्य वधे तावोन्यध्यस्य मोक्षणे ॥ 
यधमा नृपतेरंशे धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २३६ ॥ 


जा मञुन्य मारने याग्य नहीं हे उस मझुप्यों के मारने में जा अधर्म होता है 
उवे ना हो श्म मारने फे योग्य मनुष्य छोड़ने में है । शास्त्र की रीति से 
२४ द्नेयाल को घर्म हाता है इससे पापी को दण्ड देना आच्छा है ॥ २४६ ॥ 


उदिनोयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः ॥ 
नदशमु मागपु व्यवहास्स्य निर्णय: ॥ २५८ ॥ 


धि 
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झठा पद तरह के ऋण याने करजा लेने अ.रि व्यवहारो में आपस में 
विवाद करते हुए अर्थी ओर प्रत्यर्थियोके कार्यका यह निर्णय कहा गया है ॥२५०॥ 


एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुषन्यहीपतिः ॥ 
. देशानलब्धान्तिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत्‌ ॥२५१॥ 


इस कहे हुए प्रकार के धर्म से निर्णय को करता हुआ राजा अपनी प्रजा 
के अनुराग से वहुत देशो का राज प्राप्त करेगा ओर प्राप्त देशों का अच्छी प्रकार 
से पालन करेगा ॥ २५१ ॥ 


सम्यझनिविष्टदेशस्तु कृतदुगश्च शा्रतः ॥ 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिएयत्रमुत्तमम्‌ ॥ २४२॥ 


शस्य आदि से संपन्न जा देश है उसमें अच्छे प्रकार आश्रित होाकर-ओऔर 


वहाँ किला वना कर चोररूपी कटको को दूर करने में खदा उत्तम यत्न 
करे ॥ २५२ ॥ 


- स्क्षणादायवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ ॥ 


नरेन्द्रत्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्परः ॥ २५३ ॥ 
धेष्ठ पुरुषो की रक्ता करने से ओर अति साहस फे नाश करने से या 
शिक्षा देने से प्रजा पालन मै तत्पर होनेवाले राजा स्वर्ग को जाते हैं इससे 
दाररूपी कंटको के नाश में राजा यत्न करे ॥ २५३ ॥ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं गृह णाति पार्थिवः ॥ 
तस्य प्रज्ञुभ्यते राष्ट्र स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ २५४ ॥ 


जा राजा चारो को दरड न देते हुए छठा हिस्सा राज्य कर का लेता है उस 
राजा के राज्य में वसनेवाले मजुण्य असंतुष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग को 
भी नहीं प्राप्त होता है ॥ २५४ ॥ 


निमयं तु भवेद्यस्य राष्ट्र बाहुबलाश्रितम्‌ ॥ 


तस्य तद्वघते नित्यं सिच्यमान इव हुमः ॥ २५५ ॥ 
जिस राजा की 'शुजांओं के बल से राज्यं में बसनेवाले मनुप्य चार आदि 
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के भय से निर्भय रहते हैं उस राजा की प्रजा नित्य बुद्धि को उसी प्रकार प्राप्त 
होती है जैसे जल के सीचने से इष बढ़ते हे ॥ २५४४ ॥ ६ 


द्विविधांस्तकरानिद्यापछव्यापहारकार्‌ ॥ 


ग्रकाशांश्वाप्रकाशाँश्व चारवल्नुमहीपतिः ॥- २४६ ॥ 
दत है नेत्र जिसके ऐसा राजा दोनी प्रकारसे पराये धवने हरनेवाले चोरों 
को खोजे-एक प्रगट दसरे अवकट ॥ २५६॥ 


्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः 
प्रच्छन्नवञ्चकास्चेते ये स्तेनाटविकादयः | २५७ ॥ 


उन चोरोमें जो अनेक प्रकार की दुकानोसे अचित प्रकारके परघन को 
हरते हैं वे प्रकट चोर है ज्ञा वनमें ड़िपङर श्रेष्ठ पुरुषों को मारकर शुत धनको 
लेते हैं वे गुप्त चार है ॥ २५७ ॥ 


उत्तोचकाश्चोपधिका वञ्चका कितवास्तथा ॥ 
मङ्गवादेशावृत्ताश्च भद्राश्वे्षणिकेः सह ॥ २५८ ॥ 


जो सुकरमेयालेसे धूस लेकर कामको विगाड़ देते है. घे उत्कोचक कहाते 
हैँ और ऋपधिक उन्हे कहते हैं कि जो भय दिखाकर धनवालेसे घन लेते हैं 
खोर जो किसीको चन मंगलादि कौ लोभ देकर उगते है-चे ठग और पाखंडी 
भद्र उह कते हे कि जो हृदय के पारो है और अच्छे होक: धरो को 
` उगते दे ॥ २५८ ॥ ॥ 
असम्पकारिणश्चेव महामात्राश्चिक्सिकाः ॥ 
शिल्पोपचाऱयक्ताश्च निपणाः पण्ययोषितः ॥ २५६ ॥ 


जो दूसरे के लिखे हुये के अच्छे बुरेको जानते हैं, महामात्र अर्थात्‌ हस्तीके 
पढ़ानेवाले ओर वंद्य ये दोनों असस्यकू करनेवाले और शिल्पी, मजुष्यकी वंश 
फरनेमें निपुण जैसे वेश्या सयौ इन सवौको प्रगर उग जाने और जो वाहाणके 
वेशको धारण करनेवाले शुद्र आदि है इर को भी राजा ठग जाने ॥ २९७ ॥ 


एवमादीन्विजातीयान्प्रका्शास्तोककण्टकान्‌ ॥ 
निगृह्चारिणश्चान्याननायानार्यलिङ्गिनः ॥ २६०. । । 


पहले फह चवकोको प्रकट संसारके कटकरूप जाने और अन्य जो श्रेष्ठ 
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. पुरुषोके रूपको धारण करके निगूढ अर्थात्‌ गुप्त विचरते हैं और जोअधम पुरुष 
हैँ उन सबको कड़ी सजा देकर राजा अपने वश में करे ॥२६०॥ 


_-तानिदिता सुवरितेग्‌ देस्तत्कर्मकारिभिः । 
_ > चारश्चानेकेसंस्थानेः प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥ २६१॥ 
उन पूर्वोक्त वंचकोको जो गुप्त आचरण करते हैं उनके कर्म आचरण और 


` उनकी गुप्त जगहा को खोज कर राजा अपने वश में करे और उन्हें खूब कठिन 
दर्ड दे ॥ २६१ ॥ 


` तेषां दोषोनभिस्याप्य खे खे कर्मणि तत्वतः ॥ 


कुवीत शासनं राजा सम्यकू सारापराधतः ॥ २६२ ॥ 
ऐसे गुत और प्रकट चारों को संसार में प्रकट करके उनके चौर्य आंदि 
कमो को देखकर अपराधके अनुसार ओर उनके घन और शरीर सामथ्येकी 
अपे ताके अजु तार राजा दण्ड दे ॥ २६२ ॥ 


नहि दण्डांहते शक्यः कत पापविनिग्रहः ॥ 


स्तेनानां पापवुद्धीनां निभृतं चरतां क्षतो ॥ २६३ ॥ 
जिनकी बुद्धि पापों में है, जो दुष्ट -पुरुषोके आचरण कर पथ्वी में विचरते हैं 
उन चोरोको दंडके विना पापकर्मसे दूर करने में कौन समर्थ है। इससे उनको 
- दंड देना श्रेष्ठ हे ॥ २६३ ॥ यावि | - 
' ˆ समभाप्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयः ॥ 
` चतुष्पथाश्‍चेत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ 
सभा, प्रपा अर्थात में जलका-प्याऊ वेचनेका घर, वेश्या स्त्रीका घर मदिरा 
. और अन्नोके वेचनेके स्थान, चौराहा, प्रसिद्ध वृत्तोकी जड़, जनसयूहोके स्थान, 
चौराहा आदि और देखने भालने की-जगहों में इन्हें खोजे ॥ २६४ ॥ 
जीणोद्यानान्यस्ण्याणि कारुकावेशनानि च ।. 


शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ 
१, जीणं धर्मशाला, अरण्य चन, शिरपी जनोके घर, शुन्य मकान, आम आदिके 


घने घगीचे ॥ २६८५ ॥| 
४०... 
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एवंविद्यानपो देशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमेः। | 
तस्करप्रतिषेधाथ चारेश्चाप्पनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
इस प्रकारके स्थानौ में राजा वेल इच्त आदिको में एकांत स्थित होनेवाले ओर 
पैदल विचरनेवाले अपने जसूसौ से और सिपाही घगेरोंसे चोरोका निवारण 
करे । ऐसे स्थोनाम विशेष करके चोर छिपे रहते हैं ॥ २६६ ॥ 
तत्सहायेरनगतेनानाकम १७० ७ ~ त 
नुगतेनानाकमप्रवेदिमिः । 
विद्यादुत्सादयेच्चेव निपुणेः पुवतस्वरेः ॥ २६७ ॥ 
उनकी सहायता करनेवाले ओर उनके पीछे चलनेचाले चा अनेक प्रकारके 
कमोफो करनेवाले, पहले स्वये चेरकी वृत्ति करनेवाले, अत्यन्त निपुण ऐसे 
जसूसा के द्वाश राजा उन चोरौका पता लगाचे ॥ २६७ ॥ 
भच्यभोज्योबदेशेश्च ब्राह्मणानां च दर्शनेः । 
शो यृकर्मा ha ® स्तेषां 
मापदेशेश्च कुयु स्तेषां समागमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
वे जसूस उन चोरोको खानेएीने के बहाने से अथवा हमारे देशमै उत्तम 
घाम्दण है उसके दर्शन करेंगे ऐसे दर्शनके बहानेसे अथवा कुश्वी आदिके बहाने 
से लाकर राजाके आगे पेश कयादें ॥ २६८ ॥ 
०५ “~ र 
ये तत्र नोपसपेंयुमूलप्रणिहिताश्च ये । 
तान्मसह्य नृपो हन्यात्समित्रज्ञातिबान्धवार ॥ २६६ ॥ 


जो चोर वद्दाने से पकड़ जाने की शंका को ज [नकर न आवे ओर यदि उन 
जसूसा के मारने के वास्ते वे सावधान हो जाये तो राजा उनको जबरदस्ती से 
पकड़ कर उनके भाई घन्धु मित्र पुत्र आदि सब को कुटुम्ब समेत मरवा 
देवे ॥ २६६ ॥ 


न होढेन विना चौरं घातयेदधार्भिको नुपः ॥ 


सहोदं सोपकरणं घातयेदविच [रयन्‌ ॥ २७० | 
धार्मिक राजा ब्य हरना, लूट मारपीट वगैरह दोप का निश्चय करके चोरों 
हि ने मस्वाये पिन्तु द्रव्य आारिकोफी चारी की सावूतो देखकर उनको निरुसंदेह 
मगा रेरे ॥ २७० ॥ 
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ग्रामेष्यति च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः ॥ 


भायडावकाशदाश्चेव सवारतानपि घातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 


श्रामौमे जो कोई चोरौको जानकर उनको भोजन आदि देते है और उनके 
योग्य वर्तन देते है तथा उनको अपने घर में छिपाते हं उनको भी राजा मरदा 
डाले ॥ २७१ ॥ 


राष्ट्रष रक्षाधिकृतान्सामन्ताँचेव चोदितान्‌ ॥ 


अम्याधातेष मध्यस्थान्‌ शिष्याच्चोरानिव दृतम्‌।२७२॥ 

राज्यकी रक्तामे नियुक्त रहनेवाले अर्थात्‌ पुलिस आदिके आदमी और 

सीमापर रहनेवाले ।सीपाही वगैरह बागी होकर या कूर चोरोंके उपदेशम 
मध्यस्थ होवें उनको भी राजा शीघ्रही चारोके समान दरड देवे ॥ २७२ ॥ 


यश्चापि घमसमयासच्यतो घमंजीवनः ॥ 
दंशडेनेव तमत्योषेतस्वकादधमाद्धि विच्युतम्‌ ॥ २७३ ॥ 


जा वाह्मण एकके यह आदि कराके दूसरे को दान आदि धमे वतलाकर उन 
` प्रतिग्रहौको लेते है ऐसे धर्मेकी आजीविकासे जीनेवाले और अपने धर्मे भ्रष्ट 
त्राह्णौको राजा दण्ड देकर पीड़ा देचे ॥ २७३ ॥ 


ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिदशने ॥ 


शक्तितो नाभिधावन्तो निवास्याः सपरिच्छदाः॥२७४ी 
डाकू आदिकोसे आमके लूटनेमे और पुल आदिकोके लूटनेमें, मार्गमे चोरको 
देखने पर जो वहाँके निकर रहनेवाले मनुष्य अपनी शक्ति अनुसार रक्ता 
नहीं करते हैं उनको राजा उनके असबाव सहित अपने देशसे निकाल 
देवे ॥ २७४ ॥ 
राज्ञः कोषापहत श्च प्रतिकलेष च स्थितान्‌ ॥ 


YC रे 


घातयेद्विविधेदण्डेसीणां चोपजापकार्‌ ॥ २७५॥ ` 
राजा अपना खजाना दरनेवालो को या इुकम फे प्रतिकूल चलनेवालो को 
आर शत्र को, राजा के संग चेर वढ़ानेबालो को कसूर के अळुसार उनकी 
जीभ माक आदि काट कर अनेक प्रकार के दंडी से ताडन करे ॥ २७५ ॥ 
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संधि जिला तु ये चौर्य रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः |) ` 
नपा लिखा नपो हस्तो तीर्णे शूले निवेशयेत्‌ ॥२७६॥ 


ज्ञे चार रना मै दिचाल फाडके चारी करतं है राजा उनके हाथो की कटवि! हि 
के फिर उनको पेनी शूली में लटकचा देवे ॥ २७६ ॥ 


अंगुलीगरन्थिभेदस्य छेदगेखथमे ग्रहे ॥ 
द्वितीये हस्तवरणो तृतीये वधमहृति ॥ २७७॥ 
जो चार वस्त्र में वेधे हुए सुवण आदि की गाँठ को काट लेते हे पहली 


घार परइने में उनकी अंगुली करवा दे और दूसरी बार पकड़ने मे उनके दाथ 
पेर कटवा दे और तीसरी वार उनकी कहीं पकड़े तो फाँसी देचे ॥ २७७ ॥ 


आअग्निदान्भक्तदाश्चेव तथा शस्त्रावकाशदान्‌ ॥ 


संनिधात श्च मोषस्य हन्याच्योरमिमेश्‍वरः ॥ २७८ ॥ 
गांठ काटने और चारी फरंनेवालो को जानकर जो मनुष्य अग्नि देते हैं 
वा भोजन देते हैं था शस्त्र देते हैं श्रथवा जो उनको रहने के वास्ते मकान देते 
दे था उस चोरी के धन को जो रख लेते है उनको भी राजा चार की तरह दी 
दंड देवे ॥ २७८ ॥ 


तडागभेदक इन्यादफु शुद्धवधेन वा ॥ 


यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याददाप्यस्तत्तमसाहसम्‌ ॥ २७६ ॥ 
जो तलाव बावडी आदि जलाशयो, पुल या और किसी बाँध को सोड़वो 
देता हँ उसको जल में डुवो कर मरचा देवे और जो यदि उस तुड़वाये हुएको 
फिर से धनवा देवे तो उसको उत्तमसाहस संशक पहले कहा हुआ दर्ड 
दच ॥ 4७३ ॥ 


कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान ॥ 
हस्त्मरवरथहत शच हन्यादेवाविचार्यन्‌ ॥ २८० ॥ 


रामा फ सजाने के मकानों को अथवा शस्त्री के मकानौ को अथवा देवताओं 
फ मरगी का अयया विनाश करनेराले जनौ को अथवा हाथी घोडा रथ 
इनक दग्मयाता की राजा शोधही मरवा वेचे ॥ २७० ॥ 


au 
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यस्त पर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ ॥ 


आगमं वाप्यपा भिद्यात्स दाप्यः पूवसाहसम्‌ ॥२८१॥ 
जो कोई पुरुष प्रजा के वास्ते पहले किसी बनाये हुए सव जंलशयादि का 
माश कर देता है चह वघ के येग्य हे ओर जो तलाव में जाते हुए जल 
को रोकता हे वह प्रथम साहस दरड पाने के याग्य है ॥ २८१ ॥ 


समुत्ुजद्राजमागे यस्त्वमेष्यमनापदि ॥ 
स डो काषोपणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत ॥२८२॥ 


रोग के विना जो पुरुष राजमार्ग में शोच कर देता है वह दो पण दण्ड 
दे और मलको शीघ्र ही उठा डाले ॥ २८२ ॥ 


` आपदूतोऽथवा वृद्धो गभिणी बाल एव वा ॥ 
परिमाषणमहन्ति तञ्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३॥ ¦ 


व्याचिवाला पुरूष, वृद्ध, गमिणी स्त्री, चालक ये द्रड देने को योग्य नहीं 
हैं किन्तु उन पर गुरखा अवश्य करना चाहिये । उस जगह को शुद्ध करवा लेना 
चाहिये, ऐसी शास्त्र की मर्यादा हे ॥ २८३ ॥ 


चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दमः ॥ 
शमानपेष प्रथमो मानषेष त मध्यमः ॥ २८४ ॥ 


कायशल्य आदि सब प्रकार की चिकित्सा करनेवाले वेद जो अच्छा इलाज 
न करते हाँ तो उन्हें दण्ड देना योग्य दै । गो अश्‍व आदि पशुओं के खराव इलाज 
करनेको प्रथम साहस दरड देवे और मजुष्यो के खराव इलाज करने में मध्य- 
मसाहस दण्ड देवे ॥ २८७ ॥ हे 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः ॥ 
प्रतिकु 2” री द्‌ 
याच्च तत्सर्व पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥ 
प्रतिमा ओर लकड़ी आदिको की छोटी सूर्तियो, ध्वजा, नदी, कुवा, आदि 
की छुकड़ी इनकी प्रतिमाओ फो तोड़नेचाला पुरुष इन सधको फिर से बनवा 
देवे ओर पाँच खो पण ५०० दरड देवे ॥ २८५ ॥ 


दूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा ॥ 
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मणीनामपवेधे च दण्ड; प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ 
श्रेष्ठ द्ृव्यों में दूषित द्रव्य सिला कर उनको दूषित करने में और चिना 
६द की हुई मणि आदिकों के फोड़ने मे आऔर मोती आदिको को खराब छेदने में 
प्रथम साहस दरड द्‌वे ॥ २८६ ॥| दि 
समोह विषमं यस्तु चरेड मूस्पतोऽपि वा ॥ 
समाप्नुयाइमं पूरे नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥ 

_ चराचर के मूल्य देनेवाले को जो घटेया वदिया चीज देने का व्यवहार 
करता है अथवा जो समान मूल्य के द्रव्य को देकर, अर्थात्‌ किती चीज को 
देकर किसी से घटा वढाके मूल्य लेना है वह मनु य थम साहस वा मध्यम 
साहस दण्ड पाने योग्य है ॥ २८७ ॥ 


वर्धनानि च सर्वाणि राजा मागें निवेशयेत्‌ ॥ 
` दुःखिता यत्र इश्येरन्बिकृताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥ 


राजा वंधन वेडी या और मामूली सज़ा देने के मकानो को मार्ग में चनवावे 
जहां पाप करनेवाले उन विकृत दुःखित पुरुषों को सव लोग देख सके ॥२८८॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणा च प्रक्रम्‌ । 
दाराणां चेव भहत्तारं ज्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८६ ॥ 


राजाके कोट की दीवालको तेड़नेवाला या खाहीको भरनेवाला या उसके 
द्रवाजोको तोडनेतराले पुरुषको राजा शीघ्रही अपने देशसे निकलवा देवे॥२८६॥ - 


अभिचारेपु सर्वेषु कर्तव्यों दिशतो दमः । 
मूलकमणि चानाप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥ २६० ॥ 


संपूण अभिचारों में अर्थात्‌ शास्त्रोक्त मारण मंत्र यंत्र होम आदि, घायलके 
कतेव्योमें और किसीको माहसे चनग्रहणके वास्ते वशीकरणमें तथा अनेक प्रकार 


फे उच्चाटन आदि कर्मोमें दोसौ २०० पण दरड देवे और ज्ञा इन कामौमे मरण 
दो जावे तो करनेवालेको खूनीकी सजा देवे.॥ २६० ॥ 


अभीजविक्रयी चेव बीजोळ्ष्टं तथैव च । 
मयादाभेदकश्चेव विकृत माप्नयाद्रधम्‌ ॥ २६१ ॥ 
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जे! न जमनेलायक बीजको 'झच्छा बताकर चेचता है और” जे खराब 
धीजको सबसे अच्छा कहकर वीजको वेच ॥ है, जे! आदि मर्यादको तो डता हे 
उसके नाक कान शश्रादि काटनेके याम्य हे ॥ २६१ ॥ 


सवकण्टकपापिएं हेमकारं तु पाथिवः ॥ 
प्ररतेमांनमन्याये छेदयेल्लवशः छुँ ॥ २६२॥ 


सव ठगोमे अत्यंत पापवाला. जो सुनार कांरेसे तौले हुए सुधरा में मेल 
मिलाकर के उस सुवरणको अन्याय से इर सेवे उसका कसूर देखके संपूण शरीर 
शसत्रसे काट डाले या टुकड़े बना देवे ॥ २६२ ॥ 


सीताइव्यापहरणे शस्त्राणामोपधस्य च ॥ 
कालमासाद्य क्राय च राजा दरडं प्रकल्पयेत्‌ । २६३॥ 


हल, कुश आदि कृष्यमाण भूमिद्रव्योके इरनेमें, शास्त्राके हरनेमें वा ओषधों 
के हरनेमे राजा कालको और प्रयोजन की अपेक्षा देख कर दरड देवे ॥ २४३ ॥ 


स्वाम्यमात्यो पुरं राष्ट्र कोशदण्डौ सुहत्तथा ॥ | 
सप्त प्रकृतयो ह्येताःःसप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥ २६४॥ 


राज मंत्री राजाका नगर, राज्य, देश, खजाना दण्ड, अर्थात्‌ हाथी योद्धा 
पियादे, मित्र ये सात प्रकृति कहाती हैं। ऐसे सात अंगॉवाला राज्य 
कहाता है ॥ २६४ ॥ 


सप्तानां प्रकृतीनां त राज्यस्यासां यथाक्रमस्‌ ॥ 


वं पर्व शुरुतरं जानीयाद्व्यसने महत्‌ ॥ २६५ ॥ 
इन सात रोजप्रकृतियाम पूर्वोक्त प्रतियो दिछली प्रकतिके. नाश होनेसे 
पहली प्रकतियोको अत्यंत दुःख होता है उसके अभावमे राज्यको इस कमसे 
जाना ॥ २६५ ॥ ' “ 


सप्ताङ्गास्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌ ॥ 
ञन्योन्यणुणवेशेष्यान्न किश्चिदतिरिच्यते ॥ २६६ ॥ 


इस राज्यके सप्ताङ में अथात्‌ खात डांगी में यतीको प्रसिद्ध च्रिद्ण्डकी तरह 
कोई अधिक नहीं हे : वेसेहो अन्योन्य आपसके शुरणाको अपेत्ता होने से इन 
घ्रकतियो में कोड अधिक नही है ॥ २६६ ॥ 
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तेष तेष तु कृत्येष तत्तदङ्ग विशिष्यते ॥ 


येन यत्साध्यते काय त्तस्मिन्‌ श्रष्ठमुच्यत्त ॥ २६७ ॥ 
जिन जिन रुत्यौमै जिस जिस अंगसे जो जा कार्य सिद्ध धोता हे वही अंग 
उस कार्ये श्रेष्ठ है और दसरे अंगसे उस कार्यकी सिद्धि न होने से एकद्दी 
विशिष्ट अंगकी प्रधानता है ॥ २६७ ॥ 


चारेणोत्साहयोगेन क्रिययेव च कमणाम्‌ ॥ 
स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २६८॥ 


सप्तम अध्यायमें कहे हुए जाससौसे अथवा सेनाकै उत्साह योगसे आर 


कामोकी कारचाईको देखनेसे राजा अपनी शक्तिको और शात्रकी सामर्थ्यको सदा 
जान लेवे ॥ २६८ ॥ 


पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथेव च ॥ 
0000 । ७ 
आरभंत्‌ ततः कार्यसंचिन्त्य गुरुलाघवम ॥ २६६ ॥ 


सव प्रकारके पीडनौको और काम क्रोध आदि इःखोको अपने तथा शत्नके 
वलावलका विचार कर राजा छुलद कर लेवे, अथवा युद्धसै प्रवत्त हो ॥२६& ॥ 


ग्रारभेतव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पनः पनः ॥ 
कर्माण्यारममाणं हि परुषं श्रीनीणेवते ॥ ३०० ॥ 


श्रान्त हुआ राजा भी अपने राज्यकी वृद्धिके घास्ते वख्बार कामोको 
प्रारंभ करता है क्योंकि कर्मों को प्रारंभ करता हुआ पुरुष लदमी को 
पादा दद ॥ ३०० ॥ 


कृतं जेतायगं चेव द्वापरं रलिरेव च | 
ज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि यगमच्यते ॥ ३०१ ॥ 


सत्ययुग चरता द्वापर कलियुग ये चार युग राजा की चेष्टा वर्ताव आदि हैं 
क्योकि राजाले ही सत्य आदि युगौकी प्रवत्ति होती है इस वास्तै राजाको यग 
कहते है ॥ ३०१॥ 

कलिः प्रसुप्तो' भवति सजाग्रद्वापरं यृगम्‌ ॥ 


कमस्वभ्यद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं यगय ॥ ३०२ ॥ 
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` „ जब अक्षान आलस्य आदिकोसे राजा सोता है तव कलियुग है, जब जानता 
हुआ राजा उन कर्मोका अजुष्ठान नहीं करता है तव डापर हें और जब कमोके 
, अछु॒छानमे स्थित होताहे तब जेता है और जव शास्त्रके अनुसार वारंवार कर्पौके 
का अनुष्ठान करता है और विचरता है तय सत्ययुग है ॥ ३०२ ॥ 


` इन्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च ॥ 
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत्‌ ॥ ३०३॥ 
इन्द्र सूर्य वायु यम ,वरूण चन्द्रमा अग्नि पृथ्वी इनके तेजरूप कर्मको राजा 
करे ॥ ३०३ ॥ 
वार्षिकांश्चतरो मासान्‌ यथेन््रोऽभिप्रवषति ॥ 
तथामिवर्षेत्खं राष्ट्र कामैरिन्द्रत्रतं चरत ॥ ३०४ ॥ 


जैसे चातुर्मासमे इन्द्र शस्योकी खमृद्धिके अर्थ जल वरखाता है वसंही 
इद्रन्के चरित्र का अन्नुठान करता हुआ राजा अपने देशमै आये हुए स।धुजनोके 
चांछित मनोरथ पूण करे ॥ २०८ 0 


. झे मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः ॥ 


तथा हरेत्करं राशन्नित्यमकत्रतं हि तत्‌ ॥ ३०५.॥ 
जैसे सूर्य सगशिर आदि नच्षत्रो में महीनो तक अपनी किरणों द्वारा जलको 
सुजाता है वेसेही राजा अपने राज्य से कर लेता रहे, क्‍योंकि यह राजा का 
नित्यकर्म कहा है ॥ ३०५॥ 
प्रविश्यसर्गभतानि यथा चरति मारुतः॥ | 
तथाःचारेः प्रगेष्टव्यं ब्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६११ 
जैसे पाण घायु सब जीवों के भीतर प्रवेश होकर चिचरता है वेसेही राजा 
जासूखो द्वारा अपने और पराये राजा के अन्तर में पूवेश होक खव कामौ को 
जाने कयौकि यह मपणतदत कहता है ॥ ३०६ ॥ 


यथा यमः प्रियदेष्यो प्रापे काले नियच्छति॥ 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रज्ञास्तद्धि यमत्रतम्‌ ॥३०७॥ 


Jo 
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जसे यम पुण्यात्मा चा पापी से प्राप्त कॉल मै प्रीति और डप करता है 
पैसेही राजा अपराध काल मै प्रजा को दंड दे ओर अन्य काल सै रक्षा करे 
यह यमत्रेत कहाता हे ॥ ३०७ ॥ 


वरुणेन यथा पाशवेद्ध ए्यामिदृश्यते ॥ | 
तथा पापान्नियृह णीयाद्न्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥३०८॥ 


पापी पुरुष वरुण की फॉसी से बँचा हुआ ही जैसे दि चाता है बेसेद्दी राजा 
यापियों को निःशंक होके शिक्षा देवे यह वारुणबत कहाता है ॥ ३०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र दृष्टा हृष्यन्ति मानवाः ॥ 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चाङन्रतिको नूपः ॥ ३०६ ॥ 
जैसे पूर्ण चन्द्रमा को देख के सब मलुष्य प्रसन्न होते हैं वेसेही ह्षे 


उत्पन्न करने से राजा को सब पूछति पूसक्ष रह यह राजा का चन्द्रमत 
फहाता है ॥ ३०६ ॥ 


प्रतापयुक्तसेजखी नित्यं स्यात्पापकमसु ॥ 
दुश्सामन्तहिसरच तदाग्नेयं ब्रतं स्मृतम्‌ ॥ ३१० ॥ 


पाप करनेब्राला पर नित्यपूति दंड करने से पतापयुक्त और तेजश्वी रहे 
ओर दुए मन्त्री आदिको के मारने मै तत्पर हो, अञ्चित कहा है ॥ ३१० ॥ 


यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ ॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि बिश्रतः पार्थिवं त्रतमू ॥३१९॥ 


जैसे पृथ्वी सव भूत जीव मात्रौ को घरावर धारण रखती है 'वेसेही सब 
प्राणियो का राजा समान रवखे, इसको पार्थिवघत कहते हैं ॥ ३११॥ - 


एतेर्पायैस्येशच युक्ती नित्यमतन्दरितः ॥ 
स्तेनोन्राजा निगृह एीयात्खरष्टे पर एव च ॥११श। 


इन उक्त उपायो से ओर अन्य उपायों से राजा आलस्यरहित हो अपने 
राज्य में अथवा पर राज्य में चारों को पकड खजा देवे ॥ ३१२ ॥ 


परामप्यापदं प्राप्ती नह्षिणांज्ञ प्रकोपयेत्‌ ॥ 


- % & अध्याय, व्यवहार निरूपण # २६५ 


ते हेनं कुपिता इन्यः सयः सबलवाहनम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
खजाने आदिके नाश को प्राप्त हुआ राजा बाझणो को क्रोध नहीं करवावे 
क्योकि कुपित हुए चे बाह्मण इख राजा को वल्ल वाहनों समेत शीघ्र ही नष्ट 
क्र देते हैं ॥ ३१३ ॥. 


यै कुतः सरयभद्योऽग्निरपेयश्च महोदधिः ॥: 
. चयी चाप्यायिताः सोमः को न नश्येत्रकोप्ष तान्‌ ३१४ 


_ जिन ब्राह्मण के शाप के कारण अप्नि सच घस्तुओं को भक्षण करनेवाला 
हो गया और समुद्र अपेय अर्थात्‌ खारा हो गया चन्द्रमा कलाओ से क्षीण 
हो गया उन ब्राह्मणी को क्रोधित कराके कौन नहीं नष्ट होगा ॥ ३१४ ॥ 


- लोकानन्यान्सजयेर्ये लोकपालाश्च कोपिताः ॥ 
देजान्कुय रदेवांश्व कः क्षिण्वंस्तान्समभ्नयात्‌ ॥३ १५॥ 


जे स्वर्ग आदि लोकोको ओर लोकपाल को अन्य रच सके पेसी सस्मावना 
हे ओर कोप होके देवताओं को मलुष्य करद्‌ उनको पीड़ा देता हुआ कोन 
सम्पृद्धि को प्राप्त होता है ॥ ४१५ ॥ 


यानपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा ॥ 


ब्रह्म चेव धनं येषां को हिंस्याचान्‌ जिजीविषः ॥३१६॥ 

यक्ष आदि करने कराने से जिनके आश्रय हुए स्वर्गादिक लोक ठहरते है 

छोर सवदा देवता जिनके आश्रय है जिनका मोच साधन चेद्धन दै पेसे 
घूह्मणौ को जीने की इच्छा करनेवाला कौन मार सकता है ॥ ३१६ ॥ 


अविदांश्चेव विद्वांश्च ब्राह्मणों देवतं महत्‌ ॥ 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदेवतं महत्‌ ॥ ३१७ ॥ 


पण सूज दो अथवा विद्वान वह महान देव है जैसे मन्त्राङ्को से 
संस्कार किया हुआ अथवा विना संस्कार किया हुआ श्ग्नि गहान 
देव है ॥ २१७ ॥ 


श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति ॥ 
हयम्रानश्च यज्ञेप भूय एवाभि वयते ॥ ३१८ ॥ 


३६६ # मजुस्टृति भाषाप्रकाश अ 


तेजवाला अग्नि श्मशान में भी शव को जलाता हुआ दोषभागी नहीं होता 
किन्तु यक्ष मै आब्हान किया हुआ फिर बढ़ाता है ॥ ३१८ ॥ 


एव यद्यप्यनिष्ट बर्तन्ते सर्वकर्मसु ॥ 
स्था आह्मणाः पूज्याः परमं देवतं हि तत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
मण यद्यपि सम्पूर्ण अनिष्ट क्मौमे भी बे हँ परन्तु 'तव भी सब 


प्रकार से पूजने योग्य हैं । वे परकृत देवता हैं यद स्तुति का वचन है कहीं विरोध 
की शंका नहीं करनी चाहिये ॥ ३१६ ॥ 


जलसे अग्नि, वाह्मगासे क्षजिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है। इसी 


वास्ते अझि क्षिय लोहा इनका सव जगह बल रहता है परन्तु अपनी योनिः 
पज नहीं रहता शर्थान्‌ जल माह्मण पत्थर इनमें थे अग्नि आदि शांत हो 


दै किन्तु बाह्मण छत्रिय दोनो मिलके के # 
५० ३९ आपसमे श्स लोक मे 
को प्राप्त होते २ थर्थात्‌ आपसकी सहायता से बढ़ते हे पा परलोक में वृद्धि 


दला धनं तु विश्रेभ्यः सवंदरडसमृत्यितम ॥ 
पत्रे राज्यं भयासुज्य कुर्वीत प्रायणं हरे: | १२३ ॥ 
पक्षया वास्ते संपूर्ण द्रडक्के धनको देकर और अपने-पुत्रके बार्ते राज्य 


} 


# & अध्याय, व्यवहार निरूपण # ३६७ 


सोॉपकर मरने के समीपं राजा वेकुएठलोक की प्रासिके चास्ते युद्धमें अथवा 
मशन आदि बतमे प्राणाका त्याग करे ॥ ३२३ ॥ 


` एवं चरन्सदा युक्तो राजा धर्मेष पार्थिवः ॥ 
हितेष चेव लोकस्य सर्वान्‌ भृत्यान्नियोजयेत्‌ ॥३२४। 


इस तरह पूर्वोक्त कहे हुए राजधर्मोमे युक्त इन आचरण को करता हुआ 
राजा संपूर्ण प्रजाके हित मे चास्ते अपने सब शृत्यौको नियुक्त करे ॥ ३२४ ॥ 


एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राङ्ञः सनातनः ॥ 


इमं कर्मविधिं विद्याक्रमशो वेश्यशूदयोः ॥ ३२५ ॥ 
यष्टी परंपरासे चली आती हुई राजाफे सनातन कर्येकी संपूर्ण विधि कही 
हे। अव क्रमसे वैश्य और शद्रके कर्मविधिको आगे कहते हैं ॥ ३२५ ॥ 


वेश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ ॥ 


वार्ताया नित्ययुक्तः स्यापशूनां चेव रक्षणे ॥ ३२६ ॥ 


उपनयन अर्थात्‌ यज्ञोपवीत आदि संस्कार किया हुआ वेश्य विवाह करके 
आरो कही हुई रंषिकर्म या अन्य आजीविकामे और पशुओके पालनमें सदा 


युक्त रहे ॥ ३२६ ॥ प 
प्रजापतिहि वेश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून्‌ ॥ 
बराह्मणाय च राज्ञे च सवाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७ ॥ 
क्योकि वूह्माजी ने पशुको रचकर वैश्यके वास्ते दिया है इस वास्ते 
देश्यको पशु पालना चाहिये और वृह्माजीने अपनी रची हुई सव प्रजाकी रक्षा 
के घासते बाह्मणको तथो राजाको दिया है ॥ ३२७ ॥ | 
. न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनीति ॥ 
वेश्ये चेच्छति नाऽन्येन रक्षितव्याः कथंचन्‌ ॥३२८॥ 
में पशुओकी रक्षा नहीं करूँगा ऐसी इच्छा वेश्यका कभी न करनी चाहिये 
शर जव वैश्य पशुकी रक्ता करता हो तब अन्य किसीको रक्षा करमी योग्य 
नही हे ॥ ९२८ ॥ हि 
मणिमक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च ॥ 
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गन्धानां च ससाना च विद्यादधवलीवलम्‌ ॥३२६॥ 
मणि, मोती, मँगा, लोहा, घस्त्र और कपूर आदि गंध-वस्तु, लवण आदि 
रस इनका भाव देश कालको अपेक्षा से वेश्य सदा जाने ॥ ३२६ ॥ 


बीजानामप्तिबिच्चि स्यात्नेत्रदोषणुएस्प च ॥ 


मानयोगं च. जानीयात्त लायोगांश्र सवशः ॥ ३३० ॥ 


घेश्य सब वीजौके बोने की विधिको जानने घाला हो और ऊसर भूमि 
वगैरह खेतके गुण दोषको भी जाननेघाला हो और तौलके भी जाननेवाला 
हो ॥ ३३० ॥ 


सारासारं च भएडानां देशानां च गुणाणुणान्‌ ॥ 


सामालामं च पण्यानां पशुनां परिवधनस ॥ ३३१ ॥ 

भारडौका सार असार जाने अर्थात यह द्रव्य श्रे है ग्रह निकम्मा हे, देशों 

के गुयदोषोको जाने अर्थात्‌ शस देशमै यद फायदा है यह नुकसान दे, येचनेके 

द्रव्योको लाभालाभ जाने अर्थात्‌ इसको इतने काल रखनेखे यह फायदा हे यह 

नुकसान है और इस देशमै इस समयमै इस पानी घास आदिसे पश बढ़ते हैं 
ओर इससे नाश होते हैं ॥ ३३१ ॥ 


भृत्यानां च भृतिं विदयाट्गाषाश्च विविधा नणाम ॥ 


द्रव्याए स्थानयोगाश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ ३३२ ॥ 
नोकर की तनखाइको जाननेत्राला और अनेक देशके मजुब्यौकी बोलीको 
पहिचाननेवाला, मालके अ्रच्छी तरह रहनेका स्थान जाननेघाला और बेचना 
खरीदना जाननेचाला ऐसा वैश्य हो ॥ ३३२ ॥ 


धर्मण च दरव्यवृद्धावातिधेययतरमृत्तममस्‌। - 


दद्याच्च सवभूतानामन्नभेव प्रयत्मतः-॥ ३३३ || 
थम करके वेचने खरीदने के व्यवहार करके द्रव्य बढाने में उत्तम यक्त फरे 


ओर संपूर्ण प्राणियाको. विशेपकरक्े अन्नही देवे अर्थात अन्नका ब्यवहार विशेष 
रक्खे ॥ ३३३ ॥ 


विग्राणं वेदविदुषा महस्थानों य शस्तिनाम्‌ । 


# & अध्याय, व्यवहार निरुपण ॐ - ३&& 


९ ७ 


शुश्रषेव तु शूद्रस्य धर्मो नेश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥ 
चेदके पढेडुए विद्वान्‌ गृहस्य अपने घर्मके आञुष्ठानसे यश प्राछिवाले पेखे 
| द्वणोकी सेमी करनी येही शुका परमधर्म है और सगे आदिका हेतु है॥३३४॥ 


'शुचिरुक्कश्श श्र पम दुवागनहंकृत5 । 
बाह्मणायाश्रयी निल्यमुक्तृर्श जातिमश्नुते ॥ ३३५ ॥ 
पवित्र रहनेवाज्ता, अच्छी टहल करनेवाला, धीमेसे वालमेचाला, श्रहंकारसे 


'हित और बाहाण आदि तीन जातियांके आर्श्रयर्मे रहेनेवाला शूद्र-अपनी योनि 
परे उत्तम कहर्लाबेगी ॥ ३३५-॥ 


एषोःनापदि वंणांनामुक्तः कमविधिः शुभः । 


आपद्यपि हि यस्तेषा क्रमशस्तजिबोधत ॥ ३३६ ॥ 
` यह शमकमंविधि सव 'वंणौकौ आपत्ति 'रहंति 'समयक्रे'लिये कही गयी है 
ध्रव जो आपतकालको विधि है उसको क्रमसे सुनो ॥ ३३६ ॥ 


इति मानव पमशास् भगुप्रोक्तोर्था संहितायां 
नवभोःध्यायः ॥ ६ ॥ 


/ ` अति” मनुरुग्शति भाषापंकाशे नवमोऽध्यायः ॥ & ॥ ` 


~ 


४०० # मचुस्सति भाषाप्रकाश क 


ग्रथ दशमो$भ्यायः । 


~ 


अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः खकमस्था द्विजातयः । 
्रबयाद्बाह्मणस्तेषां नेतराविति निश्चयः ॥ १ ॥ 


अपने कर्मेमें सावधान ब्राह्मण त्रिय वेशय ये तीनो जाति घेदको पढें और 
इनके पढानेचाला प्राह्मणहो। चत्रिय वैश्य आदिको नहीं पढावे अर्थात्‌ घ्राह्मणके 
सकाशसे थाप पढ़ लेवे ऐसा निणय कहा है ॥ १ ॥ 


सवेषां ह्मणो विद्याद वृत्त्यपायान्यथाविषि । 
प्रनयादितेभ्यश्च स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 


सव घर्णीके आजीवनका उपाय शास्त्रके अलुसार घाहाण जाने क्षत्रिय 
झादिकोके वास्ते बाह्मण उपदेश करे और आप भी चेसेही शास्त्रोक्त नियमोकां 
आचरण करे ॥ २॥ 


वेशेष्या्रकतिश्रे्वयान्नियमस्य च धारणात्‌। 


संस्कारस्य विशेषाच्च वणानां बह्मणः प्रभः ॥ ३ ॥ 
जातिको उत्कर्षतासे और ब्रह्माजीके उत्तम छग झुखसे उत्पन्न होनेसे ओर 


घेदके पठनपाठन करनेसे तथा संस्कारको अधिकता धोने से सब चरणोका प्रभ 
चाह्यण है ॥ ३॥ 


बाह्मणः]चत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 


चतथ एकजातिस्त शूद्रो नास्ति त पञ्चमः ॥ ४ ॥ 


घाह्मण चनिय वेशय इन तीनो चौका संस्कार होनेसे ये द्विजाति है और 
चोथा चणे शद है इनसे जुदा पांचवा कोई घर्ण नहीं है ॥ ४ ॥ 


सववणष तल्यांसु पत्नीष॑क्गषतयोनिष । 
आनुलोम्येन संभृता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५. ॥ 


संपूर्ण वणीमे समान जातिकी और परपुरुषके संपर्कसे रहित शद्ध कन्या 


से शास्त्रफे अनुसार विवाह करके जो पुर उत्पन्न होते हैं वे उसी अपनी जातिके 
होते है ॥ ५ ॥ 


$ १० अध्याय, व्यवहार निरूपण अ छठ 
स्त्रीष्वनन्तरजातासु डिजेरूपादितान्सुतार्‌ । 
सरशानेंव ताताहुमातदीपविगहितार्‌ ॥ ६ ॥ 

अधथोत अन्य ऊपततियेए्टी स्िय दिए उपर उरंपक्ष णु त्‌ घ शे 


लत्रियाप,चजियसे वेशयाम उत्पन्न हुए पुत्रको मन्वादिक पितांकी सडश कहने हैं 
वर्याकिं घे माताके दोषले निदित हैं इससे साक्षात पिंताकी जाति नहीं हैं॥६॥ 


अनन्तरासु जाताना विधिरेष सनातनः 
दयेकान्तरास जौतानां घम्म्य विद्यादिमं विधिम ॥७॥ 


खपनी जातिते एक श्रेणी हीन जा वाली स्त्रियाम खंतान उत्पन्न दोनेकी 
यंह सनातन विचि कहीं । अब दो धणी हीन आतियोवाली स्तरियाँमे उत्पन्न 
दोनेकी अर्थात्‌ ब्राह्मणे वेश्यामे, च्जियसे शद्रामें उत्पन्न जो हो पेरे! की आगे 
आगे कही हुई विधि जानो ॥ ७ ॥ 


्राह्मणादेश्यकन्यायामम्बछो नांम जायते । 
निषाद: शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ४ 


घाहणसे विवाही इई वेश्यकी कन्याम उत्पन्न होनेवाला च्रंवष्ट नाम जातिका 


कहाता हे और बाह्मणासे शुद्रकी कन्याम उत्पन्न होनेवाला निर्षाद जाति कहाता 
है और इसकी पारशव भी कहते हैं ॥ ८॥ 


लुत्रियाच्छ द्रव न्याया कराचारविहाखार्‌ ॥ 
ज्षत्रशूदवपजन्तुरुओ नाम प्रजायते ॥ ६ ॥ 


वियके सकाशसे शुदकी कन्यामें जो उत्पन्न होता है वह करर आचरण 
करनेवाला और शात्रिय-शुद्रके मिश्र रवभाववाला उञ्चनामका पुत्र कहता है ॥&॥ 


विप्रस्य त्रिष वर्णेष नपतेवंणंयोडेयोः ॥ ` 


वेश्यस्य वर्णे चेकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १०॥ 
खुएहाएस्के सकाशसे चुजिय आदि तीन चर्णुकी स्त्रियांस उतपन्न हुप, और 
तत्रियके वैश्य शुद्र इन दो वराकी सित्रोमें उत्पन्न हुए वेश्य के शद्रामें उत्पन्न हुए 
. ये छुद पुत्र अपसदं कहाते हैं, अर्थात्‌ खजातोया स्त्रारे पुसे निकृष्ट 


कहाते हें ॥ १० ॥ 
पर 
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ज्षत्रियाद्धिप्रकन्योयां सूतो भवति जातितः ॥ 
ज्यान्मागधवेदेहो राजविम्राडूनासुती ॥ ११ ॥ 
ज्ञा दत्रियसे वाह्मणीमे उत्पन्न हा ब्द सूत कहाता है और घेश्यसे चत्रियामें 
उत्पन्न होये घह मागथ कहाता है तथा चेश्यले वाक्षणीम उत्पन्न होवे बह वदद 
फहाता हे ॥ ११ ॥ 
शूद्रादायोगवः चत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाघ्‌ ॥ 
वेश्यरांजन्यविप्रासु जायन्ते वणुसंवराः ॥ १२॥ 


श्रुद्रसे वेश्यामे था चत्रियामें वा वाह्मणीमं उत्पन्न होनेवाले क्रमकरके आयोग 
झधम चंडाल ये घर्णसंकर उत्पन्न होते है ॥ १२॥ es 


एकान्तरे लानलोम्यादम्बष्ठोग्रो यथा स्मृतो ॥ 
चत्त वेदेहको तदढातिलोम्पेपि जन्मनि ॥ १३ ॥ 


एक चरके अनुलोम अर्थात्‌ एक दर्ज निकृष्ट यानिकी स्त्रीम उत्पन्न हुए पुत्र 
जैसे अम्बष्ठ और उत्र नामचाले कहे है पेसेही प्रतिलोमसे जन्म धोनेमे पत्ता 
शोर चेदेह ये दो पुत्र कहे हे ॥ १३ ॥ 


पत्रा येऽनन्तरस्त्रीजा क्रमेणोक्ता बिजन्मनाम्‌ ॥ 
ताननन्तरनाम्मास्तु भातुदोषाह्मचक्षते ॥ १४ ॥ 


क्रम से जे द्विजन्माओके सकाशक्रे नतर अर्थात निकृष्ट योनिकी स्त्रीम 
उन्पक्न छुप पुत्र हे वे माताके दोष से होने के कारण अनंतर कहाते हैं ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मणादुग्रकन्यायामारती नाम जायते । 
छाभीरोऽम्बएकन्यायामायोगव्यां तु धिश्वणः ॥१५॥ 


त्राह्मणके सकाशसे उग्र जाति की कन्या में उत्पन्न हुआ पुत्र आवतनामचाल 
पदाता है ओर अम्य जातिकी कन्याम उत्पन्न हुआ आभीर कहाता हे औ 


पायण फे सकाश से पूवाक्त आयोग्य जातिकी कन्यामे उत्पन्न हुआ पुत्र धिग्वर 
कह्‌ जाता छू ॥ १५ ॥ 


य्रायोसवश्च चत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ | 


क १० अध्याय, व्यवहार निरूपण & ४०३ 


प्रातिलोम्येन जायन्त शूद्रादपसदास्त्रयः ॥ १६ ॥ 
आयोग च छता चंडाल ये मलुष्योर्म अघम तीनो प्रतिलोम शूद्रके सकाश से 
_ चाह्मणी आदि स्त्रियोमे होते हैं ओर ये तीना निकृष्ट है ॥ १६॥ 


वेश्यान्मागधवेदेहौ च्षत्रियात्यूत एव तु । 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ १७ ॥ 
घेश्य से क्षत्रिया ओर वाह्मणी मे उत्पन्न हुए मागध वैदेह अर छत्रिय से 


बाह्मणी में उत्पन्न सूत ये भी प्रतिलोम से उत्पन्न होनेके कारण तीनों निकृष्ट 
कहाते हें ॥ १७॥ 


जातो निषादाच्छूरायां जात्या भवति पश्कसः । 
शूद्राज्जातो निषाद्यां त स वे कुबकुटकः स्मृतः ॥१4 


निषाद जातिसे शृत्राप्रै उत्पन्न हुआ पुन पुल्कस कदाता है और शुद्र पुरुषसे 
निपाद जातिकी स्वीमे उत्पन्न हुआ कुक्कुटक कहाता है ॥ १८॥ 


ज्त्तर्जातस्तथोआयां श्वपाक इति कीत्फते । 
वेदेहकेन सम्बक्यामुत्मन्मोवेण उच्यते ॥ १६ ॥ 
` क्षत्ताके सकाशे उन्नाजाति स्त्रीमे होनेवाला श्वपाक कहाता है। वेदेह से 
शस्वष्ठा में उत्पन्न होनेवाला येण जातिका कहाता है ॥ १६ ॥ 
दिजांतयः सवर्णसं जनयन्त्यतरतांस्त याव्‌ । 
ताः्सःवित्रिपरिभ्रशान्‌ ब्रात्मानिति विनिदिशेत ॥२०॥ 


द्विजाति पुरुष जो अपनी सजातीया स्मीम जिन पुत्रको उत्पन्न करते हैँ 
घे यदि उपनयन संस्कारले रदित हो जाते दे तो उनको घ्रात्य कहते हैं ॥ २० ॥ 


व्रायात्त जायते विप्राद्यापात्मा भजकसटकः | 
खावन्त्यवाटधानो च पण्पधः शेख एव च ॥ २१॥। 


ब्रात्यसे वाहाणिमे उत्पन्न छुआ पुच पापस्वभाघ वाला भूर्जफंटक डातिवाला 
होता है और आवन्त्य चाट चान पुप्पथ ये भी होते हैं अर्थात्‌ देश भेदसे इन 
नामाके मेद उसी जातिऊ हँ ॥ २१॥ 
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कल्ला मल्लश्च राजन्यादुत्रात्यान्निच्धिविख च | 
नटश्च करणश्चेव खसो द्रविड एव च॥ २३ ॥ 
म्रात्य संशक कत्रियसे सवर्णा ज्ञत्रियामे उत्पन्न होनेवाला भइल महल 
निच्छिघि नर करण खस शोर द्रविड ये पुत्र होते हैँ ये सब नाम देशभेद से 
एकही के हैं ॥ २२॥ | 
१२ कि. [तमु र 
वश्यात्त जायत त्रात्यात्सुधन्वाचाय एव च | 
कारुषश्च विजन्मा च मेत्रः सात एव च ॥ २३ ॥ 
वात्यसंज्ञक घेश्यसे श्रपनी सजातीया स्त्री चैश्याही में उत्पन्न होनेचाला 
` शुधन्वा घा्यकारुष,विजन्म, मेत्र, सात्वत,पुत्र हैं ये भी सव एकही जातिके नाम 


सेद हैं ॥ २३॥ 
व्यभिचारेण वर्शानामवेद्यावेने न च। ._ 
स्वकमणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥ 
प्राह्मण आदि वर्णोके पर स्त्रीके संग गमन करने वा सगोत्रा आदिके संग 


विवाह कराने से अथवा उपनयन आदि अपने कर्मोंका त्याग करने से वर्गसंकर 
संज्ञक पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ २४॥ 


संकीणंयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः । 
अन्योन्यव्यतिषक्तांश्च तान्सवच्याम्यशेषतः ॥ २५ ॥' 


जो संकीर्ण अर्थात्‌ परस्पर जातिके मिलापसे प्रतिलोम अनुलोम करके 
परस्पर संवन्धसे उत्पन्न हुए हैं उन सवको आगे कहेंगे ॥ २५ ॥ 


सूतो पेदेहकश्चेव चण्डालश्च नराधमः | 
मागधः चतुजातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६ ॥ 


वेदे है 
किक डून मनुष्यों मे अधम चडाल मागथ पचाजाति, आयोगव इनको भी 
फडे द 


एते पद सह शान्वर्णान्‌ जनयन्ति स्वयोनिष । 
“जाला मसयन्ते प्रवरासु च योनिष ॥ २७॥ 


+# १० अध्याय, व्यवहोर निरुपण छन्पू 


ये पूर्वोक्त छह जातिया अपनी थेनिमें माताको जतिमें और घाझणी आदि 
उत्तम जातिकी स्ग्रोमें जा पुत्र उत्पन्न करते हैं वे उन पिताओकी हो समान होते 
हैं जैसे सूद्रके सकाशसे वेश्या स्त्रीमें आयोगव होता है सो अपनी जाति आचेः- 
गवीमे वा साताकीये।नि वेश्यामें चा उत्तम जाति वाह्मणी आदिकम तथा शदामे 
भी । पुत्र उत्पन्न करता है बद उस आयोगव के ही समान है ॥ २७ ॥ 


- यथा त्रयाणां, वर्णानां डयोरात्मास्य जायते ¦ 
नन्तर्यात्सयोन्यां त तथा बाह्येष्यपि क्रमात ॥२८॥ 


जैसे तीनों वर्योम॑ अडुलोमकरके बाह्मणसे घछत्रिया वा वैश्यामै भी द्विज 


उत्पन्न होता हे ओर वाहाणीमे भी द्विज उत्पन्न होता हे तैसेही अपनी योनिसे 
भिन्व पुरुष से अपनी योनिमें उत्पत्न होनेवाला हे वा वाह्यके जनों में भी 
यद क्रम है जैसे वेश्यले चियामें क्ति यसे वाह्मणीमे-एसे दविनेके आपस 
में प्रतिलोमसे संतान होनां द्विजही है यह बचन शूद्रसे वाह्मणी आहिकमें प्रति 
लोमसे उत्पन्न हुओको श्रेष्ठ कहने के वास्ते हे ॥ २८॥ 


` ते चापि बाह्यान्‌ सुबहुस्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌ ॥ 
परस्पस्स्य-दारेष जनयन्ति विगहितोन्‌ ॥ २६ ॥ 


पूर्वोक्त वे छह आयोगव आदिक परस्पर श्रनुलोम करके आपसकी ज।तिकी 
स्त्रियौमें बहुत सी संतानको उत्पन्न करते हैं और वह संतान उनसे भी अधिक 
दूषित और निश्चित होती हैं ॥ २६ ॥ 


यथे शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्त प्रसूयते ॥ 
यथा वाह्यश्चर बाहश्चातुवण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥ 


जैसे शूद्र वाहाणी में नीच जाति चंडाल को उत्पन्न करता है घेसेही चार 
वणौ की स्त्रियाँ में वे अधम चंडाल उस पूव चंडाल से भी हीन जाति को 
उत्पन्न करते है ॥ ३० ॥ 


प्रतिकलं वर्तमानबाद्यावाद्यतरान्पनः ॥ 
हीना हीनान्प्रसूयन्ते वणान्पचदशेव तु ॥ ३१ ॥ 


। प्रतिकूल वतनेवाले अधम चांडाल आदि सीन जातियाँ चार वरणो की 
% स्त्रियो में अपने, से निक्कष्ट ओर हीन जाति की संतान को उत्पन्न करते हैं। 
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पक से एक द्दीन होता है । जैले चार घां की स्त्रियो से तीन श्रश्रमौ से पक 
तीन होके १२ हुए और तीन उत्पन्न करनेवाले ऐसे कुल पंदग्ह निकट जाति 
जन उत्पन्न होते है ॥ ३१ ॥ 


प्रसाधनोपचारङ्गमदासं दासजीवनम्‌ ॥ 
सैसिन्रे वागुरावत्ति सूते दस्युश्योगने ॥ ३२ ॥ 


बाल आदि धाना, हाथ पेर आदि घाना,दावना पेसे कामी फो करके जीवन 
करनेवाला धा यज्ञ आदि के वास्ते सुग आदि शिकार मारनेवाला शर सेर 
नामराला ऐसा पुत्र आगे कहे हुए दस्यु से आयोगयी स्नीम उत्पन्न होता है | 
शुत्र से वेश्या में होनेवाली सन्तान आयेगी होती हे ॥ ३२ ॥ 


मेत्रेयक तु गेदेहो माधुक सम्मसयते ॥ 
नुख्रशंसत्यजप्‌ यो घण्यताडोऋणोदये ॥ ३३ ॥ 


वैश्य से वाह्मणी में हुआ वैदेह, आयोगची स्त्री मे मधुर वालनेवाला मैजेय 
नाम पुत्र को उत्पन्न करता है। बह रौजेय प्रात.काल घंटा वजा फे राजा आदिको 
की निरन्तर स्तुति करता है यही उसकी वृत्ति है ॥ ३३ ॥ 


निषादो मागगं तूते दासं नोकमेजीविनम ॥ 
केवतेमिति यं प्राहुरायोवतेनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 


वाह्मण से शुद्रा मे उत्पन्न हुआ निषाद श्रायागवी स्ञी में मार्गव शर्था 


दास को उत्पन्त करता है। आर्यावर्त के निवासी उसीको कैचर्स अर्थात्‌ नौका 
चहनेचाला धीमर कहते हें ॥ ३४ ॥ 


मृतवस्त्रमुखु नारिगहितान्नाशनासु च ॥ 
भवन्तयायोगवीष्येते जातिहीनाः पृथक्‌ त्रयः ॥ ३५ ॥ 


००१३ श > कळ ॥ ४५ पे 
सारभ्न, समय, मागन, ये तीन हीन जाति पुरुष स्त के वस्ती को पहिनने 


चाली, बूर उच्छिए भाजन करनेवाली, ऐसी अयागवी रू? में उत्पन्न दोनेवाले 
पुरुष पिता की जाति से ळलग २ हाने & ॥ ३५॥ 


कारांयरे निषादात्तु चर्मकारः स्यते ॥ 
नेदेहिकादनत्रमेदौ बहिद्रामप्रतिश्रयौ ॥ ३६ ॥ 


१ 
तै 


क १० अध्याय, व्यवहार निरूपण # ४०७ 


निषाद से पैदेहिक जाति की स्त्री में उत्पन्न होनेवाला कारावर कहाता है 
और दाम के कर्मो को'करनेवाला कहाता है और वेदेहक सेरिध्र इन नेदोवाले 
आमसे बाहिर रहनेवाले होते हे ॥ ३६ ॥ 
(त प्‌ वच 
वडाला एश्डुसोपाकरतवक्सारव्यवहारवाच्‌ | 


। निषादे > ता ह्य जा 
_आहिणिडको निषादेन नेदेह्यामेव जायते ॥ ३७॥ 
 चंडालसे बैरेदीमें व्यतीत कर उत्पन्न होनेवाला पांडु सोपाक काता है 
और बांस हे पंखे तथा चटाई वगैरह बनाके जीने दादा होता है और निषाद 
से वैदैही स्त्रीमें अदिणिडक नासवाला उत्पन्न होता हे ॥ ३७ ॥ 
चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमाच्‌ । 
पुक्कस्यां जायते पापः सदा सञ्जनगरहितः ॥ ३८ ॥ 
शद्रा स्त्री मै निषांवसे जन्मी हुई को पुक्कली कहते है उसी पुकलीमे चंडाल 
' से जन्मा हुआ सोपाक कहाता है बह पामात्मा है और साधु पुरुषासे निन्दित 
'होता है और जदलाद की दृत्तिवाला होता हे ॥ ३न॥ 
निषादस्त्री तु चण्डालासुत्रमन्त्यावसायिनस्‌ ॥ 
कै $ OD 
श्मशानगोचरं सूते बाह्मानामपि गाहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निषाद जातिकी स्त्रोमे चंडांलसे जन्मा हुआ पुत्र अन्त्याचसायी जातिका 
'कहाता है और चंडालसे भी अत्यंत नोच सबसे श्रयम इमशानमें रहनेवाला 
और शमशानकीदी छृत्ति करनेवाला होता है ॥ ३६ ॥ 


संकरे जातयस्सेताः पितुमातप्रदशिंताः ॥ 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेद्वितव्याः स्वकर्मभिः ॥४०॥ 
वर्णखंकरके विषयमे ये जातियों इख वास्तं दिखाई गई हे फि इनकी ये 


माताएँ है और थे वाप हे इस भेदके जान्ने कै धास्ते और शु्त थवा जाहिर 
जातियौको अपने अपने कासे जाने ॥ ४०॥ 


सजातिजांनंन्तरजाऽपटू सुता दिजधर्मिणः ॥ 
शूद्राणां तु सधर्माणः समेऽपः्वंसञाऽस्मृताः ॥ ४१ ॥ 


४०८ # मनुस्ुखति भाषीप्रकाश कै 

द्विजातियोंके तीन पुत्र सजातीयाँ स्त्रीने जैसे घाम्हणके घाम्हणीमे इस क्रम 
से ३ हैं और तीन अशुलोम करके जैसे ब्राम्हण से चत्रिया, घेश्याम, छत्रिय से 
पैश्यार्म ऐसे छद पुत्र दिजधमेवाले हैं और अन्य पतिलोम होनेवाले सूत आदि 


सब पुत्र शूद्रके समान घमवाले हैं ॥ ४१ ॥ 
` तपोवीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ 
उत्कर्ष चापकर्ष च मनष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
सजातीय स्थ्रियोमें उत्पन्व होतेवाले चा अन्य स्त्रियों उत्पन्न होनेवाले 


पुरुप तपके प्रभाव से युगयुगके प्रति उत्कर्ष जातिको प्राप्त हो जाते और आगे 
कहे हुए हेतुले निळष्ट जातिको भो प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४२॥ 


शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः चत्रियजातयः | 
बुपललं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ ४३ ॥ 


क्षत्रिय जातिमे उपनयन आदि क्रियाओके लोप होने से ओर याजन श्रध्या- 
पन आदि प्रायश्चित्त आडिके चास्ते ब्राम्हणोके दर्शनके अभाव होनेसे शाने. शनेः 
संसारम शु: ताको घ्रात हुए ॥ ४३ ॥ 


पौण्डुकाश्रोड़ द्रविडाः काम्वोजा यवनाः शकाः । 
परदापह्तवाश्चीनाः किरता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥ 


पीड चौड़ द्रविड कांवोज यवन शक पारद अपल्हव चीन किरात दरद खश 
इन देशोम उत्पन्न दोनेवाले चात्रिय किया लोप होनेसे शूद्रताको प्राप्त हुए ॥४४॥ 


 सुखबाइरुपञ्जानां या लोके जांतयो बहिः । 
म्सेच्छयाचश्चायवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥२५॥ 
ब्राम्हण क्षिय वेरय शूटर इनकी जो क्रिया लोप होनेखे राह्म जाति दुई २ 
सव स्लेच्छ भापासे युक्त अथवा अनाय भापासे युक्त दस्युसक्षक कहाते हैं॥४५' 


ये द्विजानामपसदा ये चापध्यंसजाः स्मृताः ॥ 
ते निन्दितेगतयेयुद्धिजानामेव कर्मभिः ॥ २६ ॥ 


जा पहले डिजोमे अनुलोम से उत्पन्न होनेचाले अपसद संक्षक कहे हैं अं 


*% १० शाध्याय, व्यंयेद्ार निरुपण ग्र ४०४ 
है और प्रतिलोमसे उत्पन्न होनेवाले उपध्येसन कहे है वे दविजातियांके उपकारक 
आगे कहे हुए निन्दितै कमोसे आजीवन करें ॥ ४९॥ 

- सूतानामशवसीस्थ्यमम्बष्ठाना चिकित्सनंघ | 
वेदेहकाना स्त्रीकार्य मँगधीनो वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 
सूतोकी जीविका साईंसी फी है अम्ब्टोको शारीर कै शल्य आदि की 
चिकित्सा, घेदेहोंके चास्ते जनाने महला की काम, मामधोके धा्स्ते वनिया का 
काम आदि इनकी आजीचिकाए है ॥४७॥ ज 


मतस्यघातो निषादानां लष्टिस्वायोगंवस्य चं ॥ 


मेदानभरचंऽचमद्र नामारण्यपशुर्हिसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निषांदोके वास्ते मच्छियाका मारमा आजीवन है। आंयोगर्वेके वास्तै काछे 
का छोलना, घसना आजीवन है और भेद अंध चुं सदया इनके वास्ते बनमें 
शुग पशु आदि जानचर इनके मारनेको ही आजीवन कहा है। चंचु मढ्ण ये 


घेदेहक बंदी स्त्रियाम त्राक्षणसे होते हैं ॥ ४८॥ 
चत्र्कसानां त बिलोकोवधबन्धनम्‌ ॥ 
घिखणानां चैंमेकाय वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
चरा, उभ पुकस इनका आजीवन बिलमें रंहनेवालें गोह आदि जीवॉफा 


मारना कहा हे और धिग्वणौँका आजीवनं चामका काम यनीना हे और उनको 
बेचना हे ओर चेंगेका आजीवन ताशे ढफले नफीरी आदि बजानी है ॥ ४६ ॥ 


चेत्यदमश्मशानेप शेलेषपवनेष च ॥ | 
. वसैयरेते विज्ञाना वतयन्तः स्वकमंभिः ॥ ५० ॥ 
रमांक समीप वेडे वृक्तके नीचे वा शंमशानभूमिमें पर्वंतके समीप, वाग 


घगीचोमे अपने कर्माको करते हुप प्रसिद्ध हुए ये पर्वोक्त निषाद आदि वास 
कर ॥ ४० ॥ 


चण्डालश्वपचानां तु वहिग्रमात्मतिश्रयः ॥ 
अपपात्राश्नं कव्या धनमेषां श्‍वगर्दमम ॥ ५९ ॥ 
वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ ॥ 
पून 


४१० ४ मच्नुस्द्रति भाषाप्रकाश ॐ 


काष्णायसमलंकारः पखिज्या च नित्यशः ॥ ५२ ॥ कौ 
चंडाल और श्वपाकौका निवास प्रामसे धाहिर होना चाहिये ये नि 


ने 
होने और इनका धन कुत्ता वा गदहा दै । सतपुरुषके वस्त्र वा पुरा 
ti हो खपरेल आदि फुटे बरतन भोजनके घास्ते हो लोहेके कड़े 


आदि आमूपण हो और ये रातदिन भ्रमते रहे ॥ ५१ ॥ ५२. 
७ 
न तेः समयमन्विच्छेलुरुपो धर्ममाचरन्‌ ॥ 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सहशेः सह ॥ ५३ ॥ 


धर्मके अनुष्ठान के समय इन चंडाल आदिको का दर्शन आदि व्यवहार न 
करे और इनका विवाह तथा लेन देन सव बराबर घालोके साथ आपसम ही 
हो ॥ ५३ ॥ 


अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्वन्नभाजने ॥ 
रात्री न विचरेयुस्ते ग्रामेष॒ नगरेषु च ॥ ५४ ॥ 


इनके घास्ते अन्न अपने हाथसे न देवे किन्तु अन्य पामे रखके शत्य आदि 
फे हाथसे दिवावे आर ये चांडाल एवपच आदि राशिके समयमै ग्राम तथा 
शहरोम नही फिर ॥ ५४ ॥ 
दिवा चरेयुः कायार्थ चिहि नता राजशासनेः ॥ 


अवान्धनं शनं चेव निहरेयुरिति स्थितिः ॥ ५+ ॥ 
अपने कामके घासते घरामादिको मे राजाकी आश्षासे किसी घस्तुका चिन्ह 
किये हुए दिनमै चिचरे और जिसका कोई घारि 


ख न होवे ऐसे सुरदे को ग्रामसे 
वाहिर ले जावे यही शास्त्रको मर्यादा है ॥ ५५ ॥ छप्द त 


वध्याश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया ॥ 
वध्यवासांसि गृह नीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥५६॥ 


एली फांसी होनेलायक वध्य पुरुपौको ये चण्डाल आदि शास्त्रके अलुसार 


राजाका आहासे फाँसी आदि देके वध करें और उस वध्य पुरुपके वस्त्र गहिने 
शय्या आदिका अहण करे ॥ ५६॥ 


वणापितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌ ॥ 
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आर्यरुपमिवानार्थ कर्मभिः सेविभावयेत ॥ ५७ ॥ 


चर्णसंकर मजुष्य शुप्त हो ओर किसी को मालूम न हो, आर्य संतान की दरह 
घणेमें मिला हो तो उसके निन्दित कर्माके ऐसे ग्राचरणोसे उसे पहिचाने ॥५७॥ 


अनायता निष्ठरता करता निष्कियात्मता ॥ 
परुष व्यञ्जयन्तीह लोके कलषयोनिजम ॥ ५८ ॥ 


दुएपना, कठोरता, फ्ररपना, शील तथा कर्मानुछानसे रहितता इन लक्षणों 
से संसार में नरणुखंकररूप जंन्मे इप को प्रगट करते हैं ॥ ५८॥ 


. पित्र्यं वा भजते शीलं मातवोमयमेववा ॥ | 
न कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ ५६ ॥ 
यह वर्णृसंकर दुष्ट जाति पिता संवंधी स्वभावको भजती है तथा, माता 
संबंधी स्वभावको भजती है अथवा दोनोके स्वभाव को भजती है यह कमी भी 
अपने कारणको छिपा नहीं सकती ॥ ४६ ॥ 


कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसँकरः । 


संश्रयखेब तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
मदान्‌ कुलम भी जिसकी वर्णासंकर योनि हो जाती है घह थोड़ा या अधिक 

पिताके स्वभावका हाता है ॥ ६० ॥ 

यत्र लेते परिष्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः । 

राष्टिकेः सह तद्राष्ट क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६१ ॥ 
` ` जिस राजाके देशमै चर्णोके दुपक ये चर्णंसंकर उत्पन्न होते हे' ब्रव राज्य 
` वहाँके निवाली जनौसहित शीघही नए हो जावा है ६१ ॥ _ 

त्राह्मणाथेः गवार्थे वा देहत्यागो$नपस्कृतः । 

स्त्रीबालाम्यपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम ॥ ६२ ॥ 


ब्राह्मण गौ स्त्री बालक इनके प्राणीकी रक्षाके वास्ते दृष्ट प्रयोजदसे रहिता 
होके प्रतिलोमज अर्थात्‌ वर्णसंकरोका जो प्राणत्याग है बह उनको” स्वर्गप्राप्तिक 


" हेत॒दे॥ ६२॥ 


४१२ # मजुस्यृत्ति भाषाप्रकाश # 


रहिस सत्यमस्तेयं शोचमिद्धियनिग्रहः । 
एतं सामासिकं धमं चातुवण्येवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ 
जीवोकी हिंसा न करना,सत्य बोलना,अन्यायआदिसि पराया धन न हरना, 
पवित्र रहना, इंद्रियोको वशमे करना, यह धर्म संघेपमात्रसे चारो वणौका है । 
यही मञुजीने कहा है ॥ ६३ ॥ 
शूद्रायां बाह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्पजांयते । 
अश्रयाच्‌ श्रेयसीं जातिं गच्चत्यासप्तमायुगात्‌ ॥६श॥ 
शूदर स्त्रीम त्राह्मणके सकाशसे पारशव बर्ण उत्पन्न होता है यदि वह कन्या 
ही उत्पन्न होवे और वह कन्या दूसरे ब्राह्मणे साथ विवाही जाय और उसे भी 
कन्या हो और किसी अन्य व्राह्माणके साथ तिचाही जावे और इस प्रकार सातवें 
कुलमे चीज प्रधान हो जाय तो घह पारशववणे ब्राझणजातिका हो जाता हे॥६४॥ 


शादो जाह्मणतामेति रह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ । 
सत्रियाज्जातमेपं तु विद्यादेश्यात्यैव च ॥ ६५॥ | 
ऐसेही इस पहले श्लोककी रीतिसे शूद श्र्थात्‌ बाह्मणसे शूदामें उत्पन्न 
इथ पारशव.तातव कुलमे बाह्मणत्वको प्राप्त होजाता है और केवल शुद्राकेही 
संग विवाह होता रहे तो सातवें कलमे याहणा शुद्र हो जाताहे ऐसेही चात्रियसे 
घा वेश्यसे भी श्याम उत्पन्न हुओका उत्कर्ष अपकर्ष क्रम से जाने ॥ ६५ ॥ 
अनायांयां समुसन्नो जाह्मणात्तु यहच्छया। 
मह्यण्यामप्यनायांतु भे यस्त्वं क्वेति चेद्भवेत्‌ ॥ ६६॥ 


जो इन्छाकरके विना विवाही हुई श.्रामे बाह्मगसे उत्पन्न हुआ है वह बीज- 
मधान होनेसे श्रेष्ठ है। या म्राह्मणीमे शद्रसे उत्पन्न इचा है श्रेष्ठ है, इस दोनोमें 
संशय होता हे इसलिये उनक्ता निर्णय कहते हैं ॥ ६६॥ २ 


जातो नार्यामनार्यायामा्यादायों भवेद्गुणेः । 
जातोऽनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ ६७॥ 


सडा स्तरीमे ओ याह्मणसे उत्पन्न हो पह यदि शास्त्रके अनुसार यज्ञ यागा- 
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दिक अजुष्ठानोमे युक्त रहे तो श्रेष्ठ कहा है । शूद्रसे वाह्मसीमे जन्मनेवाला पुरुष 
प्रतिल्लोमसे उत्पन्न होनेसे शूद्रसे भी निहृष्ट हे ऐसी घमशास्त्रकी मर्यादाहे॥६७॥ 


तावभावप्यसंस्कार्याविति धमो व्यवस्थितः । 
वेगुण्याञ्जन्ममः पगे उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥ 


पारशव चंडाल ये दोनोही संस्कार उपनयन आदि कर्मके योग्य नहीं हे 
पेसी धर्मकी व्यवस्थाहे । पहिला तो शूद्रामेंउत्पन्न होनेके कारण जातिकी चिशु 
शतासे और दूसरा शूदसे ्राह्मणीमें उत्पन्न हेनेसे ये दोनो उपनयनके योग्य 
तही है ॥ देम ॥ 


सुवीजं चेव सुच्तेत्रे जातं संपद्यते यथा । 


तथाऽ्याञ्जात आर्यायां सवे संस्कारमहति ॥ ६६ ॥ 
जैसे उत्तम बीज अच्छे खेतमें वोया हुआ अच्छी तरह चढ़ता है चेसे ही 
द्विजाति पुरुषसे द्विजातिकी स्त्रीमें उत्पन्न हुआ पुरुष संपूर्ण उपनयन आदि 
कर्मोके योग्य है ॥ ६६ ॥ 


बीजमेके प्रशंसंति चषेत्रमन्ये मनीषिणः । 


बीजचेत्रे तथेवान्ये तत्रेयं त व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥ 


कई पंडित यीजको प्रधान कहते हैं, कई क्षेत्रको प्रधान कहते है ओर 
थीज-क्षेत्र इन दोनोको प्रधान कहते हैं ऐसी अवस्था में आगे कही हुई व्य 
यस्था है ॥ ७०॥ ला 


झचेत्रे बीजसुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिस॑ भवेत ॥ ७१ ॥ 


अक्तत्र अर्थात्‌ ऊसर थूमिमै धोया बीज फल नहीं देता,नाशको प्राप्त होताहे, 
पेसेही सुन्दर खेत बिना वीज किस कामका क्योकि उसमें अनाज नही होगा। 
इस कारण सुन्दर खेत और सुन्दर बीज दोनो प्रधान हैं ॥ ७१ ॥ 
) ५ 
यस्मादबीजप्रभावेण तियंग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । 


पजिताश्व प्रशस्ताश्च तस्पादबीजं प्रशस्यते ॥ ७२ ॥ 
जो कि वीर्यके प्रभावसे तिर्यक्योनि श्र्थात्‌ हरिण आदिकसे उत्पन्न इये 
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शा'गी ऋष्यादिक पूजित हुए और वेदके शान आदिसे स्तुतिके योग्य हुप सो भी 
धीजहीके प्रभावसे ॥ ७२ ॥ 


अनायमायकर्माणमाय. चानार्यकर्मिणम्‌ । 
संप्रधायाबबीद्धाता न समो नासमाविति ॥ ७३ ॥ 


शूद्र दिजातिके कमे करता हुआ और द्विजाति शुद्रके कर्म करता शरा 
ब्रज के विचारसे न तो सम हैं और न विपम हैं अर्थात्‌ द्विजाति शादरके कर्म 
करनेसे शद्रके समान नहीं, जातिका उत्कर्ष होनेसे और निपिद्ध आचरण करने 
से ये दोनो विपम भी नहीं हैं ॥ ७३ ॥ ५ 
ब्राह्मणा नह्मयोनिस्था ये स्वकमरयवस्थिताः । 


ते सम्यगुपजीवेयुः पट कर्माणि यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो वाह्मण वृह्म ध्यानम निष्ठा रखते हैं और अपने कर्मौके अलुछठानमें युक्त 


रहते हैं वे सभ्यक्‌ प्रकारसे आगे कहे हुए इन छह छह कर्मौका ऋमसे श्नु 
छान कर ॥ ७४ ॥ 


अष्यापनमभ्ययनं यजनं याजगं तथा | 
दानं प्रतिग्रहश्‍चेव षट्‌ कर्माण्यगजन्मनः ॥ ७५ ॥ 


पढना पढ़ाना यज्ञ करना और अन्यौसे कराना, दान देना, प्रतिम्रह लेना यह 
छु कम त्राह्मणोके हैं ॥ ७५ | 


पणणां तु कमणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
पाजनांध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ 


इन छुह कर्मोके मध्यमै यज्ञ कराना पढ़ाना द्विजातिसे ध्तिग्रह दान लेना ये 
तीन कमे ब्राह्मणी आजीचिकाके है ॥ ७६॥ 


अयो धर्मा निवर्तन्ते आह्माणात्तत्रियं प्रति । 
भ मापन याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 


घाहाणकी अपेत्ञासे पचरियके अध्यापन अर्थात्‌ पढ़ाना, यश कराना प्रतिप्रह- 
दान लेना ये तीन कर्म गोण हैं याने योग्य नहीं हैं ॥ ७७ ॥ 


वेश्यं प्रति तथेवेते निवर्तेरन्निति स्थितिः । 
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न तो प्रतिहितान्‌ धर्मान्मनराइ प्रजापतिः ॥ ७८ ॥ 


घेश्यके प्रति भी ये तीनों कर्म छूट जाते हैं यदद शास्त्र की मर्यादा है क्योकि 
' प्रजापति मछुने इन वश्य, चन्रियोके लिये आजीचिकाके के वास्ते उन कर्मोंको 
नहीं कहा हे॥७८॥ - 


शस्रास्रभृत्तवं चत्रस्यवणिक्पशुकृषिविशः। 
` आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७६ ॥ 


प्रजाकी रक्षाके घास्ते शस्त्र अस्त्र अर्थात्‌ वाण आदि धारण करना ज्ञत्रियाँ 
का धर्म है ओर बनियाका धर्म पशुओको पालना, खेती करना, और वाणिज्य 
करना ये दोनोके धर्म आजोविकाके वास्ते है शोर दान वेना पहना यक्ष करना 
" ये कर्म दोनोऊे घासते धर्मकै कहे हैं ॥ ७& ॥ 
वेदाभ्यासो बाहझस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । 


वातां कमेव वेश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८०॥ 
चाहाणको वेदका अभ्यास करना ओर चत्रियको प्रजाकी रक्षा करना वेश्य को 
वाणिज्य घ पशुपालन व खेती ये कर्म करना आजीवनके वास्ते श्रेष्ठ कहे हैं ॥८०॥ 
जीवंस्त 000 कर ७ _ 
आजीवंस्तु यथोक्तेन बांहझणः स्वेन कमेण । 
जीवेत्लत्रियधर्मेण सह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥ 
घाण यथोक्त अध्यापन आदि अपने कभकरके नित्य प्रति कुटुम्बके वास्ते 
आजीवन करे ओर जे! उसमें निर्वाह ने होवे तो प्रजा-रचण आदि घत्रियके 
कर्मसे आजीवन करे क्योंकि तत्रिय इसके समीप है ॥ ८१ ॥ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेड़वेत । 


कृषिगोरचमास्थाय जीवद्धेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२ ॥ 


यदि बाह्मण वेदाभ्यास आदि अपने कमसे वा च्त्रियके कर्मसे आजीविका 
न कर सके तो "कोनसा कर्म करके आजीविका करे, ऐसी अवस्थाम खेती पशु- 
घालन इत्यादि वेश्यकी आजीचिकाको करे ॥ ८२॥ 


वेश्यवृत्यापि जीवंस्त ब्राह्मणः चत्रियोऽपि वा । 
हिंसाप्रायां पारधीनां कृषिं यत्नेन वजये ॥ ८३ ॥ 
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वैश्य बृत्तिकरके आजीविका करते हुए भी वाह्मण वा क्षत्रिय बहुत हिंस 
धाली और पराधीन बृत्तिवाली ऐसी छपिको अर्थात्‌ खेतीको यतनसे घज 
देवं ॥ ८३ ॥ 


कृषिं साति मन्यन्तो सा इृत्तिः सदिगहितां । 
भूमिं भूमिशयांश्चेव इन्ति कामयोसुसम्‌ ॥ ८४ ॥ 


बहुतसे लोग खेतीको श्रेष्ठ कहते हैं परन्तु वह वृत्ति श्रेष्ठ पुरुषों द्वारां 
निदित है, क्योंकि उसके फरनेमें हल कुदाल आदिकोंसे पृथ्चीके खोदनेमै 
यहुतसी जीवहिसा होती है ॥ ८४ ॥ 
इदं तु वृत्तिवेकल्यात्त्यजतो धर्मनेपएम्‌ | 
विट्पणयभुद्धृतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ ॥ ८५ ॥ 


दूह्वाण वा चत्रिय का यदि अपनी वृत्तिमें आजीवन नहीं हो तो जो वैश्यकों 
प्रव्यमात्र वजे करना कहा है उसके वर्ज करके और झगे कहे हुए इन द्वेव्योको 
पेज करके वाकी रही वस्तुओको वेचके आजीवन करे ॥ ८५ ॥ 


सर्ान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च तिलेः सह । 


आश्‍्मनो लवणं चेव पशवो ये च मानुषाः ॥ ८६॥ 


संपूण रोको और पकाये हुए अन्न तिलांका पाक पत्थर लवण पशु मनुष्य 
इनको नहीं बेचे ॥ ८६ ॥ 


सवे च तान्तवं रक्तं शाणच्षोमाविकानि च । 
अपि चेत्स्युरक्तानि फलमूले तथोषधीः ॥ ८७॥ . 


संपूर्ण सृतके लाल वस्त्र, सनके कपड़े चा रेशमी कपड़े वा भेड़की ऊंनके 


कपड़े ये सव लाल नहीं होवें तो भी इनको वा फल सूलको तथा औषथियोको 
न येचे ॥ ८७ ॥ | 


अपः शस्त्रं विषं मासं सोमं गन्धाश्च सर्वशः । 
शीरं चोर दधि इतत तेलं मधु शं कुशान्‌ ॥ ८८॥ ` 


जल लाह त्रिष मांस सोमवल्ली दूध दही शद्दद, तेल मधु गुड़ कुशा और: 
सघ मफारक कपूर आदि गंध इन सबको चर्ज देवे अर्थात्‌ नहीं बेचे ॥ रूम ॥ 
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भ्रारण्यांश्व पशुन्पर्वान्दष्ट्रिएश्च वयांसि च ॥ 


मद्य नीलि च लाक्षों च सवाश्चेकशफांस्तथा ॥८६) 
में होनेवाले इस्त आदि पशु द्री, सिह आदि कदूतर आदि आनघर 
जल के जीव सद्रा नील लाख एकशफ घोड़ा आदि पशु को भी न बेचे ॥८९॥ 
- . कोमयुत्पाथ कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः ॥ 
` विक्रीणीत तिलान्‌. शूद्रान्‌ धर्माथमचिरस्थितान्‌ ॥६०॥ 


खेती करनेवाला खेतिहर अपने खेत में उपजे हुप तिलो को अन्य वस्तु से 
मिले हु को बहुत दिन तक घर में रजके फिर किसी समय सें धर्म के यास्ते 
बेचे तो उसमें दोष नहीं है ॥ ६०॥ - 
भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिलेः ॥ 
` कृमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ॥ ६१ ॥ 
सेजन अभ्यडज्ञव अर्थात्‌ उयरन आदि दान इनके विना अन्य किसी जगह 


जे तिलौ फो व्रेचता है वह- कुत्ते की विष्टा मै पितरो सहित कमि होकर वास 
करता है अर्थात्‌ उसके पितर भी कमि होके कुस्ते की विष्ठा में पड़ते हैँ ॥ ८१ ॥ 


सद्यः पतति मांसेन लाच्या लवणेन च ॥ 
त्र्येहण शूद्रीमवति बाह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ६२ ॥ 


| न्राह्मण, मांस लाख लवण इनके वेचने से तात्काल पतित हो जाता है और 
दूध के वेचने से तीन दिन में श॒द्गता को परास-हो जाता है, यह वचन अत्यन्त 
कठिन दोष और पूयञ्चित्त के वास्ते कहे हैं ॥ &२॥ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः ॥ 
त्राहमणः सप्तरात्रेण वेश्यमोवं नियच्छति ॥ ६३ ॥ 
त्राहाण इन सांखादिक से पृथक्‌ अन्य वस्तुओं के इच्छा से बेचने से खात 
दिन मै देश्यपन को मात हो जाता है ॥ ६३ ४ 
स्पा रसेनिमातन्या न तेव लवणं रसः ॥ 
कृतान्नं चाकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ६४ ॥ 
३३ 
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गुट आदि रस घृतादिकों से वदला कर लेवे ओर नमक को इन रसो के 
लिये नहीं बदले । पकाये हुप अन्न फो कच्ये-श्रन्न से बदला लेवे और तिला को 
अन्य घान्य फे समान देके घदला लेवे ॥ 8४ ॥ F 
जीनेदेतेन रजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ॥ 
न तेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ ॥६५॥ 


घत्रिय आपतकाल में इन निषिद्ध रख आदि फो चेच कर वेश्य की 
शृत्ति से झाजीवन करे, परन्तु, कमी भी वाह्मण की वुत्ति से आजीविका 
स करे ॥ ९५ 


यो लोभादधमो जात्या जीवेदुकृष्टकर्मभिः ॥ - 
तं राजा निधनं कृता क्षिप्रमेच प्रवासयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


जो श्रघम जातिका पुरुष लोभ से उत्तम जातिके विदित कमौंसे आजीविका 
करता है, उसको राजा निर्शन करके शोध ही अपचे राज्य से निकाल दे ॥६६॥ 


वर स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वन षितः ॥ 
परधमंण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः ॥ ६७ ॥ 


अपना कम शुणरहित भी छो तो भी करना योग्य है ओर परजातिका उत्तम 
भम होने पर भी न फरे। पराये कर्म को करनेवाला पुरुष शीप्रही जाति से 
पतित हो जाता है ॥ ६७ ॥ 


वेश्योःजीवन्सधमेंण शाद्रवृतयापि वर्तयेत्‌ ॥ 
अनाचसत्रकार्याणि निवर्तेत च शक्तिप्राच ॥ ६८ ॥ 


देश्य अपनी बृत्ति से आजीवन नहीं कर सके तो आपत्कांल में शुद्र की 
त्ति रा आपरण करे,परंतु डिजाति का उच्छिए भोजन आदि अकायौंको घज दे 
यर जव शक्तिमान्‌ दो जावे अर्थात्‌ आपत्काल निवृत्त हो जावे तव शुद्ग॒वृत्ति से 
निमत्त हो जाय ॥ ६८४ 
थशक्नुपस्तु शुश्रूषा शूद्रः क्त द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
पत्र ॥ AN 
पुजदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारककमेभिः ॥ ६६ ॥ 


जा शूट धापत्काल में द्विजातियों की शुधूपा सेवा करने में समर्थ न हो 
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श्रोर उसका कुटुंग्व छुधा से पीड़ित होता है तो बद फाइककम अर्थात्‌ खटाई 
छाज धनाने आदिके कामो से आजीवन करे ॥ && ॥ 


येः कमंभिः प्रचरितेः शुश्रष्यन्ते जातयः ॥ 


तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥१००॥ 


जिन कमो से, ड्विजातियाँ की शुश्रषा होती है तिन कारुकर्म और शिंदपी- 
करस अर्थात्‌ अनेक प्रकार के' चित्राकारी आदि का काम घा काष्ठ गढ़ने का 
काम करे ॥ १०० | 


वेश्यवृत्तिमनातिछन्जाह्मणः स्वे पथि स्थितः ॥ 
अवृत्तिकषितः सीदन्निमं धर्म समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अपनी उत्ति मै स्थित हुआ चाहाण जो आजीविका नहीं कर सके 
तो वैश्यद्ृसि को न करके आगे कहे इस धर्म का आश्रय करे ॥ १०१#॥ | 
सवतः प्रतिगइ णीयाद्ब्राहमणस्त्नयं गतः ॥ ` 
_ पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धमतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥ 
आपत्काल को पाप्त हुआ ब्राह्मण सब से अर्थात्‌ निदित जनौ से भी धति 
ग्रह दान ले लेवे क्यौकि पवित्र जो है घह दपित महीं होता है जैसे गङ्ाजी 
रास्ते के जल से दूषित नही होती तेले थमे शास्त्र की रीति से उसको दोष 
नहीं है ॥ १०२ ॥ 


नाध्यापनाद्याजनाडा गहितादा प्रतिग्रहात ॥ 


दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते॥ १०३ ॥ 


घ्राह्मणौ को आपत्काल में निदित पुरुषों को पढाना वा निदितो को यक्ष 
कराना वा पतिग्रह दान लेना इनका दोष नहीं है, क्‍योंकि वे याण पवित्र होने 
से अग्नि वा जल फे समान हे. ॥ १०३॥ 


जीवितात्ययमापन्नो योऽन्ममत्ति यतस्ततः ॥ 
आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ 


जे! राहण मरणासन्न अवस्था में जहां कही पूलिग्रह दान लेके आ 
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करता है वह पाप से यही लिप्ता हे जैसे कीय से आकाश - नहीं लिपता 
देसे ॥ १०४ ॥ ५ 
अजीगर्तः सुतं इन्तुमुपासपद्‌ बुभक्षितः ॥ 
न चालिप्यत पापेन जुखतीकारमाचरन्‌ ॥ १०५ ॥ 
अजीगर्ते नामक ऋषि भूख से पीडित हुआ, अपने पुत्र को मारने को चला 


परन्तु छुघा निवृत्त करने फे वास्ते ऐसा आचरण करने पर भी पाप में बह 
लिप्त नहीं कहा गया ॥ १०५ ॥ 


रवमांसमिच्छन्नाताँतत्त धर्माधमविचदाणः ॥ 
प्राणानां परिरत्तार्थं वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ १०६॥ 


धर्म अधर्म को जाननेवाला घामदेच नामक षि सुधा से पीडित हुआ 
पार्णी की रक्षा के वास्ते कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा करता हुआ पाप से 
लिप्त नहीं हुआ ॥ १०६ ॥ 


भरदाजः ज्ञुधातेस्तु सपत्रो विजने वने ॥ 
वह वीगाः प्रतिजग्राह इधोस्तक्षणे महातपाः ॥१०७॥ 


पुत्र सहित भरद्वाज नामक महामुनि ने निर्जन वन में उपवास के कारण 


चधा से पीड़ित दुघधु नामवाले तच शिली को बहुत सी गोओं को ग्रहण 
फिया ॥ १०७१! 


जुधातंश्चात्तुमभ्यागाडिश्वामित्रः एवजाघनीम्‌ ॥ 
न आलहस्तादादाय धर्माधमंविचक्षण: ॥ १०८ ॥ 


(०७१ से पीड़ित धर्म अधर्म को जाननेवाला विश्वामित्र ऋषि चांडाल के 
हाथ से कुत्ते के मांस को अहरा करके खाने को तैयार हुए | १०८॥ 


` मतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवा ध्यापनादपि ॥ 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य बिप्रस्प गहितः ॥ १०६ ॥ 


हाका निदित जनौक भे पदाना, यछ करना उनका प्रतिग्रह दान लेना 
पक लगाम पति सबसे निदित है जय तक पढ़ाना यश करना आदिसे शुज- 
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रान हो जद तक प्रतिग्रह न लेवे, बिलकुल युजर न हो तब असत्‌ पुरुषका 
प्रचिप्रह लेके गुजर करे ॥ १०६ ॥ 


-याजनाध्यापने नित्यं क्रियते संस्कृतात्मनाम्‌ ॥ 
प्रतिग्रहस्त क्रियते शूद्रदप्यन््यजन्मनः ॥ ११० ॥ 
- यक्ष कराना अध्यापन अर्थात्‌ चेद आदिका पढना ये कर्म संस्कारवाले 
द्विजातियोके ही कराये जाते हैं और पूतिभ्रह दान तो अन्त्य जन्मवाले शुट्रखे 
भी किया जावा है ॥ ११० ॥ 


जपहोमेत्येनो याजनाभ्यापनेः कृतम्‌ ॥ 
प्रतिग्रहनिमित्तै त त्यागेन तपसेव च ॥ १११॥ 


जो निंदितत पुरुषोको याजन अध्यापन फरानेके पापका भागी होता है वह 
आगे कहे हुए जप होमके पायश्विचसे दूर हो जाता है और पूतिग्रह निभित्तका 
पाप धतिग्रह इष्य त्यागनेसे भोर तपकरनेसे दूर होता हे! १११ ॥ 
शिलोञ्डमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ॥ 
्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयमांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते ॥ ११२॥ 
' जहां अपनी आजीत्रिका वाह्मण किसी प्रकार न'कर सके तो वह शिलोंछ 
बस्तिको ग्रहण करे शिलत्रुत्तिसे उं अर्थात्‌ एक एक दानां चुगके लाना और 
भी श्रेष्ठ है ५११२ ॥ 
हि ७ ७ ~ 
सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिवनं वा पृथिवीपतिः॥ ` 
याच्यः स्यांत्नातकेविप्ररदित्संसत्यागमहति ॥ ११३ ॥ 
घन फे न हानेसे कुटुम्बो पीड़ा हो रही हो तब शहरुथी वाह्मणौको धान्य 
वस्त्र आदिको वास्ते धार्मिक ज्षत्रियले याचना करनी चाहिये । जो देनेकी इच्छा 
_ नहीं करता है उसै त्याग देवे ॥ ११३॥ 
अकृतं च कृतात्वेत्राह्ेरजाविकमेव च ॥ 
हिर्यं धान्यमन्नं च पूर्व पूवमदोषवत्‌ ॥ ११४ ॥ 


खेतमें जो विना चोया हुआ धान्य उत्पन्न हुए है वह खोप खेतके धान्यसे + 
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दोप हत हे | गो वरु भे डी सुवण धान्य ये सात घरत पहले बार पात हुई, 
दोष रहित हें ॥ ११४ ॥ | 
सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लांभः कयो जयः ॥ 
पयोगः कमयोगश्च स्रतिगह एव च ॥ ११५ ॥ 
डम हिस्तेका घन, भित्र आदिसे निधि आदि धनका लाभ ओर ये तीनों 
यात चाराघणी को धनके आगमने वाणिज्य के वास्ते कहीं हैं । जीतकर पाया 


छुआ धन छजिय का हे ओर सूद ब्याजको आजीविका वाणिज्य ये कर्म धनवृद्धि 
कै वासे बेरपश्ने हैं श्रेष्ठ पृतिग्रह धन बराह्मण का है ॥ ११५ ॥ 


विद्या शिल्पं सृ तिः सेवा गोर्यं विपणिः कृषिः ॥ 


धृतिभेत्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ | 
वैद्यक तके चित्राम गंध युक्ति शिश्पकर्म सेवावृत्ति अर्थात्‌ नोकरी गोओ 
को रक्षा दुकान, खेती संतोष, भित्ता ग्रहण करना, व्याजकी आजिविका ये दश 
धर्मे आपत्‌ कालमे आजीवन रे वास्ते कहे हैं ॥ ११६ ॥ 


नाह्मणः चत्रियो वापि नेव पयोजयेत्‌ ॥ 
काम तु खजु धर्मार्थ दद्यासयावीयसेपल्काम ॥ ११७ ॥ 


प्रह्मण थोर क्षत्रिय आपत्‌ कालमें भी ब्याज धनको न बढ़ाये किन्तु निकृष्ट 
फर्म कर के अने घर्नेहे वास्ते कही हुई बृसिसे आजीवन करे ॥ ११७ ॥ 


"मा स्वन पर शक्तया क्िल्िवातूतिमुच्यते ॥ 


चनुवमाददानो पि चत्रियो भागमापदि ॥ ११८ | 
गे रोके उपजे धान्य भ्रादिक चौथा हिस्सा ले 


स्पथपां विजयस्तस्य नाहवे स्यापराङ्मुखः ॥ 
शस्त्रेण पश्यान्‌ रक्षित्ला धम्ममाहारयेद्वलिम्‌ ॥११६॥ 


युस में जब पाना राजा फा स्वधर्मे हे, राना युद्दमे परा मुख न हो अर्थात्‌ 


पड दि यावर भागे नटी । चोगदिकोंसे वेश्योंकी, रक्ता कर के उनसे धर्मके अज" 
सार ययास्य अपना कर ले लेंगे ॥ ११& ॥ 
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` धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विशं कार्षापणावरम्‌ ॥ 
कमापंकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥ 


राजर अपत्तिकालमे धान्यके सयूद से वेश्यसे आठवां भाग कर लेवे और 
` दुकान आदिकी चिक्रीकी चीजोका चीखषां भाग लेवे कारघ शिल्पी शुद्र इनसे 
काम करवा लेवे, पर अन्य कर नहीं लेवे ॥ १२० ॥ 


शूट्स्त्‌ वृत्तिमाकांचन्‌ चतत्रमाराधयेद्यदि ॥ 
धनिनं वाप्युपाराध्य वेश्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


शटर जो पाह्मराकों सेवा वा टहल करता छुआ अपना गुजारा नहीं कर 
सके तो चत्रियकी परिचयो करे क्षत्नियके अभाचमें धनी वेश्यकी सेवा करके आजी 
घन करे इन तीनोके अभादमे पहले कहे शिल्पी आदिके कमो को करे ॥१२१॥ 
®  ., ९५ वेप्राना व्यि तु ५ 
स्वगाथमुभयाथ वा विग्रानाराधयेत्तुसतः ॥ 


जातब्राह्मणशब्ंदस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥ 


_ स्वर्गलोककी पासिके वास्ते और इस लोकम अपने शुजारेके वास्ते शद 
' आह्यणोही की सेवा करे, क्याकि चह बाझणका सेवक है । सेवक शाब्दसे शद्रकी 
कूतकृत्यता है ॥ १२२॥ 


विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कम कोत्यंत ॥ 
य॒दतोऽन्यद्धि कुरुते तद्ववत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ १२३ ॥ 


बाहाण की सेवा करना शूद्र का परम धर्म कहा है ओर शुद्र जो अन्यं 
कर्म करता है वह सब निष्फल दो जाता है ॥ १२३॥ 


प्रकल्या तस्य तेदेत्तिः स्वकुटम्बाद्यथाहतः । 
शक्ति चावेच्य दाद्यं च मृत्यानां च परिग्रहम्‌ ॥१२४॥ 


परिचारक शद्रके कर्मका उत्साह और परिचर्याकी सामर्थ्यको देखके तथा 
उसके कुठुम्बके खर्चको देखकर और उसकी चतुराई देखकर याहाण अपने 
घरके अनुसार उनको आजीविका कर द्‌ ॥ १२४ ॥ 


उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीणानि वसनानि च । 
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पलकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्रेव परिच्छदाः ॥ १२५ ॥ 
सेवक शुद्रके वास्ते व्ण उच्छिष्ट भोजन, पुराने चस्त्र आर घान्यांके 
बाकी रहे कण पुराने वरतन भांडा चगैरह द ॥ १२५ ॥ 


न शूद्रे पातकं किचिन्न च संस्कारमहति । 
नास्याधिकारो घ्मेऽस्ति न धर्मालतिषेधनम्‌ ॥ १२६ ॥ 


शुद्रको लस्सन आदि भक्षण करनेमे कुछ पातक नहीं है । शुद्र उपनयन 
आदि संस्कारके योग्य नहीं है। यक्ष आदि धर्म करने भी इसका कुछ अधिकार 
नही है । पाक यक्षादिक धमो से इस शद्रका निषेध भी नहीं है ॥ १२६ ॥ 


घमप्सवस्तु घमक्षाः सतां वत्तमनष्ठिताः । 


मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नवन्ति च ॥ १२७॥ ` 
जो अपने धर्मको जाननेवाले धर्मप्राप्तिकी इच्छा करनेवाले श्रेष्ठ पुरुपाके 
आचारका अनुष्ठान करनेवाले शूदर है वे मंत्रको वर्जके नमस्कार मात्रसे पंचयशी 
को करते हुप दोषको नहीं प्राप्त होते हैं, अपितु उत्तम पशंसाको पूप्त 
होते हैँ ॥ १२७ ॥ 
यथा यथा हि सद्‌ वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।' 


तथातथेमं चामु च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८॥ 


शत्र जैसे जैसे अच्छे पुरुषाँका आचरण करता है और पराये शुणाकी निदा 
नहीं करता है तैसे तैसे इस लोकमें विख्यातिको पापत होता है, और परलोक में 
उत्कृएताको पाप्त होता है ॥ १२८॥ 


शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः । 
शूद्रो हि घनमासाय बाह्मणानेव बाधते ॥ १२६ ॥ 


चन कमानेको समथ शूद्र कुट उके निर्वाहमात्र और पंचयज्ञ आदि कर्मके 


(ग से अधिक धनका संचय नहीं कर क्योकि अधिक घन होनेसे घनके मदसे 
चह शूद्र ्राम्हंणोको ही पीड़ा देता है ॥ १२६ ॥ 


एते चतुणा वर्णानामापद्ध्म प्रकीतिताः । 


अ १० अध्याय, व्यवहारं निरुपण # छ्श्पू 


यान्सम्यगनंतिष्टन्तो ब्रजन्ति परमा गतिम्‌ ॥ १३० ॥ 


ये चारो बर्णोक आपत्‌ कालंके धमं कह दिये है इन ।सबको इसी विधिसै 
करते हुए मनुष्य परम गतिको प्राप्त होते हैँ ॥ १३० १ 


एष धर्मविधिः कृत्नश्चातवण्यस्य कीतितः। | 
अतः परं प्रवद्याभि प्रायश्चित्तविविं शुभम ॥ १३१ ॥ 


यह चारों घणोकी संपूर्ण कमकी विचि कही है अब इससे आ प्रा यश्चित्तके 
शुम अनुष्ठानको कहगे ॥ १३१॥ 


इति मानवे धर्मशास्त्रे भुगुप्रोक्तायाँ संहितायां 
दशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ 


इति मञ्चुस्वृति भाषाप्रकाशे देशसोध्यायः ॥ १० ॥ 


प्र 


४२६ ७ मचुस्प्रति भाषाप्रकाशा ॐ 


` अथ एकादंशोऽष्यायः । ˆ 
सान्तानिकं यद्यमाणमभ्वगं सर्ववेदसम्‌ । 
वर्थ पितुमात्रर्थ स्वाध्यांयाथ्यु पतापिनोः॥ १ ॥ 
नवैतान्‌ स्नातकानिद्यदनरह्मणान्धमंभिचुकाव्‌'। 
` निः्सेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्या विशेषतः ॥ २ ॥ 
संतान उत्पन्न करनेके वास्ते, विवाहके चास्ते, यज्ञ आदिके चास्ते, मार्गमे 
'चलनेके वास्ते यज्ञ किये हुप झुरके घासते वा माता पिताके घासते मांगनेवाला 


विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, रोगी ये नो वाझण भित्ता मांगनेके योन्य हैं, सो ऐसे धन- 


रा चु के वास्ते गौ सुवर्ण आदि धनको इनके विद्या गुणके अछुखार ।अवश्य 
॥ १-२॥ 


एतेभ्यो हि द्विजाग्यू भ्यो देयमन्नं संदक्तिणम्‌। 
इतरेभ्यो बहिवेदि कृतान्नं देयमच्यते ॥ ३ ॥ 
इन नो श्रेष्ठ वाह्मणोके अर्थ दक्षिणासहित्त अन्न देना चाहिये थोर अन्यके 
लिये वेदीसे वाइर पकाया इुआ.अन्न मात्र देना योग्य है॥३॥ 


सवसनाति राजा तु यथाई प्रतिपादयेत्‌ । 
नाह्मणन्वेदविदुषो यज्ञार्थ चेव दक्षिणाम ॥ ४ ॥ 


राआ वेदको जाननेवाले व्‌ हाणोको संपूर्ण प्रकारके म णि भोती आदि रत्नौको 
दे ओर वहुत सा धन भो देवे ॥ ७॥ ह 


कतदारोऽपरान्दारार्‌ भिक्षिखा योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फलं तस्य इब्यदातुस्त संततिः ॥ ५ ॥ 
जो विवाहा हुआ वाह्मण भिक्षा मांग कर दूसरा विवाह करता है उसको 


८, के 
रमण मात्रका फल हे ओर उससे उत्पन्न हुई संतान धन देनेवालेको है इस चास्ते 
भिक्ता मांगळे दूसरा विवाह न करे ॥ ५॥ 


धनानि तु यथाशक्ति विग्रेष प्रतिपादयेत । 
वेदवित्सु विविक्तेष प्रेत स्वर्ग समश्नुते ॥ ६ ॥ 
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जो पुढुप वेरके जाननेवाले कुडुम्वी आह्णके अर्थ गो सुवर्ण ,आंदि धनको 
दता हं बह प्ररने पर स्चगलाक्का प्राप्त हाता हु ॥ ६ ॥ जि ल 


यस्य॑ त्रैशा्षिक भक्तं पर्याप्तं भृत्यववत्तये.॥ > :, 
अधिक वापि विद्येत.स. सोमं पातुमहति-॥ ७॥ -, 


जिस ब्राह्मण के तीन वर्ष तक शथवा कुछ अंधिक' दिनों तक कटस्य 
पोषण के वास्ते घर में खच चलने योग्य घन हो चह सोमयाग करने को 
योग्य हे ॥ ७ ॥ ei FM #8 


अतः स्वस्पीयसिं द्रव्ये यः सोमं पिईतिं. द्विजः ॥ 
स पीतसोमपोऽपि न. तस्याप्नीति तर्क ॥ ८ ॥ 


' इस वास्ते जिसके पास-इससे थोड़ा-द्रव्य है-घेह;जो ' यद्िःसोमेर्याग करता 
है तो उल्लका किया हुआ -सोमयाग नित्य दीक संपूर्ण नहीं: होता हे;उखको अब- 
एय दूसरा खोमयाग करना चाहिये ॥.८ ॥-- ४: ` Rot Oe 


शक्तः परजने दाता. स्वजने दुःखजीविनि ॥ 
मध्वापातो विषास्रादः" सधमप्रतिरूपकः ॥ & ॥ 


जो वहुत ,घनी” पुरुषः पालेन ग्राग्य माता पिता आदि तथा झातिजनोौ की 
दुखी अव्या होते हुए .भी.यश के वास्ते अत्य जंनो के अर्थ दान देता है वह 
दान छर्म का प्रतिकपक है, कुछ साक्षात्‌ घम तही । मध्यापात, शार्थात्‌ सोमयागः, 
करना प्रथप यशकारक है, अन्त मे विष के समान है । इस चास्ते नरक फल का 
हेतु होने से ऐसा न करे ॥ & ॥ (0 207 ११० 


tf 3 |“ 


भृत्यानामुपरोधेन यक्करोत्योधदेहिकक्‌॥ "` 


तडमत्यसुखोदक जीवतश्च, मतस्य च ॥ १० ॥, 
शत्य अर्थात्‌ पुत स्त्री आदिको को कलेश-देकर जो परलोक फेः वास्ते दान 
दिक करते हैं चह दान उस-दाता क़ो. जीवनकाल में तंथा:मेरने पर भी दुःखी 
छे फल को देनेचाला होता है ॥-१०॥ - र 


यत्तश्‍चेफतिरुंद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः ॥ 
त्राह्मणस्य विशेषेण धामिके सति राजनि ॥ ११॥ 


शै 


४२८ कै मनुस्मति भाषाप्रकाश ३: 


यो वेश्यः स्याद्बहुपशुर्हीनक्रतुरसीमपः ॥ 


कुटम्बात्तस्य तद्दव्यमाइरेदत्सिद्धय ॥ १२ ॥ 
धार्मिक ' राजा के राज्य में चात्रिय आदि किसी का अथवा विशेष करके 
- किसी प्राह्मणके यज्ञमें किसी अंग की कमी से रुक रहा हो वहाँ यदि कोई वेश्य 
पशु आदिको की समृद्धि से युक्त हो और पञ्च यज्ञादिकों से रहित हो और 
सोमयाजी नहीं हो, तो उसके घर ले उस यश के अंग समाति योग्य द्रव्य को 
चारी से अ्रथवा यल से राजा हर लेवे ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


आहरेत्रीणि वा द वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः ॥ 
न हि शाट्य यज्ञेष कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥ 
यज्ञ के दो अंग अथवा तीन अंग हीन होने में अपने प्रयोजन के वास्तै दो 
अंगो की वस्तु को अथवा तीन अंगो की वस्तु को शूद्र के घर से जवर्दस्ती 


अथवा चारी से हर लेवे क्‍योंकि शुद्र का यश से सम्बन्ध कभी भी नहीं हे । 
इस घास्ते उसके घर से मांग के नही लेवे ॥ १३॥ 


योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहसगुः ॥ 
तयोरपि कुटम्बाम्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
जो अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करनेवाला ब्राह्मण सो १०० गौऔ के प्रमाण 


के समान चनवाला हो ओर जो अझ्चिहोत्र सोमयाग आदिको को नहीं करने- 


वाला है घह हजार गौथौ के समान धनवाला हो तो ऐसे दोनो के घर से भी 
निश्शंक होके धन को हर लेवे ॥ १४ ॥ 


` आदाननितयाच्चादातरहरदप्रयच्छतः ॥ 


तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चेव प्रवर्धते १५ ॥ 


कि जिसके नित्य प्रति प्रतिग्रह दान का ही धन है पेसे ब्राह्मण को जो यदि 
मागने से धन नहीं मिले तो विना देनेवाले के धनको जबदेस्ती से हरके 
यह फे वास्ते लेवे ऐसा करने से इसकी ख्याति बढ़ती है और ' धमं 
बढ़ता है ॥ १५ ॥ - न 


तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्नता ॥ 
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अश्वस्तनविधानेन हतेव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 
तीन दिन के उपवास घत में चौथे दिन प्रातःकाल भोजन के समय दान 
आदि धर्म के वास्ते धन से रहित होवे तो एक दिन के गुजारे लायक चोरी से 
घन का हरना योग्य है ॥ १६ ॥ 


खलात्तेत्रादगारदा यतो वाप्यपलभ्यते ॥ 
आख्यातव्यं त तत्तस्मे पच्छते यदि पच्छति ॥ १७ ॥ 


धान्य निकालने की जगह से वा खेत से तथा घर से ओ धान्यादिक लाया 
गया हो उसको यदि उसका स्वामी पूछे तो कह देना चाहिये कि असुक निमित्त 
के वास्ते यह चोरी की है ॥ १७ ॥ 


ह्मणस्वं न इतव्यं क्षत्रियेण कदाचन ॥ - 
दस्युनिष्क्िययोस्तु स्वमजीवन इत्‌ मर्हति ॥ १८ ॥ 


च्तत्रिय को ब्राह्मण का धन कभी भी नहीं हरना चाहिये और चुधा से 
पीड़ित हुआ घात्रिय निषिद्ध आचरण और चोरी की बृत्ति करनेव्राले पेसे 
घाहाण ज्ञयो के धन को हरने को योग्य है ॥ १८॥ 


- योऽसाधभ्योऽथमादाय साधम्यः संप्रयच्छति ॥ ` 
स कृत्वा प्लवमात्मानं संतारयति तावभो ॥ १६॥ २ 


जा पुरुष हीन कर्मोचाल दुष्ट जनो के पास से घनको चोर के उत्तम कर्मों 
` खाले साधु जनों के अर्थ देता है वह अपने आत्मा को नौका रूप करके उन 
दोनो को दःख से पार उतार दता है ॥ १६ ॥ 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुबु धाः ॥ 
अयज्वनां त यद्धित्तमासुरखं तदुच्यते ॥ २० ॥ 
सवेदा यज्ञ करनेवाला का जा धन है उसको यश श्रादिकों में नियुक्त करने 
से बुद्धिमान्‌ जन देवस्व अर्थात्‌-देवताओं का धन कहते हैं ओर यज्ञ नहीं 
करनेवाला के धन को राक्तससंबंधी घन कहते है'॥ २० ॥ 


न तस्मिन्धारयेदर्डं धामिकः पृथिवीपतिः ॥ | 
चत्रियस्य हि बालिश्यादुबाह्मणः सीदति जुवा ॥२१। 


४२० - =# मञुस्टृति भाषाप्रकाश अ 

उक्त प्रयोजन के वास्ते धन कों हरनेत्राले वाहाण को धार्मिक गाजा 
दण्ड नहीं दे क्योंकि क्षत्रिय और राजाके ही मूखेपन से वाहाण छुधा से पीडित 
होता है ॥ २१ ॥ 


तस्य भूत्यजनं ज्ञाता खकुटखानहीपतिः ॥ 
श्रतशीले च विज्ञाय इतिं धम्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


राजा उस ब्राह्मणे भृत्य कुटुग्व आदिको को चिचारके ओर उस ब्राह्मणको 
घेदको जाननेटालो समझके उसकी आजीविकाका वंदोवस्त कर देवे ॥ २२ ॥ 


कल्पयित्वाऽस्य वृत्ति च स्वदनं समन्ततः । 
राजा हि घमषड्भागं तस्माआप्नोति रक्षितात्‌ ॥२३॥ 


राजः इस ब्राह्मणकी आजीविका का बं यान करके फिर इसकी खच तरफसे 


रक्षा करे क्योंकि उसकी रतां करनेसे उस वाह्मणके धमका छरा हिस्सा राजा 
को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


न यज्गाथ धनं श॒द्रादरिप्रो भिच्तेत कर्हिचित्‌ । | 
यजप्रानो हि विक्षिवा चण्डालः प्रेय जायते ॥ २४॥ 


चाह्मण यक्षके वास्ते शुद्रसे घनको कभी भी नहीं मांगे क्योंकि शकले घन 
सांगके यक्ष करनेवाला वाह्मण मरने पर चंडाल होता है, २३॥ . , 


यक्ञाथेमर्थ भिक्षिला यो न सर्व प्रयच्छति | | 
स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५॥ 


सो चहाण यशके वास्ते धनको मांगकर फिर उस सम्पूर्ण धनको यज्ञमें नहीं 


लगाता है वह मरकर जुगनू तथा कुत्ता होता है अथवा सौ १०० बर्ष तक कौआ 
होता हे ॥ २५ ॥ 


दसे ब्राह्मणस्जं वा लोभेनोपहिनस्ति 'यः । 
स पापातमा परे लोके शृभ्रोच्छि्ेन जीवति ॥ २६॥ - 


जा पापा पुरुष देवताके द्रव्यको अथवा ब्ाह्मंणके दृव्यकों लोमसे हरता है 

चह मरने पर परलोकमे गीधके जूठे मांत आदिसे जीता है अर्थात नि 

| [। सुँ रष जीव 
की योनिम जाता है ॥ २६ ॥ शि, ४७७ 


& ११ अध्याय; प्रायश्चित्त निरूपण # ४३१ 
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- : इष्टि वैश्वानरीं नित्यं निर्गपेदव्दपयंये । 
क्लप्तानां पशुसोमानां  निष्कत्यथमसंभवे ॥ २७॥ 
वर्ष समाप्त होनेपर दूसरे वर्षकै पयत अर्थात्‌ चेत्र शुक्ल आदिम जो विहित 
सोमयाग है उसके न होनेसे <सकी दोपनिदृत्तिके वास्ते यक्ष फी जाती है वह 
पेध्चानरी इष्टि कहाती है । इस इष्टिकी-सिद्धिके अर्थ सर्वदा उक्त -रीतिसे शूद्र 
आदिकसे धनको ग्रहण कर ॥ २७॥ 


आपत्कल्पेन यो धम कुरुतेप्नापदि द्विजः । 
स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८ ॥ 


जा द्विज आपत्कालके चिना आपत्कॉल में कहे इण धर्मके अचुसार वर्त्तता 
है चह परलोकमें उस घर्मके फलको प्राप्त नही होता है ऐसा मनु आदि ऋषियों 
का विचार है ॥ २८ ॥ 


विश्वैश्च देवः साध्येश्च ब्राह्मणेश्च महषिभिः । 
सापत्य मरणाद्गीतोविधेः प्रतिनिधिः कतः ॥ २६ ॥ 


विशवेदेच साध्यसंक्षक देचता/सहपिं बाह्मण इन्होने आपत्कालमें सृत्युके भयसे 
सोसयज्ञादिकोकी घ्रतिनिथि चेश्चग्नरी आदि कल्पित की हे खो रख्य विधिका 
संभव होनेमे कल्पित विधिक्को न करे॥ २६ ॥ 


प्रभः प्रथमकल्पस्य योऽनकल्पेन वतते | 
न साम्परायिकं तस्य दमतेवि्यते फलम्‌ ॥ ३०॥ 


जो पुरुष सख्य अनुष्ठान कूर्म करने मे समथ हो चह उसके अभावम कहे 
हुए प्रतिनिधि ऊर्मको च करे क्‍योंकि उस दुवद्धिवाले को. परलोमें. उसका फल 
नही होता.हे ॥ ३०॥ 


न बराह्मणोधेदयत किञ्चिद्राजनि -धमवित्‌। । - 
खंदीयेणव तान शिष्यान्यानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥ 


धर्मको जाननेचाला ब्राह्मण अपराध करनेवाले पुरुषौको राजाके वास्ते न कहे 
किंतुउन अपमान करनेचाले जनौ को अपनेही शाप आदि के वलसे दंड दे ॥३१॥ 


. स्वपीर्याद्राजवरीर्या स्ववीर्य बलवत्तरम्‌ ॥ 


४३२ ॐ समनुस्ठृति भाषाप्रकाश ® 


haha 


तस्मात्खेनेव वीयेण निगृहणीयादरीन्‌ दिजः ॥३२ 
राजसामर्थ्यं पराधीन है अपनी सामर्थ्ये स्वाधीन और अधिक बलवाली है 
इस वास्ते ब्राह्मण शतको अपनेही बलसे वशमे करे ॥ ३२॥ 


श्रतीरथर्वागिरसीः कुयादित्यविचारयन्‌ । | 
पाकेशस्त्र वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्‌ दविजः ॥३३॥ 


अ्थवेण वेदकी दुष्टाभिचारवाली श्रुतिके अनुसार निस्संदेह होके वत्ते उसमे 
यही आशाय है कि आझणकी घाणी शस्त्ररूप है इस वास्ते द्विज उस घाणीरूप 
शरत्रसे शन्ुआका नाश करे ॥ ३३ ॥ 


चत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । 
धनेन वेश्यशूट्रे तु जपहोमेद्धिजोत्तम! ॥ ३४ ॥ 


चजिय अपनी अपात्तिको भुजाके पराक्रमसे दूर करे और वैश्य तथा शद 
धन देके शत्रु आदिको दूर करें और ब्राह्मण अभिचोरात्मक जप होम आदिकोसै 
आपत्तिको दुर करे ॥ रे७ ॥ 


विधाता शासिता वक्ता मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 


तस्मे नाकुशलं भूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
विहित कमो का अनुष्ठान करनेवाला और पुत्र शिष्य आदिको फो शिक्ता 
देनेवाला प्रायश्चित्त आदि 'बर्मा का कहनेंवाला, संपूर्ण प्राणियों से प्यार रखने” 
घाला ऐसा दाह्मण कहाता है उसके धास्ते खोटा वचन नही कहे और घिकार 
आदि शुष्क वचन नही कहे ॥ ३५ ॥ 


न वे कन्या न युवतिनाब्पविद्यो न बालिशः ॥ 
होता स्यादर्निहोत्रस्य नातों नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥ 


तरुण अचस्थावाली बिना विवाही हुई कन्या, थोड़ी चिद्यावाला जन, मूर्ख, 
व्याधि से पीड़ित संस्कार फर्म उपनयन आदि से रहित पुरुष, ये सब सायं 
प्रातःकाल अञ्रिहोत्र होम न करें ॥ ३६ ॥ 


== नरके हि पतः ,मे जह वन्तः स च यस्य तत्‌ ॥ 
तस्माद तानझुशलो होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७ ॥ 


इह ११ अध्याय, प्रायश्धित निरूपण ॐ ४३३ 


ये पूर्वोक्त कन्या आदिक होम करते हुए नरक को प्राप्त होते हैं और 
जिस किसी की बदले मे होम करते है बह भी नरक में जाताहै; इस वास्ते वेद 
के कर्न में निपुण वेद को जाननेवाला श्रेष्ट वाह्मण 'होता” करना चाहिये ॥३७॥ 


प्राजापत्यमदत्वाश्वमरन्याथेयस्य दक्तिणांम ॥ 
अनाहिताग्निभेवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८ ॥ 


धन संपत्ति होने मे चाण आधानकर्म में अग्न्याथेय की दक्षिणा प्रजा 
पति दैत्रत अश्व को देवे और जो अश्व की दक्षिणा नहीं देता है तो बह अना- 
हितार्नि हो जाता है आधान के फल को प्राप्त नही होता है ॥ ३८ ॥ 


" ` पण्यान्यन्यानि कुवीत श्रदेधानो जितेझियः ॥ 
न लल्पदक्षिणेयज्गेयजन्ते ह कथंचन ॥ ३६ ॥ 


श्रद्धावान्‌ ओर जितेन्ट्रिय वाह्मया तीर्थयात्रा आदि अन्य पुणय कर्मा को करे 
परन्तु कम दक्तिणावाले यज्ञा को कभी न करे ॥ ३६ ॥ 


इन्द्रियाणि यशः स्वगमायः कीतिं प्रजाः पशून्‌ ॥ 
न्त्यस्पदक्तिणो यन्ञस्तस्मान्नास्पधनो यजेत्‌ ।! ४० ॥ 


थोड़ी दक्षिणावाले यक्ष चक्षु आदि इन्द्रिय यश स्वये आयु मृत हुप की 
विख्याति सन्तान पशु इन सब का नाशा करते है इस वास्ते थोड़ी .दद्षिणाबाले 
यज्ञ न करे ॥ ४० ॥ 


अग्निहोत््यपविध्याग्नीन्‌ ब्रह्मणः कामकारतः ॥ 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 


अग्निहोत्री वाणा इच्छा से सायं पातःकाल में अग्नि मे हंचन न करे तो 
एक महीना तक चाँद्रायण बन करे क्योकि अग्निहोळी को इसका पुत्रहत्या के 
समान दोप है ॥ ४१ ॥ 


थे शूद्रादघिगम्याथमरिनिहोत्रसुपासते ॥ 
ऋतिजस्ते हि शद्राणां बद्मवादिष गाहिताः ॥ ४२ ॥ 


जा शूद्र से धन को ग्रहरा करके अग्निहोत्र कर्म करते हैं वे वाह्मणा वेदचादी 
। याहाणां में निन्दित होते है, क्योंकि वे शद्रॉंके ही याजक हैं; वद्द फल उन 


चाहाणां का सही ॥ ४२ ॥ 
प्‌} 


४३४ ऋ भसु स्मृति भाषाध्रकाशं ओ 
तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्न्यपसेविनाम्‌ ॥ 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


शुद्र का धन लेकर यज्ञ करनेवाले उन मूर्ख याहारा फे मस्तक पर पैर 
रखके बह शूद्र उस दान के कारण परखोक में दुःखो से पार हो जाता है और 
उम वाह्मणां को कुछ फल नहीं होता है ॥ ४३ ॥ 


अकुपन्विहित कर्म निन्दितं च समाचरत्‌ ॥ 


भसत्तश्चेन्दियायेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 
विहित नित्य नैमित्तिक कर्मों को नहीं करता हुआ और निन्दित कमी का 
आवरणा करनेवाला ओर्‌ इन्द्रियो के विषयों में इगसक्त रहनेधाला ऐसा पुरुष 
प्रायश्चिच करने योग्य है ॥ ४७ ॥ 


अकामतः इते पापे प्रायशिचत्तं विदु धाः ॥ 


कामकारकृतेऽप्याहुरके श्र॒तिनिदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
_ चिना इच्छा से अज्ञानवश किये पाप में पायश्चित्त है ऐसा पण्डित लोग 
कहते हैं और कई एक पंडित वेद्‌ के देखने से कहते हैँ कि इच्छा किए हुप 
पापका भी प्रायश्चिस है ॥ ४५ ॥ 


अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुद्ध्यति ॥ 


म ५ मोहात्ायश्चित्त बच 
“मतस्तु कृत मोहात्ायश्चि्तेः प॒थिखिधैः ॥ ४६ ॥ 
चिना इच्छा के किया हुआ पाप वेद के अभ्यास से नप्ट हो जाता है 
और इच्छा करके किए हुए पाप के अनेक प्रकार के जुदे २ पायश्चित्त हैं ॥४९॥ 


मायश्चित्तीयता प्राप्य देवात्यब॑क्तेन वा ॥ 


$ ११, जेट 

ने ससग त्रजेत्सद्रिः प्रायश्रित्तेकृते द्विजः ॥ ४७॥ 
दैव से अथवा भमाद से पूर्वजन्म में अन्य शरीर से किये हुप दुप्छत से 

धयीरोग आदिको से सचित दाने से उस पाप का पायश्वित्त किये विना उत्तम 

पुरुषो मै थाजन आदि का साथ नहीं करे ॥ ४७ ॥ 


इह दुश्चरितेः केचित्केचिरपकृतेस्तथा ॥ 


~ 


माप्नुवत्ति दुरात्मानो नरा रुपविपययम ॥ ४८ ॥ 


# ११ अध्याय, प्रायश्चित्त निरूपण # ४३५ ` 


इस अन्म में कई एक पुरुष निषिद्ध आचररणो को करके और-कई पूर्व 
" जन्म के कर्तव्यो से दुष्ट रुवभाववाले हाते है और कुनखी आदि विपरीत 
रूपवाले होते है ॥ ४८ ॥ 


सुवणचौरः कोनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम ॥ 


बह्महा क्षयरोगितं दोश्चम्यं गुरुतल्पगः ॥ ४६ ॥ 
सोना चोरी करनेवाला कुन बी अर्थात्‌ बुरे नजोवाला होता हे और मदिरा 
पीनेवाला के काले दांत होते हैं और वह्महत्यावाला छयरोगी और शुरु की 
स्त्री की शय्या पर शयन करनेवाला बुरे चामवालाद्दोता है ॥ ४६ ॥ 


पिशुनः पोतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्र॒ताम ॥ 


धान्यचोरोऽङ्गहीनलमातिरेक््यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥ 
चुगलखोर की नासिका में दुर्गन्ध का रोग, सूचक के सुख का रोग, धान्य 
का चारनेवाला अंगहीन, चीज को मिलानेवाला अतिरिक्त श्रर्थात्‌ सब बातो 
की कमीवाला पेसे ये रोग जन्मान्तर में हो जाते हैं ॥ ५०॥ 


अन्नहतामयावित्वं मौक्यं वागप्रहारकः ॥ 
वस्त्रापहारकः श्वे्यं पंगुतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥ 
अन्न को श्ुरानेचाला मन्दाग्नि रोगी, चुरा के पढ्नेवाला गूँगा, वस्त्र को 
हरनेवाला श्वित्रकुष्टी, अश्व को हरनेयाला पागल ॥ ५१ ॥ 
एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सदिगहिताः ॥ 


जउमकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥ 


पेसे कमो के अनुसार श्रेष्ठ पुरुषों से निदित जन होते हैं तथा मर्ण गंगा 
अन्धा बधिर ओर चिरत आङतिवाले होते हैं ॥ ५२॥ 


चरितव्यमतो नि प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ 
निन्येहि लक्षणेयु क्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥ 
जिन्होंने पूर्व जन्म मै अपने किये हुप पापो का प्रायश्चित्त आदि से नाश 


नहीं किया है वे कुनखी आदि इन उपयुक्त लक्षणोंवाले होते हैं । इस वास्तै 
उनकी विशुद्धि के अर्थ प्रायश्चित को नित्य कट ॥ ५३॥ 


४३६९ # मंठुरसूति सापाथकाश ३ 


त्रह्महत्या पुरापानं सोयं शुर्वगनागमः ॥ 
महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्चापि तैः सह ॥ ५४.॥ 


ब्रह्महत्या मदिराका पीना चोरी करना गुर्री स्त्री के संग मेथुन फ रना इनको 
महापातकी कहते हैं और इनके साथ रहनेवाले भो महापातकी कद्दात हैं ॥५४॥ 
$ सू शज २२ पशु 
अनृतं च ससुत्कर्ष राजगामि च पशुनम्‌ ॥ 
(6 निब । म त्य 
गुरोश्वालीकनिबंधः समानि मह्महत्यया ॥ ५५ ॥ 
जातिकी उत्कर्षताके वास्ते मैं ब्राह्मण ईँ ऐसा ,कहनेचाला और राजडारमें 
चोर श्रंदिकौको भयंकर अपराध न होते हण फांसी दिलानेवाला गुरुको 
झूठा कहनेवाला ये सत्र दोष ब्रह्महत्याके समान हैं ॥ ५५ ॥ 


ब्रह्मोज्मता वेदनिन्दा कोटसाच्यं सुहृदधः ॥ 


गहितानयतोजरिधः सुरापानसमानि षट्‌ ॥ ४६ ॥ 
पढे हुए वेदको अभ्यास चिना भूल जाना, नास्तिक युक्तियोसे घेदकी निंदा 
करना, झूठी गवाही देना, मित्रका वध करना, निदित वस्तु जैसे खहसुन आदि 
का भक्षण करक्षा, ये छुह मद्रिपानके समान है ॥ ५६ ॥ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वस्जतस्य च ॥ 
भूमिवजूमणीनां च रुक्षमस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


किसीकी धराहर जमाका हरना, सनुष्य, अश्‍व, चांदी इनका हरना, भूमि 
हीरा मणि इनका हरता ये सब सोनेकी चारीके समान है ॥५७॥ 


रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्यजासु च ॥ 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीष॒ गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५.८ ॥ 


न्यु भौज्ञाई बहन चंडाली सखी पुश्नवधू इनसे व्यभिचार करना शुरुको 
भायोक सग मेथुन करनेके समान है ॥ ५८ | 


गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यातमविक्रयाः ॥ 
उस्मातुपतृत्यागः सवाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ॥ ५६॥ 


नै ग्रो-घ करना, जोतिके कर्मों ले दूषित पुरुषोद्वारा यज्ञ आदि कराना, पर- _ 
स्गीगमन, अत्माका वेचना, गुरु माता पिता इनका त्याग करना अर्थात्‌ इनकी . 
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सेवा न करना, स्वाध्याय वृह्ययशका त्यागता, श्रोत स्मार्त अस्तिभे होम न करना, 
पुत्रका त्यांगना ॥ ५६ ॥ 


परिवित्तितानजेऽनदे पस्विदनमेव च || 


तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याचनम्‌ ॥ ६० ॥ 
पहले छोटे पुःक' विवाद करनेसे वड़ेकी परिवित्ति संज्ञा हो जाती हे और 
. छोडेकी परिवत्ता संक्षा हो जादी है उन दोनौके अर्थ कन्या दान देना और उन 
दोनोके यज्ञ अ दि करानेमें ऋत्विक होता ॥ ६० ॥ 


कन्याया दूषणं चेव वाधु ष्यं त्रतलोपनम्‌ ॥ 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विकयः ॥ ६१॥ 


कन्याके अंग प्रक्षेप आदिखे दोप लगाना व्याजकी आजीविका करना, बहा-. 
चर्यमे मैथुन करना, तलाव दगीचा स्त्री संतान धनरा देखना ॥ ६१ ॥ 


व्रात्यता वान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च ॥ 
भृताच्चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥ 


_ ब्रात्यता अर्थात्‌ यथायोग्य कालम उपनयन संस्कार नहीं करना, पितब्य 
आदि वांधर्चोका त्याग, रुपया लेकर पढ़ाना ओर रुपया देकर पढ़ना, तिल 
आदि अविक्रिय घस्तुओ का वेचना ॥ ६२ ॥ 


सवाकरेष्वधीकारो महायन्त्रग्रवतेनम्‌ ॥ 
हिंसोषधोनां रतर्यांजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३ ॥ 


सुवणं आदिकी संपूण खानियांके स्थानका राजाको आाज्ञासे अधिकार जल 
रोकने के वास्ते वड़े प्रवाहको वाँधने फे आर्थ पुल आदि वाधनो औषचियाके 
लिये जातिमात्रकी हिंसा करना, अपनी स्त्रीको वेश्या वनाकर आजीवन करना 
मारण वा मंत्र ओषधी आदिको वशीकरण करना ॥ ६३॥ 


इन्धनार्थमशुष्काणां दुमाणामवपातनभ्‌ ॥ 
आत्मार्थ च कियारम्मो निन्दितान्नादनं तथा ॥६४॥ 
ईँच्चनके वास्ते हरे गोले बुक्षांका तोड़ना, देवता पितर आदिकोके उद्देश विना 
पाक करना, निदित पुरुषोका अन्न भक्षण करना ॥ ६४ ॥ 


४३८ ७ मनुस्सृति भाषाप्रकाश क 


अनाहिताग्निता स्तेयमुणानामनपक्रिया ॥ 
आसच्छास्त्राविगमनं कोशीलव्यस्य च क्रिया ॥ ९५ ॥ 


अधिकार होने पर अग्निहोत्र न करना, चोरी करना, कर्जेको कबूल नकरना, 
अतिस्मतियौसे विरुद्ध शास्त्र की शिक्षा मानवा, नृत्य गीत वाजा झादिकोफा 
सेवन करना ॥ ६५ ॥ 


धान्यकप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌ ॥ 
स्त्रीशूरविरक्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥ ६६ ॥ 


चान्य तांबा लोहा पशु इनकी चारी करना, मदिरा पीवेचाली रुजीफे संग 


मैथुन करन।, स्त्री शूद्र वैश्य क्षत्रिय इनका घध करना, नास्तिकपना से सब 
उपपातक है ६६ ॥ 


बराह्मणस्य रुजः कृत्या ध्रातिस्रेयमद्ययोः ॥ 
जेह्ययं च मथुनं पुन्सि जातिम्रंशकरं स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


त्राह्मणको लाठी चगेरहसे पीडा देना, लहु र विष्ठा आदि अघे य च स्तुओ 


का सूँघना, कुटिलता, पुदषके मुख गुदा आदिमं मैथुन करना, इन कामको करने 
घाले जाति भ्रन्शकर अर्थात्‌ जातिको भ्रष्ट करनेवाले कहे गए हैँ ॥ ६७ ॥ 


खणाशवोष्ट्मृगेमानामजाविकवधस्तथा ॥ 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८॥ 


गदहा घोडा ऊंट सुग हरती बंकरी भेड़ी मच्छी सर्प झैंसा इनके प्रति पक 
एकका घघ करना शंकरी करणा कहाता है ॥ ६८॥ 


निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिञ्यं शुद्रसेवनम्‌ ॥ 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६६ ॥ 


निन्दित पुरुपौसे धनका दान लेना, वणज करना, शूद्रकी सेबा करना, झूट 
बोलना, इन पृत्येकौको अपाजीकरण जाने ॥ ६६ ॥ 


कृमिकोळयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ 
फलेधः ङुसुमस्तेयमधेये च मलावहम ॥ ७० ॥ 


अ ११ अध्याय, प्रायश्चित्त निरूपण ॐ ४३४ 

कमि, छोटे जीव, यड़े कोडे मक्जी आदि जीद इनका मारना मदिरामे मिला 

हुआ भोजन करना फल इंधन पुप्प इत्तकी चारी करना, धीरज नहीं करना 
इनको मलिनीकरण “मैलापन ” कहते हैं ॥ ७० ॥ 


एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पथकपथक ॥ 


येये्रतेरपोह्मन्ते तानि सम्यडिबोधत ॥ ७१ ॥ 
ये बह्महत्या आदि यथोक्त जुदे जुदे कहे हुए सब पाप जिन जिन घतोंके 
करमेसे नए होते है उन सर्वाको सनो ॥ ७१ ॥ 
बृह्यहा दादश समाः कटी कवा वने वसेत्‌ ॥ 


भेचाश्यात्मविशुद्धर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
घ्रह्महत्या करनेवाला पुरुष अपने मस्तकमे मुरदेके शिरका चिन्ह बनाके बन 
में कुटी बना वहां वारह घर्पतक वास करे और अपने पाप दूर दोनेके अर्थ 
भित्ता मांगके भोजन करे ॥ ७२॥ 
` लक्ष्यं वस्त्रमृतां वा स्यादिदुषामिच्छयात्मनः । 


प्रास्येदात्मानमग्नी वा समिद्धे त्रिखाकशिराः ॥७३॥ 
अथवा युह्ाहत्यावाला पुरुष शस्त्रोको धारण करके मरण पर्यन्त युद्धमें 
सन्छुख रहे, अथवा जलती हुई अग्नि मै नीचेको शिर करके तीन यार अपने 
शरीरको पटक देवे ॥ ७३ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन स्वजिता गोसवेन वा । 


अभिजिद्विश्वजिभ्यां वा त्रिदवताग्निष्टतापि वा ॥७४॥। 
अथवा अश्वमेघ यज्ञ करे वा स्घजित यक्ष करे तथा गोसव यज्ञ करे अथवा 
अभिजित्‌ जिवूत अगिनष्टुत इन यक्ष विशेपोको करे ॥ ७४ ॥ 
` जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं ब्रजेत्‌ । 
ब्रह्महत्यापनोदाय मितमुङ्नियतेन्द्रिःः ॥ ७५॥ | 
अथवा वह्महत्या दूर होने के चास्ते थोड़ा भोजन करता हुआ जितेन्द्रिय रहे 
शोर चारों वेदौमें से किसी एक वेदको जपता हुआ चारसो कोश तक गमन 
[करे ॥ ७४ ॥ 
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सवस्वं वेदविदुषे त्राह्मशायोपपादयेत्‌ । | 
धनं वा<जीवनायालं गृह वा सपरिच्छदम ॥ ७६ ॥ 
अथवा वृह्महत्या दूर होनेके वास्ते अपना सव धन वेदको जाननेवाले बाह्मण 
फे अर्थ दे देवे तथा उस बाह्मणको जीवनपर्यन्त भोगने सायक धन देवे अथवा 
धन श्रात्य आदि सत्र वस्तुओसे युक्त घर दान देवे ॥ ७६ ॥ 
हविष्यमुग्वाऽनुसरेखतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ | 
जपेढा नियताहारं वेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पसही आदि इविप्य अन्नोको भोजन करे और प्रतीची सरस्वती नदीके प्रति 


गसन करे अथवा नियमपूर्वेक आहार करता हुआ तीनों वेदौ की संहिता को 
पढ़े ॥ ७७ ॥ 


कृतवापनोतु निषसेद्वामान्ते गोव्रजेऽपि वा । 
आश्रमे इचमूले वा गोबाह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥ 
चाल, नख, डाड़ी, सु छ, इनको मुँडाये इए रहे और प्रामके वाहर चास करे 


अथवा गोश्रौके स्थानमे चास करे तथा पवित्र आश्रम वा वृक्तको जड़के नीचे 


चास करे और गौ बाहाणोंके हिते रत रहे ॥ ७८ ॥ 
ब्रद्मणाथ गवार्थे वा सदयः प्राणान्परित्यजेत्‌ । - 
सुच्यते तह्नहत्याया गोप्ता गोर्ाह्णणस्य च ॥ ७३ | 


वाहाणीके वास्ते अथवा गौआके वास्ते शीघ्रही प्राणीको त्याग देवे क्योकि: 
गो घाझणकी रदा करनेवाला पुरुष वूझहत्यासे छूट जाता है ॥ ७३ ॥ 


तरार प्रतिरोद्धा वा सकेस्वमवजित्य वा। 
विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्रोणालामे विमुच्यते ॥ ८० ॥ 


प्राह्मणका सर्वस्य धन हरनेमें तीन वार शक्ति के 
पुरुष उस सर्वेस्य चनइरणकरी बह्ाहत्यासे छूट जा 


निमित्तम जो बाम्हण का मरना हो जावे तो भी 
छूर जाता है ॥ ८० ॥ 


अनुसार युद्धमे प्रदत्त हुआ 
ता है और उस धन हरनेके 
इसी विधानके करनेसे उस दोषसे 


गै. ११ अध्याय, प्रायश्चि्चिरूपण & ४७१ 
` एवं हढत्रतो नित्यं बह्मचारी समाहितः । 
समामे द्वादरा वर्षे बह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकारसे नित्य प्रति ब्रह्म चरयमें सावधान रचनेवालों पुरुष वारह वर्ष 
व्यतीत होनेमे ब्रह्महत्याके पापको दूर कर देता है ॥ 5१ ॥ 


शिय्ट्रा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्वमेनोऽवभथस्नातो. हयमेधे विम॒च्यते ॥ ८२ ॥ 
अथवा अश्वमेथ यागमें ऋत्विक्‌ बाझणौमे और ज्ञत्रियोँंके समागमाँमें 


ब्रह्महत्याके पापको कहके फिर अवभूथस्नान करके उस अ्रह्मत्यासे छट जाता 
है ॥ ८२॥ 


धर्मस्य राह्मण मूलमग्रं राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमं तेषामेनो विस्याप्यः शुद्धयति ॥ ८३ ॥ 


धर्मका उपदेश करनेसे ब्राह्मण धर्मका मूल है और उसका अनुष्ठान करनेखे 
राजा अग्रभाग कहाता है इसवास्ते उनके समागममे अश्वमेध यशमे पापका 
निवेदन करके अवभुथज्ञान करनेसे बह शुद्ध हो जाता है ॥ ८३ ॥ 


बाह्मणः संभवेनेव देवानामपि देवतम्‌ । 


प्रमाणं चेव लोकस्य अरह्मात्रेव हि कारणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
ब्राह्मण उत्पत्ति मात्रखेद्दी देवताका देव दै, यहां मचुप्यामे प्रत्यक्ष वेदही 
का प्रमाण है, उस वेदको धारण करनेवाला ब्राह्मणही है ॥ ८४ ॥ 


तेषां वेदविदो भयु ख्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतिम्‌ । 


सा तेषां पावनाय स्यातपवित्रा विदुषां हि वाक्‌ ॥८५॥ 
वेदको जाननेवाले ब्राह्मणको मध्यमे तीना वेदीको जांननेघाले तीन यि 
द्वार उस पापके प्रायश्वित्तको कर्हे, उनकी वाणी डसके पवित्र करनेके घारते हैं, 


क्योंकि विद्वानोकी घाणी पवित्र कही हे॥ प८प ॥ 
द्‌ 
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'आतोज्न्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः | 


` अह्महत्याक्ृतं पापं व्यपोहत्यासवत्तया ॥ ८६ ॥ 


इस प्रायश्चित्त गुणविधिसे अन्य कोईखे प्रायश्चित्तको समाधान 
होके ब्राह्मण आदि जो करता है घहभी ब्रह्मत्याके पापको दूर कर देता है 
श्र्थात्‌ इन घिधियोके बीचमें एक कोई भी विधि करनेसे वह्महत्या दूर हो 
जाती हे ॥ ८६ ॥ 


हत्वा ग्भेमविज्ञातमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ । 
राजन्यवेश्यो- चेजानावात्रेयीमेव च खियम्‌ ॥ ८७॥ 


त्राह्मणीके विना जाने हुए गर्भको मारनेपर, या क्षत्रिय वेश्या रजस्वली 


ग्राह्यणी इन खियोको मारने पर इसी व्रतको करनेसे हत्या दूर होत 
हे॥ ८७॥ 


उक्ता घेवानृतं साच्छे प्रतिरुद्धय गुरुं तथा । 


अपहत्य च निःलेपं कृता च स्रीसुहृद्धम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सुवण भूमि आदिके विषय मै झूठी साक्षी देकर और गुरुके प्रति क्रुर वचन 


कहकर प्रतिरोध करके किसीको धरोहर भारकर खी मित्र इनका वध करके 
प्रह्महत्याको प्राप्त होता है ॥ ८८ ॥ 


इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो दविजम । 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ॥ ८६ ॥ 


यदद सम्पूण ब्रह्मत्याका प्रायश्चित्त विशेष करके इच्छा किये चिना ब्राह्मण 


के चघमै कहा है और जो इच्छासे अर्थात्‌ जानके ब्राह्मण का.बघ करता 
६ उसका छुछ प्रायश्चित्त नहीं कहा है ॥ ८६ ॥ न 


सुरा पीला डिजो मोहादग्निवर्णा सुराँ पिवेत्‌ । 
तया स काये तिदग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ ६० ॥ 
हिज अम्कषसे मादिगा को पीधेतो 


जाथत वह गरम जलती ह$ मदिरा को पीकर उस 
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अलती हुई मदिरा से उल्का जब शारीर दग्ध हो आते तब धच उसे पापसै 
छुटता है ॥ 8० ॥: ` : 


गोमत्रमग्निवर्ण वा पिवेददकमेव वा । 
पयो घतं वामरणाद्रोशकृद्रसमेव वा ॥ ६१ ॥ 


गोसू्र जल दूध घृत गोवरका रस इनमेंसे पक कोइलेके अग्निसे गरम- 
करके मरणापर्येन्त पीचे ॥ 8१ 


कणान्वा भक्षयेदब्दं पिन्याकं वा सकृन्रिशि । 


सुरपानापनुत्यथ वालवासा जटी ध्वजी ॥ ६२ ॥ 
अथवा पी हुई सुख्य मद्रिपानके दोष निवत्तिके घास्ते वर्षदिन पर्यंत जीखं 
व्र रकख जरा धारण करे और मदिरा पीनेका चिन्ह बना लेवे और राजिके 
समयमे घक घार चावल्म के किण्कोको अथवा तिलोकी खरी को भच्तण 
करे ॥ 8२॥ 
सुरा वं मलमन्नानां पाप्मा च भलमुच्यत्‌ | 
' तस्मादांह्मएराजन्यो वेश्यश्व नसुरां पिवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
“शुरं मदिरा अन्नौका मल है और घह मल पापरूप कहाता है इंख वास्ते 
ब्राह्मण ज्ञत्रिय चेश्य ये मदिराको न पीचं ॥ ३३ ॥ 


गौडी पेठी च माध्वी च विज्ञेया तरिविधा सुरा । 
यृथेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्रिजोंत्तमेः ॥ ६४ ॥ 
गौड़ी याने गड़से वनाई हुई पेष्टी, पीठीसे बन ई हुईं माध्वी, अर्थात्‌ शहुवा 
बच्षके पुर्ष्पांसे वनाई हुई ऐसे तीन प्रकारकी मद्रा होती है इनमें जेली पकं 
पीयी तेसे सव पाई इखवास्ते ड्विजोत्तमोको नहीं पौनी चाहिये ॥ €४ ६ 
यक्षरक्ञ/पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवस्‌ । 
_ तदाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥ ६५ ॥ 


मदिरा मास मदिराका आसव ये यक्ष राक्षस पिशाच इनके अन्न हे. इस 
वास्तै देवताओं के हविषको भोजन करनेवाले ब्राह्मणी को इनका भध नहीं 
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करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


अमेध्ये वा पतेन्मतो वैदिक वाप्युदाहरेत्‌ । 
अकायमन्यत्क॒योंद्ा ब्राह्मणो मदमोहितः । ६६॥ 


मद्रापानके मद्से मूढ हुआ आझण पतित हो जावे अथवा अपविश्र 
र ७ हि 

हुआ वेदक घचनोको उच्चारण करे अथवा म्रह्महत्या आदि 'अकार्यको कर 
देता हे ॥ &६॥ 


यस्य कायगतं बरह्म मथरेनापाब्यते सकृत । 
तस्य व्यपेति आह्मण्यं शूद्व्वे च स गच्छति ॥ ६७ ॥ 
जिस ब्राह्मणके शरीरगत जीवात्मा एक वार सी भदिरासे मिल जाता है 


तया एक धार भी जो ब्राह्मण मद्यपीता है उसका त्राह्मणपना पुर 
हो जाता है और यदद शूद्रभावको प्रातो जाता है ॥ 8७ ॥ 


एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 


अत अर्थ प्रवत्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 


यहद मदिरापानका अनेक प्रकोरका प्रायश्चित्त कह दिया है अच इसे आगे 
छुषणंकी चोरीका प्रायश्चित्त कहेंगे ॥ ३८ ॥ 


सुवर्गस्तेयक्ृद्धिप्रों रजानममिगम्य तु । 
सकम ख्यापयन्‌ जूयान्मां भवाननुशास्विति ॥ ६६ ॥ 


सुचर्णंकी घोरी करनेवाला व्राश्चण राजा ओ पास जाके अपने चोरोके सब क- 
मोको कहे शौर राजासे यह कहै कि घुझको आप सजा दी । यहा ब्राह्मण शन्दसे 
मनुप्यमाभका प्रदण है ॥ ३३ ॥ 


गृहीला मुसलं राजा सङृद्ध न्यातु ते स्वयम्‌ । 


थेन शुद्ध यति स्तेनो त्राह्मणस्तपसेव तु ॥ १००॥ 
उस चोरसेद्दी दिये इप, मूसलको राजा ग्रहश करके एकवार तिस चोरको 
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हनन करे वह चोर तिस घघसे शुद्ध होजाता है और ब्राह्मण चोर तप करनेसे 
शुद्ध होता हे ॥ १०० | 

तपसाः्पननत्सस्तु सवर्णस्तेयजं मलम । 

चीखासा द्विजोभ्ण्ये चरेडह्महणो ब्रतम ॥ १०१ ॥ 


ˆ छुवणको चोरीके पापको तप करके दूर करनेकी इच्छावाला ब्राह्मण पुराने 
_वस्रधारण कर बनमें पूर्वोक्त प्रझधध प्रायश्चित्तमें कहा व्रतका आचरण करे १०१ 


५१७१ ७ २५ 


पतेत्रतरपाहत पापं स्तयकृतं डिजः । 


गरुखीगमनीयं तु त्रतेरेभिपानदेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
इन कहे हुए त्रतांकरके सबर्णको चोरीके पापसे द्विज दूर होता है और 
गुरुकी खरीक सदू गमनके पापको आगे कहेहुप इन बतोकरके दूर करे॥ १०२ ॥ 


_ गुरुतल्ययभिभाष्येनस्तसे स्वप्यादयोमये । 
सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येन्मृत्युना न विशुद्ध यति॥१०३॥ 


_गुरुकी सीसे गमनकरने बाला तथा मातासे गमनकरनेचाला पुरुष जलते 
हुए लोहाके अंगारोपर शयन करे अथवा लोहाकी अग्निसे जलती हुई ख्रीकी 
मूर्तिको पकड़के मर जानेसे शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ 


स्वयं वा शिश्नवृषणालुकृत्याधाय चा्जलो । 
नेऋतीं दिशमाति्ठेदानिपातादजिह्ञगः ॥ १०४॥ 
अथघा अपने लिंज़को और घुषणोको आपी कारके अपनी शंजलीमे लेके 
मरणपर्यन्त नैऋत दिशामें चला जावे, कुदिलतासे न चले ॥ १०४॥ - 
खटाङ्गी चीसासा वा श्मश्रुलो विजने वने । 
_ प्राजापत्यः चरेत्कृच्ड्मग्दमेकं समाहितः ॥ १०५ ॥ 
खटियाके पाया आदिको धारण रक्खे और पुराने वर्थोको धारण करे डा 


ठी आदि नखोको और वालों घढाचे विजन घनमें विचरता हुआ इच्छ प्रापजा 
त्य ज्रवको समाधान होके वर्षपयश करे ॥ १०५ ॥ 
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चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानम्यस्येझियतेद्रियः । 


हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनृत्तये ॥ १०६ ॥ 
गुरुकी हलके संग मैथुन दोपकी निवृत्तिके वास्ते जितेद्रिय होके तीन 
मद्दीनोतिक चांद्रायण व्रतको करे शांमक आ दि इविप्यान्न घा शाक मूल फल 
यवागू इनका भोजन करे॥ १०६॥ 


एतेत्रतेरपोहेयुमहापातकिनो मलम | 
उपपातकिनस्तेवमेमिर्नाना विधेत्रंतेः ॥ १०७ । 
इन उक्तत्रतोकरके ब्रहमहत्या आदि मद्दापतकीके पापीको दूर करवावे और गो- 
धघ आदि उरपातको पुरुपके पापाको आगे कहेइप इन अनेक प्रकारके अतोकरके 
दूर करे ॥ १७॥ 
उपपातकर्सयुक्तो गोशे मासं यवान्पिबेत्‌ । 
रुतबापो वसेहोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०८॥ 


गोफी हिंसा करनेवाला जन पक महीनातक जवौका दलिया पीवे और शिखा 


नण मूंछ टांढी सहित घौर करवाके तिस मृत गोके चामको ओढके मौके 
स्थानमै तोन मद्दीनात कवास करे ॥ १०८ ॥ 


चतुथकालम श्नीय दक्षारलवणं मितम्‌ । 


 गोमृतरेणाचरेसनानं दो मासौ नियतेन्द्रियः ॥१०६॥ 
गामूचसे एनान फरे, जिते द्रिय रहे, रुनिमलवणके विना थोडासा भोजन करे, 


एकदिन भोजन करके दूसरे दिन सायंकाल भोजन करे ऐसा विधान दो महिनो 


गफ करे ॥ १०३ ॥ 
दिवानुगन्देदास्तास्तु ति नूर्थ रजः पिवेत्‌ । 
शुथृषिला नमकक रात्रो वीरासनं मसोत्‌ ॥ ११०॥ 


श्नि कक पाम ८ त नै ॥ पके श्र ७० घोर 
"तस मनन निन गौओके पाळे पीछे अनुगमन करे और उनकी 


रडत श्यिस रोके भोजनको था जलपान करे सोर तिनको व्दलकरके प्रणाम 
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कर फिर रातरिमे भीत आदिके सहारे होके स्थित रहे ॥ ११० ॥ 
तिःन्तीष्वन॒तिष्ठेत् त्रजन्तीष्वप्यनत्रजेत | 
आसीनास तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १११॥ 


ओर जव वे गो खडी होवे तव आप भी खडा हो जावे जब तव घे चले चक्षे 
जब बेठे तब बेटें पेसे नियमम रहे मत्सरतासे रहित रहे ॥ १११॥ 
ग्रातरामभिशस्तां वा चोख्याप्रादिभिभे 


येविभोचये 


पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपार्योविमोचयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
आर व्याधिसे पीडित, चोर व्याघ आदिकोके भयसे आक्रांत पडी हुई कोचमें 
घसी हुई ऐसी गोको सब उपायोकरके शक्तिके अनुसार छुटवा देवे ॥ ११२ ॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌ । 


न कृर्वीतामनख्राए गोका तु शक्तितः ॥ ११३ ॥ 
और घाम पड़ता दो; मेघ वर्षता हो, शीत पडती दो, अत्यंत वायु चलती हो 
ऐसे समयमे गोकी रक्षा किये विना अपनी रक्षा न करेअर्थात्‌ बनसके तो अवश्य _ 
गोकी र्ता करे ॥ ११३ ॥ 


आत्मनो यदि वान्येषां गहे क्षेत्र ऽथवाखले । 
भक्षयन्ती न कथयेलिबन्त चैव वत्सकम्‌॥ ११४ 


अपने अथवा अन्य जनक घरमे तथा खेतसे वा धान्यमे इकठ्ठा करनेकी जग 
ह गोको चरती डुईको तथा बच्छेको दूध पीते हुएको देखके कहे नही ॥ ११४ ॥ 


अनेन विधिना यस्त गोप्रो गामनगव्छति 
स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासेन्यपोहति ॥ १११५ ॥ 


_ इस उक्त त्िधिसे जो गोवध करनेबाला पुरुष गोयंका अनुचर होता है यह 
गोहत्याके किये इण पापसे तीन महिनोमे छट जाता है ॥ ११५ ॥ 
वृषभेकादशा गाश्च दयात्सुचरितत्रतः । 


अविद्यमाने सवख वेदविद्वथो निवेदयेत्‌ ॥ ११६॥ 
दृश गो पक चुपभ ऐसे ग्यारह गोओकाो दान करे और जो यदि सम्यक प्राय 
श्रित करनवाला वह पुरुष इनको न दे सके तो अपना सर्वेस्च धन वेदको जानने 
वाला त्राह्मणाके अर्थ दे देवे ॥ ११६॥ 


४१२ ॐ मनस्मति भाषाप्रकाश # 


एतदेव जतं कर्यरुपपातकिनो द्विजाः । 


अवर्कीएवर्ज्य शुद्धधथ चान्द्रायएमथापि वा ॥ ११७॥ 
गोबध आदि उपपातकों पुरुष इन्हीं बतौको करेओर शुद्धिकेरास्ते आगे कहे. 
दप अवकीणौंके विना चांद्रायण व्रतकी भी करे ॥ ११७॥ 


अवकीणी त कारोन गदभन चतुष्पथ । 


पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋति निशि॥ ११८ ॥ 
आगे कहा हुआ अत्रकोर्णी जन रात्रीमें चौराहेमें काने गधेके पाक यश्ञके विधा 
तसे नेऋति देवताका पूजन करे ॥ ११८ ॥ 


हलाग्नो बिधिवद्धोमानन्ततश्व समेत्युचा । 
वातेन्दरगुरुवह्णीनां जुहुयात्सपिषाहुतीः ॥ ११६ ॥ 
पीदे वहाँ चतुष्पथमे चिधिपूर्वक होमकरके उसके अंतमे समासिञ्चष्ठु मरूतः इस 
अचा फरके मारुत इन्द्रवृहस्पति अग्नि इन देवताओके अर्थधृतकी आइति देवे ॥११४॥ 
कामतो रेतसः सेकं ब्रतस्थस्य दिजन्मनः । 
ग्रतिक्रमं त्रतस्याहुधंमज्ञा बह्मवादिन॥। १२० ॥ 


जो मत्मचद्ये घतमे स्थित हुचा द्विजाति इच्छासे ख्रीकी योनिमे वीर्यको छोड 
क कै > र. होने सळ 
दना ६ उसके बतके अतिक्रम होनेसे धर्मको जानतेवाले और सव चेदौके जानने 
माले पुरुप उसको अवकोणीं कहते है ॥ १२० ॥ 


मारुते परुहतं च गरु पावकमेवच । 
चतुरो ब्रतिनोभभ्येति ब्राह्म तेजोब्वकी्णिनः ॥ १२१ ॥ 


पद्‌ पिया पढ्ने के छ य अद्चचर्य बत से रहनेत्राला जो यदि अककीणीं 
है नाउ नो फिर उडे पाए ठेजको मारुत इन्द्र यदस्पति श्रौरश्वानिये चार देते 


देख साम्न इनक आथ आएति दे ॥ १२१ ॥ 
एनम्मिन्नेनसि पराते बसिल्रा गर्दभाजिनम्‌ । 
ममागागश्ररडचष सकम परिकीतयन ॥ १२२ ॥ 


म अवका पाप उत्पन्न हो जाये तब पूर्वोक्त गर्दभयाग आदि करके 
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गया के चामको धारण करके अपने कर्मको कहता हुआ सात घरो में भिक्षा 
मांगे ॥ १२२ ॥ 
तभ्यो लब्येन भेक्षेण वतयन्नेककालिकम्‌ ॥ - 
उपस्पृशंखरिषवणं ब्देन स विशुद्धयति॥ १२३ ॥ 
उन सातौ घरोसे प्राप्त हुई भित्ताको दिनमें एक समय भोजन करे और साय 


काल प्रातःकाल मध्यान्ह इन तोन कालो में स्नान करतां हुआ एक घर्षमे शुद्ध 
होता है ॥ १२३ ॥ 


जातिभ्रंशकरं कम कृतान्यतममिच्छया ॥ 
चरेत्सान्तपनं कृच्छं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥ - 


ब्राह्मण इच्छा से जातिम्रंश करनेवाले कर्मको करके आगे कहे इप इच्छ 
-खांतपन तको करे ओर जो इच्छा विना किया हो तो आगे कहे हण 'प्राजापत्य 
वतको करे ॥ १२४ ॥ 
संकरापात्रकृत्यास मासं शोधनमेन्दवस्‌॥ 


मलिनीकरणीयष तपः स्याद्यावकरूयहम्‌ ॥ १२५ ॥ 

` पूर्वोक्त संकरीकरण और अपात्रीकरण, उद्चाटन आदि जो कत्य हैं इनके 
मध्य में एक किसीको इच्छा खे करनेमें महीने तक चान्द्रायण ्रतको करे और 
मल्ितीकरणमे किसी कर्मके करनेमे गरम गरम यचागको तान दिनतक पौवे १२५ 


तरीयो आह्महत्यायाः ज्षत्रियस्य वधे स्मृतः । 
वैश्येऽष्टमांशो वत्तस्थे शूद्र ज्ञेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥ 


अच्छे नियममे रहनेवाले दत्रियके वध होने में म्रह्महत्याका ,चौथा भाग 
तीन वर्षको प्रायश्चित है ओर ब्रतस्थ चेश्यके घध करनेमें आउवां भांग भायश्वित्त _ 
है और शूद्रके वधमें सोलहवां भाग प्रत्यश्चित्त कद्दो है १२६ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्यद्विजोत्तमः । 
वृषभेकसहस्रा गा दद्यात्सचरितन्रतः ॥ १२७ ॥ 


इच्छा किये बिना क्षत्रियके मारने के प्रायश्चित्त के घासते सुन्दर त्रसका 
आचरण करनेवाला द्विजोत्तम, पक बुषभ सहित हजार गोओ को अपनी शुद्धि 


tio 
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के श्रथ प्राह्षणौके देवे ॥ १२७ ॥ 
त्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी बह्महणो ब्रतम्‌ । 
वसन्दूरतरे ग्रामादत्षमलनिकेतनः ॥ १२८ ॥ 


जरा घारण करके ग्रामके समीप वक्षके मूलमें निरास करता हुआ प्रह्महत्या 
के प्रायश्चित्तके व्रतको वियमपू्षेक तीन घपंतक करे ॥ १२८ ॥ 


एतदेव चरेयव्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । 
प्रमाप्य वेश्यं वत्तस्थं दयाचेकशतं गवास ॥ १२६ ॥ 


श्रेष्ठ आचारम स्थित हुए वैश्यको इच्छा चिना मार के ग्राह्यण आदि दिजाति 
इसी व्रतको एक पर्षतक करे अथवा एक सौ एक १०१ गोओ को माह्मणोके अथं 
देवे तब शुद्ध होता है॥ १२६ ॥ 


एतदेव ब्रतं करे षण्मासान्‌ शद्रहा चरेत्‌ । 


वृषभेकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥ १२० 
इच्छाके विना शूद्रको मारनेवाला पुरुप भी इसी व्रतको छु महीनों तक करे 
खोर एक वषभ और दस सफेद गोओ को घ्राह्मणके अर्थ दान देवे ॥ १३० ॥ 


मार्जारनकूलो हत्वा चाषं मरडकमेव च । 
शवगोधोलूककाकांश्च शूद्रहत्यावृतं चरेत्‌ ॥ १३१ ॥ 


विल्लाव नेवला चानक मेंडक कुत्ता गोइ उल्ल काग इनके मारेने में हत्या 
निवृत्तिके अर्थ पूर्वोक्त शूद्रहत्याके बतका प्रायश्चित्त करे ॥ १३१ ॥ 
पयः पिवेत्रित्रिरत्रै वा योजनं वाश्चनो ब्रजेत्‌ । 
उपस्ुशेत्ल्यन्त्यां वा सुक्त वाब्देवतं जपेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अशान से इन विलाव आदिकोके मारने में तीन रान्रितक दूध पांचे अथवा 
चार कोशतक मागमे चले अथवा नदी आदि स्थोतके जसमें स्वान कर आपोदि 
छा० इत्यादिक सुक्त जपं ॥ १३२ ॥ 


अभि काष्णयसीं यद्यात्सर्प हस्रा द्विजोत्तमः । 


पलालभारकं परदे सेसकं चेकमापकम्‌ ॥ १३३ ॥ 


# ११ अव्याय, प्रायश्चित निरुपण # ४५१ ` 

सपकी हिंसा करनेवाला मनुष्य त्राह्मणके अर्थ पेना अप्रभागवाला लोहेका 

दरड दान देवे और नपुंसक संपके मारने में पलाल धान्य तुषका भार देये और 
पक माषक सीसा दान देवे॥ १३३ ॥ 


घुतकुम्मै वराह तु तिलद्रोणं तु तित्तिरों । 
शुक द्विहायनं वत्सं करीं हता त्रिहायणस्‌ ॥ १३४॥ 
खुअरके भारनेमें घुतसे भरे घडेका दान देवे; तित्तर पच्हीकी दिखा करने- 
चाला द्रोणमर तिल दान देवे तोता पक्तीको मारनेवाला दो वर्षके बछड़ेको दानं देचे, 
ऋ्रौच पक्तीको मारने पर तींन वर्षके वछडेको नाह्मणके अर्थ दन्त देवे॥ १३४॥ 
हता हंसं बांका च. कके बहिणमेवे च । 
वानरं श्येनभासौ च स्पशयेदह्मणाय गास्‌ ॥१३५॥ 
हंस बलाका अर्थात्‌ वशुलाका भेद, मोर वानर सिकरा भास पक्षी 
इनमें से एक कोई सी मारनेको हिसामे बाह्मणके चास्ते गो दान देवे ॥ १३५॥ 
वासो दद्याद्धय॑ हा पञ्च नीलोनवृषान्गजम्‌ । 


अजमेषांवनहाहं खरं हलेकहायनम्‌ ॥ १३६ ॥ ` 
- घोडाको मारनेपर व्राह्मण के वास्ते वंख दान देवे और हस्तीको मारके पांच 
नोल चुषौको दान,देवे और बकरा मेंढा इनको मारने पर बेलका दान देवे, गधा 
मारा जाय तो पर्क वर्षक वच्छाका दान देचे॥ १३६॥ 
कव्यादांस्ठु मगान्हला. धेनुं यद्यापयस्तिनीथ्‌ । 
आक्रव्यादान्वत्सतरीमृष्ट हता तु कृष्णलम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कच्चे मांसको भक्षण करनेवाले हिंसक व्याघ्र आदिको को मारने पर दूध 
वाली गोका दान देवे और मांसको भाण नहीं करनेवाले हिरण आदिको को 
मारने पर जवान वछुडःका दान देखि । ऊंटको मारने पर कृष्णल प्रमाण रतीभर 
सोना देवे ॥ १३७ ॥ 


जीवनकामुंकबस्तावीन्पृथग्दयादिशुये । 
चतुर्णामपि वर्णानां नारीहसाः्नवस्िताः ॥ १३८ ॥ 


४१२ कै सञुस्सृति भाषाप्रकाश * 


चारों पर्या की खियाँ जो जारत्व से बिगड़ी हुई है ऐसो को मारने पर 
अपनी थुद्धिके वास्तै चर्मपुट अर्थात्‌ रुगछाला आदि धनुष वकरा मेंढा इनका 
दान घ्राण आदि यथार्थ क्रमके अनुसार देवे ॥ १४८ ॥ 
दानेन वध निएँक सर्पादीनामशक्नुवन्‌ । 
एककशञ्चरेकृष्छू द्विजः पापनुत्तये ॥ १३६ ॥ 
जो यदि कोई द्विज सर्पादिक इन जीवौकी हिंसाके प्रायश्चित्तमें कहे दोनौको 
करनेमे समर्थ न होवे तो एक एक पापके प्रायश्चित्तके वास्ते छच्छू प्राजापत्य 
आदि व्रत करे॥ ११६॥ 
अस्थिमतां तु सलानां सहसूस्य प्रमापणे । 


रश चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहल्यात्रतं चरेत्‌ ॥ १४० ॥ 
किरल कांट आदि अस्थिवाले हजार प्राणियोके वध होनेमें शुद्रकी हत्याके 
व्रतको करे और अस्थिरदित प्राणियौको गाडा भरनेके . प्रमाण तुल्य मारके 
शूद्रहत्याके इसी व्रतको करे ॥ १४० ॥ 


किथिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । 


अनस्थ्नां चेव हिंसायां माणायामेन शुद्धयति ॥१४१॥ 
दु अस्थिघाले सुचम जीवोके वधसें किचित्‌ दान देना योग्य है और अस्थि- 
राहत आदि छुद्र्जीकोके वघमें प्राणायामसे शुद्ध हो जाता है ॥ १४१ ॥ 


भ्लदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमुक्शतम्‌ । 
५ मवस्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुघाम ॥१४२॥ 


दि ha > काटनमें 
हि आज आदि फलक वृक्षीके कारनेमें और कुब्जक आदि शुच्छे बल्ली लता 
उदयाला घेल कोहडा आदिकी चेल इनके काटनेमें गायत्री आदि क्रचाको 


छो यार जपे ॥ १४२ ॥ 
अन्न जानां सतानां रसजानां च सर्वशः | 
'्वएषयोद्गवानां च घृतम्ाशो। विशोधनम्‌ ॥ १४३ ॥ 


अप थादिवोंमे उत्पन्न हुए आ 
° अप आर शुड आदि रसोमे उत्पन्न हुए ओर गूलर 


३८ ११ अध्याय, धायश्िसनिरूपण अ ४५३ 


आदि .फलोमें उत्पन हुए तथा पुष्पोर्मे हुए संपूर्ण जीोके वधम घृत प्राशन, 
घीके खानेले पापकी शुद्धि होती दै ॥ १४३ ॥ 


कृष्ठजानामोपधीनां जातानां च स्वयं बने । 
वथालम्भेञ्नुगच्छेदा दिनमेकं पयोत्रतः॥ १४४ ॥ 
खेतीमें उत्पन्न हुए धान्य श्रीपधो आदिरकोका अथवा आपही उत्पन्न टप 


धान्य आदिकाको घुथा छदन करनेत्राला पुरुष एक दिन दुधका आहार करके 
व्रत करे झोर-गोओके पीछे चले ॥ १४४७ ॥ 


एतेन्रेतरपोल्म स्यादेनो हिंसासमुद्भवम्‌ । 
त्ञानाङ्गानङृतं कृत्स्नं श्रुणुतानाथमक्षणें ॥ १४५ ॥ 
इन कदे हुए प्रायश्रित्ती करके शानसे वा अआनसे किये हुए संम्पूर्ण हि- 
साके पापको दूर करे।अब अभद वस्तुके शक्तणके प्रायश्चित्तको आगे घुनो॥१४५॥ 
अज्ञानादारुणों पीला. संत्कारेऐव शुद्धयति । 
मतिपूवमनिदेश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ ९६ ॥ 
अश्ानसे अर्थात्‌ विना जाने हुए मदिराको पीके संस्कार करनेसे शुद्ध दोताहे 


आर इच्छा तूभंक पीने पर प्राणी का अन्त करनेसे शुद्धि हाती दै यही शाखकी 
मर्यादा है ॥१ ४६ ॥ 


अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । 
पञ्चरात्रं पिवेषीला शङ्कपष्पीश्चितं पयः ॥ १२७ ॥ 
सुराफे पारमे स्थित तथा मदिराके भांडमें स्थित हूण जलफो पीने पर पांच 
द्नित्तक शंख पुष्पी, शोपधीमे पके हुए दूचको पीचे तय शुद्ध दोता है ॥१४७॥ 
स्पष्ट दला च मदिरां विधिवत्म तिगुद्य च । 
शुद्रोव्थिशश्व पीलापः कुशवारी पिवेज्यहम्‌ ॥ १४८ ॥ 


गदिगाको स्पर्श करफे चा देफे अपररा स्वस्तियाचनपूर्ववा प्रदर फिर थे श्र 
श्रका उच्छिष्ट जलको पीने पर तोन दिनतक डागर झाथ किये हुए अलफ 
पीम ॥ १४८ ॥ 


ब्राह्मगलु सुगषस्य गन्धमाश्राय सोनपः । 


४१४ # मनस्मृति भाषाप्रकोश ॐ 


प्राणानप्सु त्रियम्य धत प्राश्य विशुद्धयति ॥१९६॥ 
सोम यागको किये हुए ब्राह्मण मदिरा पीनेवालेके सुखकी गन्धिको सूँधने 
पर तीन चार जलमें प्राणायाम कर घुतको प्राशन कर शुद्ध होता है ॥ १४६ ॥ 


अज्ञानाआश्य विस्मृत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । 


पुनः संस्कारमईन्ति त्रयो वणां द्विजातयः ॥ १५० ॥ 

ब्राह्मण आदि तीनों डिजातिवणे अज्ञानसे वराह आदि्कोको विष्ठा मचु- 

प्यादिकोका मूत्र मदिरासे स्पशे हुवा रस आदिक भक्षण कर लेव तो फिर 
संस्कार करानेसे शुद्ध होते है ॥ १४० ॥ 


वपनं मेखलादण्डौ भैच्चचर्या त्रतानि च । 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ १५१ ॥ 


शिरको मुड़ा कर मेखला दरड धारण करना भिक्षा माँगनों मघुमांस | 
घर्जन दि घत ये सव द्विजानियोके फिरसे संस्कार करानेमें निदुष्त हो जाते 
है अर्थात्‌ दूसरे वार उपनयन आदि संस्कारमें इनका न करे ॥ १५१ ॥ 


अभोज्यानां तु भुक्सान्नं स्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च । 
जग्थ्या मांसमभक्यं च सं शत्रं यवान्पिबेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


छाभोज्य अर्थात्‌ यभ आदि रहित अन्नको भोजन करके चा स्त्री शुद इत्यादिके 
जंठे अन्नम भक्षणकरके और मांसको तथा लहसुन आदि अभचयको भध्तण 
करने पर सात रात्रितक जवोके दलियाको पीच ॥ १५२॥ 


शुक्तानि च कषायांश्च पीलामेध्यान्यपि द्विजः । 
ताव द्रयत्यप्रयतो यावत्तन्न त्रजत्यधः ॥ १५३ ॥ 
भिरका आदि शुक्तमस्तु ओर घहेड़ा आदि कपायवस्तु और अन्य अशुखि 


एन घम्गु्रोमो द्विज भक्षण करके तवतक अशुचि रहता है कि जबतक वह 
पच नदा ॥ १५३ ॥ 


विइइसहलोष्टरणां गोमायोः कपिकाकयोः । 
प्राश्य मृत्रपुगपाणि दिजश्चान््रायणं चरेत्‌ ॥ १५४ ॥ 


प्रामश स्वर, गदा, ऊर गोद्ड, यानग, काक इनके चिछठा सूत्रको भक्षण 
दाप ने दर दिने चदा उण यतको करें ॥ १५४ ॥ 


क ११ अध्याय, प्रायश्चित्तनिरूपण # ३५५ 


शुष्काणि भुका मांसानि भोमानि कवकानि च । 


` आज्ञातं चेव सूनास्थमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

वायु आदिसे सूखे हुए मांस और भूमिमें उत्पन्न हुए कुक्रसुत्ता आदि 
शाकको और विनां जाने हुए हिसाके मांस आदिको भकच्तण करनेपर द्विज इसी 
व्रतका आचरण करे ॥ १५५ ॥ 


_ क्व्यादसूकरोशाणां कुककृयनां च भक्षणे । 
. नरकाकखराणां च तसकच्छं विशोधनम्‌ ॥ १५६ ॥ 


कच्चा मांसभक्षी व्याप्त आदिक आमका सूवर, ऊँट, सुरगा, मचुष्य, काग. 
गधा इनमें प्रत्येकके मांसको जानके भक्तण करनेत्राला आगे कहे हुए तप्तकच्छू 
वतको करे ॥ १५६ ॥ 
मासिकान्नं तु योऽश्नीयायसमावतको दिजः । 
ˆ स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदक वसेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


जो ब्रह्मचारी घ्राण सपिंडी श्राद्धसे पहले महीने महीने श्रादके अश्रको 
मासिक श्रावको भोजन करता है वह तीन दिनतक उपवास करे और एक दिन 


नलमे चास करे॥ १५७ ॥ | 
ब्रह्मचारी तु योःशनीयान्मधुमांसं कथंचन । 
स कला प्राकृतं कच्छं त्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
जो ब्रह्मचारी किसी समय मधु मांसको भच्तण कर लेवे तो वह प्राजापत्य 
व्रतको करके शेष. रहे अपने ब्रह्मचर्य व्रतको यापन करे ॥ १५८ ॥ 
विडालकाकाखूच्डिएं जगवा श्वनकुलस्य च । 
केशकीटावपन्नं च पिदेदुह्मसुवर्चलास्‌ ॥ १५६॥ 
विलाव, काग, सुता, कुत्ता, नेचला इनके जडे श्रज्ञको भक्षण करके तथा वाल 
कीडा आदिकोसे युक्त अन्नको भक्षण करके सुवर्चला अर्थात्‌ ब्राह्मी श्रौपधीके 
काढीको पोचे ॥ १५६ ॥ 


अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 


४१६ दै मतुरस (ते भाषपाप्रकाश ॐ 


अज्ञान मुक्त तृत्तायं शोध्यं वाऽ्याश शोधनेः ॥१६०॥ 
थान्माको शुद्धिको इच्छा करने घाले पुरुषको अभोज्य अन्न भक्षण 


नहीं करना चाहिये और प्रमादसे भक्षण किया जाव तो घमन फर देवे, मन न 
पोये तो प्रयश्चित्तो करके शीघ्री शुद्धि करे ॥ १६० ॥ 


एपोऽनाथदनस्योक्तो ब्रतानां विविधो विधिः । 
स्तेयदोपापहत णं तानां श्रूयतां विधिः ॥ १६१ ॥ 


अभव्य वस्तुश्रोके भक्षण करनेमें जो प्रायश्चित्त है उनका यह अनेक 
प्रकारका विधान कहा है । श्रव चोरी का पाप करने वालौँके प्रायश्चित्त 
को सुनो ॥ २६१ ॥ 


धान्यान्नधनचोर्याणि कृत्वा कामादिजोत्तमः । 
सजातीयगृहादेव कृच्छदेन विशुद्धवति ॥ १६२॥ 
बाह्मण प्राह्मणके घरसे धान्य भात आदि सिद्धा धन इनकी चोरी 


एव्रासे फरे तो वद्द प्राजापत्य व्रतको ब पेदिन तक करनेसे शुद्ध होता 
६॥ १९२ ॥ 


हाई 


मनुष्याणां तु हरणे स्रीणां क्षेत्रगहस्य च । 
है परापीजतानां च शुद्धिश्वान्द्रायएँ स्मतस्‌ ॥ १६३ ॥ 
र्क क पेत इनमेंसे किसी एकके हरचेमे अथवा घावडी कूचों इनके 
Eee अ्ठायण वत करने को मन्वादिको ने कहा 


क घाले द्र्व्योको अन्यके घरसे चोरी 
° पमा मालिफके यास्ते देव आगे कदा हुआ छृच्छ 
रिलएन अनवा अपनो शुद्धिके अर्श करे ॥ १६४ | 


मै ११ अध्याय; प्रायश्चित निरूपण # ४५३ 
क्यभोज्यापहरणे योनशय्यांसनस्य च ॥ 
पष्पमूलफलानां च पश्चगन्यं निशोधनस्‌ ॥ १६५ ॥ 
लड जीर आदि भच्यसोउय पदार्थों के हरने में सवारी शय्या आसन पुष्प 
सूख फल इनक रने में प्रत्येक में, पळ्चगव्य का पीना शुद्धिकारक है ॥ १६५ ॥ 
तुणकाऽदुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ॥ - 
चेलचमामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तृण का उष्त सूखे अन्न गुङ वस्त्र चाम मांस इनके चुराने में तीन रात्रि 
तक भोजन नहीं करे ॥ १६६ ॥ 


मणिय॒क्ताप्रवालानां ताम्रस्य राजतस्य च ॥ 
अयः कास्योपलानां च दादशाहं कणान्नता ॥१६७॥ 


सणि सोती युंगा वांधा चांदी लोहा कांखा पत्थर इनके चुराने में बारह दिन 
तक चावला के करणने को भक्तण करे यहां सब जगद द्रव्य की अधिकता या 
न्यूनता के अनुखार प्रायश्चित्त है ॥ १६७ ॥ 


कार्पासकीटजीणांनां दिशफेकशफस्य च ॥ 
पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्वेव यहं पयः ॥ १६८ ॥ 
कपास रेशम ऊन चैल घोड़ा पक्षी गन्ध औषधी रज्ज इनके चुराने में तीन 
दिन तक दूध का आहार करे और पूर्वोक्त की तरह इन चोरी को यस्तु्रौ को _ 
मालिक को सोप देवे ॥ १६८॥ 
तेत्र तेरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ॥ 
खगम्यागमनीयं त ब्रते रेभिरपानदेत्‌ ॥ १६६॥ 
इन कहे छुप वतो करके द्विज चारी के पाप को न करे ओर अगम्या स्त्री 
के संग मैथुन करने के पाप को आगे कहे हुए बता से दूर करे ॥ १६८ ॥ 
गुरुतल्पत्रनं कु्याद्रितः सिक्खा स्वयोनिषु ॥ 
सख्यः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥१७०॥ 
झपनी सोजाई बहन मित्र की स्त्री, पुत्रवधू, कुमारी चांडातो इनमें प्रत्येक 
५८ 


४५६ # भ्रंतुरमति भाषाप्रकाश ॐ 


विपे मैथुन से घीयं स्खलित करमे पर पूर्वोक्त शुरुभार्था संग में कहे हुए 
पाय्रञ्चित को करे ॥ १७०॥ 


पतृष्वसेयीँ भगिनीं खसीया मातुरेव च । 
माठुरच भातुस्तनया गत्वा चाद्धायणं चरेत्‌ ॥१७१॥ 


पिताकी बहनकी और मात्ताकी बहनकी लड़को माताकी यहन भाईकी पुत्री 
$नफे संग मैथुन होजाय तो निवृत्ति के अर्थ चांद्रायण ्रतको करे ॥ १७१ ॥ 


एतास्तिसस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेत्त बुद्धिमान । 


बातिलेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नधः ॥ १७२ ॥ 
ईन कही हुई तीनको घुद्धिमान्‌ पुरुष विघाहे नहीं क्‍योंकि ब [थषपने होनेसे 
ये विवाहने वा मैथुन करनेको योग्य नहीं हैं इनको विधाहनेघाला जन नरकमे 
गिरता है ॥ १७३ ॥ हे 


अमानुषीपु पुरुष उदक्यायामयोनिष । 


रेतः सिक्ता जले चेव कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥१७३॥ 
पुरुष घोड़ी आदि पशुकी योनिमें घा रजस्पला स्थीकी योनिमें बा स्त्रीयोनि 


विना अन्य कहीं स्त्रीके अंगमें चा जलमें घोयं को छोड़े तो इच्छ सान्तपन 
प्रतको करे ॥ १७३॥ 


मेथुन तु समासेव्य पुन्सि योषिति वादिजः । 
गोयानेःसु दिवा चेव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१७४॥ 


पुरुपम मैथुन करके अथवा पैलोकी सवारी रथ वहेल आदिम तथा दिनम 
स्‍्त्रीके संग मैथुन फरे गो घस्र सहित स्नान करे ॥ १७४ ॥ 
न 'अलान्ययस्त्रियो गत्वा भुवा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्पञ्ञानातो विग्र ज्ञानात्साम्यं त गच्छति ॥१७५॥ 


इनके संग ब्राह्मण अशानसे मैथुन करके और 
प्रतिभ्रद लेके पतित हो जाता है और जो जानकै 
जातिमे मिल जाता हे ॥ १७५ ॥ 


विमु स्त्रियं भर्ता निरु न ्यादेकवेश्मनि । 


क ११ श्रध्याय,प्रायञ्चि निरूपण क ४५६ 


यत्पन्सः परदारष तच्च्‌ंनां चारय॑ंदब्रतम॥ १७६ ॥। 
इच्छा करके जारिणी स्त्रीको पति एक घरमें रोक रक्‍खे शोर जो पुरुषको 
सजातीय परस्त्रीसंगमे प्रायश्चित्त कहा है वही इससे करवावे ॥ १७६ ॥ 


सा चेत्यनः प्रद्ष्येत्त सहृशेनोपयन्त्रिता । 
कूच्छ चान्द्रायणं चेव तदरयाः पावनं स्मतम्‌ ॥१७७॥ 


घह स्त्री. यदि सजातीय पर पुरुषसे एकबार संग कर फिर प्रायश्चित्त 
कर पीछे सजातीय पुरुषके संग फिर वश होके बिगड़ जावे तो इछ दान्द्रायण 
त्रत करे | वंह अत मन्वादिकोने इसको पवित्र करनेवाला कहा है ॥ १७७ ॥ 


यत्करोत्येकरात्रेण इपलीसेवनादिद्वजः । 
तद्ग चमुग्जपन्नित्यं त्रिभिव पेंव्यपोहति ॥, १७८॥ 


खाण्डालीकै संग मेथुन करनेसे ब्राह्मणा जो एकराञीमे पापको इकट्टा करत 
है उस पापको भोग करता हुआ और गायत्री आदि जष करता हुआ तीन वर्ष 
में दूर करता है ॥ १७८ ॥ | 


एषा पापकृतामुक्ता चतर्णामपि निष्कृतिः । 
पतितेः संप्रयक्तानामिमाः. शणत निष्कृतीः ॥ १७६ ॥ 


यह हिंसा अभच्य-भक्तण, चारी अगस्यागमन, इन पापको! करनेवाले पुरुषों 
को प्रायश्चित्त कहा है अब पतित पुरुषोके साथ रहनेवाले पुरुषोंकी इन आगे 
कही इरे शुद्धियोको सुनो ॥ १७६ ॥ ` 
' संवत्तरेण पततिं पतितेन सहाचरन । 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥१८०। 
पतित पुरुषौके साथ सवारी आखन भोजन इत्यादिकोको मिलके करनेवाला 
संग विचरनेवाला पुरुष वर्षोदिनमें पतित होजाता है और यज्ञआादि करानेसे वा 
उपनयन संस्कार करानेवाले एक संय भाजन करनेवाले पेसे पुरुष तात्कालही 
पतित हो जाते हैं ॥ १८० ॥ 
यो येन पतितेनेषां संसग याति मानवः | . 


स तस्येव व्रत कुग्रत्संसगविशुद्धये ॥ १८१ ॥ 


४६० # मचुस्मृति भाषाप्रेकाश # 
ज्ञो इन पतित पुरुषोंके मध्यमें जिस पापकारी पुरुषके संग मेल करता है 
वह उसीके प्रतको चोथे हिस्सेसे हीनकर जैसे घ्रझघाती पुरुषके संग मेल करने 
घाला पुरुष उसीके पायश्चित को द्वादश वषसे चतुर्थाश होन करे तब शुभदि 
होती है॥ १८१ ॥ व 
क Ce पिणे 9७०, 
पतितस्योदकं कायं सपिण्डेबान्धवैबहिः । 
निन्दितेऽहनि सायाहने ज्ञात्यूतिग्युस्सन्निधी ॥१८२॥ 
महापातकी पुरुषके जीते हुए ही आगे कही हुई विधिसे सपिड समानोदक 
भाष्योको ग्रामसे वाहिर नवमी तिथिके दिन सायंकालमे बाधव ऋत्विक गुरु 
इनके समीप उसकी उद्क क्रिया अर्थात्‌ प्रेतक्रिया करनी योग्य हे ॥ १८२ ॥ 


दासी घट्मपां पण पर्यस्येत्रेतवत्पदा । 
अहोरात्रमुपासीरन्नशौचं वान्धवः सह ॥ १८३ ॥ 
सपिंड समानोदकासे प्रयुक्त की हुई दासी जलसे भरे हुए घरको प्रोत कलश 
को तरह दक्षिणाभिमुख होक पैरसे फेक देवे जिरुसे घद पतित पुरुष निरुदक 


हो नावे और वे सपिंड तथा समानोदक भाई तिसका एक दिनका अशाच 
रख्ख ॥ १८३ ॥ 


निवर्तेरंश्च तस्मात्त संभाषणसहासने । 
रायायस्य प्रदानं च यात्रा चेव हि लोकिकी ॥१८१॥ 


उस पतित पुरुषके साथ सपिड भाइयोका संभाषण, पक आसनपे बैठना घर 

मै धनका हिस्सा निमन्त्रण आदि ये सव लोकव्यवहार निवृत्त दो जाते हें॥१८४ 
येठा च निवतंत ज्येष्ठवाप्यं च यद्धनम्‌ । ह 

ज्येध्रंशं प्राप्न॒याच्चास्य यवीयान्‌ शुणतोऽधिकः।१८५। 

जो बडा भाई पतित हो जावे तो उसके छोटे भाई पृत्युत्थोन आदि उसको 


ie करे ओर बड़े भाईका जो धनमे विशेष हिस्सा होता है उसको न देखें, 
उ जा छोरा भाई गुणवान हो वह उसके दिस्सेको लेवे ॥ १८५ ॥ 


र आळ पु चरिते पूएकुम्भयपाँ नवम्‌ । 
* साथ प्रास्येयुः स्नात्वा पण्ये जलाशये ॥ १८६॥ 


# ११ अध्याय, प्रायक्चित्त निरूपण ऋ ४६१ 
` और जो यदि वह पतित भाई प्रायश्चित्त कर देवे तो अन्य सपिड समा- 
नोदक भाई उसीके प्रायश्चित्त किये हुए अपवित्र जलाधारमै रुनानकरके जलक 
भरे हुए नवीय घटको फेक देवे ॥ १८६ ॥ 
स तप्ठु तं घट प्रास्य प्रविश्य भवन स्वकम्‌ ॥ 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापर्व समाचरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
घह प्रायश्चित्त करनेवाला मनुष्य उस जलके घटको जलमें फॅककर फिर 
अपने घरेम पृयेश करे ओर पहलेकी तरद अपने सब श्ञातिकमोंको करे ॥ १८७॥ 
एतदेत विधि कुर्याद्योषित्सु पतितास्रपि ॥ 
वस्त्रान्नपानं देयं तु वसेयश्च गृहान्तिके ॥ १८८ ॥ 
पतिः स्त्रियोंको भी यही उदक क्रिया करनी चाहिये और इनके भत्ता 
आदिक इनके वास्ते वस्त्र अन्नपान आदिक देते रहे और घरके पास रहने 
को कुटी बनवा देव ॥ १८८ ॥ 
एनस्विभिरनि्णिक्ते्नाथ किञ्चित्सहाचरेत्‌ ॥ 
कृतनिणजवाश्चेत्र न गुगुप्पेत कहिंचित्‌ ॥ १८६ ॥ 


प्रायश्चित किये विना पापकारी पुरुपोके साथ दान पतिम्रह आदि कुड 
प्रयोजन न करे ओर जो प्रायश्चित कर चुके उसके पापको कुछ भी निंदा न करे 
किन्तु पद्दले को तरह व्यवहार रक्खे ॥ १८९ ॥ 


वालष्नांश्च कृतष्नांश्च विशुद्धानपि धमत! ॥ 
शरणागतहन्त श्र स्त्रीहन्त श्च न संवसेत्‌ ॥ १६० ॥ 


वालकको मारनेवाला तथा छतच्नी अर्थात्‌ उपकार करनेबालेको मारने 
चाला ले सव प्रायञ्चित्त कर देवे तो भी इनके साथ संसापण आदि मेल न 


करे ॥ १६ ॥ 


येषां डिजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधिः ॥ 
तांश्वारयिता त्रीन्कृच्छान्यथाविभ्युपनाययेत्‌ ॥ १६१ ॥ 


ज्ञिन प्राण चत्रिय चैश्योका उपनयन संस्कार यथोक्त कालमें नहीं होता 
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उनको तीन प्राजापत्य व्रत करवाके यथार्थ शास्त्रके असार डपनयन करवा 
देवे ॥ १-१ ॥ | ५ ५ ता 
प्रायश्चित्तं चिकीषन्ति विकमस्थास्तु ते द्विजाः ॥ 
नझणा च परियक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥ १६२ ॥ 


जो उपनयन संस्कारमाले द्विज शूद्रसेवा आदि विकर्ममें स्थित हैं थे यदि 
पयश्चित्त करनेकी इच्छा करे तो ब्राह्मणोसे त्यक्त हुए उनका भी यदी।पाजापत्य 
पायश्चित्त है ॥ १६२ ॥ 


यहुहिनेनाचेयन्ति कर्मणा बराह्मणा धनम्‌ ॥ 
तस्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसेव च ॥ १६३ ॥ 
निन्दित कर्म दुप्पूतिग्रह कर्म आदिसे ओ ब्राह्मण भरको संचय करते हैं 
उस धने त्यागनेसे और आगे कडे इप जप तप करके शुद होते हैं ॥ १६३ ॥ 
जपिता त्रीणि सावित्र्याः सहञ्नाणि समाहितः ॥ 
मासं गोडे पयः पीला मुच्यतेःसप्रतिग्रहात ॥ १६४ ॥ 


सावधान होके तीन हजार गायत्रीका जप करके मही चातक गौओके स्थान 
में दूधका आह.र करके दुष्पूतिभद्दके दोषसे बाह्मण छूट जाता है ॥ १६४ ॥ 
उपयासकृश तं तु पोब्रजातुनरागतप ॥ 


च o> 
भणत प्रति पृच्छेयुः साम्यं सोम्पेच्छसीति किम्‌ ॥१६५॥ 
दूधके शदारसे कुश दुर्बल देइवाले ओर गोओके स्यानछे आये हुए तथा 

“न इए उस आदमी से पूछे कि हे सौम्य फिर देखा पूतिग्रद न लेदेगा ओर 
दमार साथ साम्यता चाहते हो ॥ १६३ | 

कमुक्ला तु विमेष विकिरेयवर्स गाम ॥ 

गोभिः प्रवतिते तोये कय स्तस्य परिग्रहप्‌ ॥ १६६ ॥ 
हि फिर यह पायश्चित्त क रनेवाला दाह्मण ऐसा कहे कि आपका कहना सच 
हमे प्‌ ता न करूंगा ऐसा क्ह्ता गोअके चरने वार्ते घास देरे पीछे गौं 
देशमे नाहाण टसको अंगीकार कर लेजे ॥ १६६॥ ४ 
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्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्यकर्म च ॥ 
अभिचारमहीनं व त्रिभिः कृच्डे व्यपोहति ॥ १६७ ॥ 


पद्दले कहे हुए उपनयन संस्कारके बिना धात्य संशक हुए पुरुषौको यक्ष 
आदि करघाके अथवा माता पिता आदिकोकी ओध्वेदेहिक निषिद्ध 'भादूध 
दि करके शयेन आदि अभिवयार करके वा अहीन यक्ष विशेष करके तीन कच्छू 
प्रतो फरके शुद्ध होता है । १६७ ॥ 
शरणागतं परित्यज्य वेद विप्लाव्य च द्विजः ॥ 


संवत्सरं यवाद्वारस्तत्पापमपसेधति ॥ १६८ ॥ 
शारणणागत अर्थात्‌ रक्षाके घास्ते आथे डुएको त्यागके और नहीं पढानेके 
योग्य घेदको पढ़ाके द्विज उस पापको वर्ष पर्यन्त जर्घोका आदार करके दूर 
करता है॥ २६८ ॥ 


शवसुगालखरेदष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्विरेव च । 
नराश्वोष्टराइश्च प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १६६ ॥ 


कुत्ता, गीदड़,गधा, मनुष्य, घोड़ा, ग्राम्य सूकर, क्रव्याद अर्थात्‌ बिलाव आदि 
इनसे डसा हुआ फ ड़ा छुआ मडष्य प्राणायाम करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥१३६॥ 


षष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा ॥ 
होमाश्च सकला नित्यमपाङक्तयानां विशोधनम ॥२००। 


पंक्तिरादित पतित तस्कर आदिकोको शुद्धिके चास्ते, एक सहीने तक तीन 
दिन भोजन नहीं करके चोथे दिन तोसरे पहर भोजन करना वेद संहिता 
जप करना अनेक पकारके होम करना यह पायश्‍चित्त कहा हे ॥ २०० | छि 


उष्ट्यानं समारुद्य खरयानं तु कामतः ॥ 
स्नाखा तु बिग्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्धयति॥२०१॥ 


इच्छा करके ऊंटको सवारी पर चढ़के अथवा गरेकी सवारी पर जढके 
ब्राह्मण नंगा होके स्नान करके बहुतसे पाणायाम करनेसे शुद्ध होता है ॥ २०१ ॥ 


विनाद्भिरप्सु वाप्यातः शारीरं सन्निवेश्य च ॥ 
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सनेलो बहिराप्तय गामालभ्य विशुद्ध्यति ॥ २०२॥ 


जलके विना अर्थात्‌ जलसे शुद्धि किये विना वा जलके मध्यम सूत्र चा 
बिष्ठाका त्व.ग करके चस्त्रो सहित त्रामसे वाहिर नदी आदिम स्नान करने 
से तथा गौको स्पश करने से शुद्घ होता है ॥ २०२ ॥ 


वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे ॥ 


स्नातकत्रतलोपे च प्रायशविमभोजनम्‌ ॥ २०३ ॥ 


वेदविदित अग्निददोत्री आदि नित्यकमौके लोप होनेमे,तथा स्नातक छूट जानेमे 
, घतके लोप होजाने में एक दिन तक साजन नहीं करना यह प्रायश्चित्त है ॥२०३॥ 


हुंकारं जराह्मणस्योक्ला खकार च गरीयसः ॥ . ` 
स्नासाऽनश्नन्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ २०४ ॥ 
ब्राह्मण को हूं, चुप, ठहरो इत्यादि वचन कहके बड़े आदमीको तू इत्यादि 
एक वचन कहर नमरकारके समयसे लेके बार रहे सब दिनमै सूर्यास्त तक 


स्नान फरके और उनके पेर पकड़के तथा उस दिनि कुळ भेजन नहीं करके 
उनको प्रसन्न करे ॥ २०४ ॥ 


ताइयिस्रा तृणेनापि कठे वा बध्य वाससा ॥ -. 
विवादे वा ब्रिनिजिल प्रणिपत्य प्रसादधेत्‌ ॥ २०५ ॥ 


घसणको तृण करके भी ताडूना देके अथवा। उसके कठमें बस्त्र आदि वांधके 
घा उसको विवादसे जीठके फिर उसको पणाम आदिसे पन्न करे ॥ २०५ ॥ 


वगूर्य लब्दशतं सहलमभिहत्य च ॥ 
जिघांसया बराह्मणस्य नरकं पृतिपद्यते ॥ २०६॥ 


पाक्षणको मारनेकी इच्छा से लाठी आदिके उठानेसे सौ घर्ष तक नरकमे 
घास होता है और लाठी आदिका पूद्दार करनेसे मारने से हजार बई तक नरक 
मं वास होता है ॥ २०६ ॥ 


शोणितं याइतः पांसून्संगूह णाति महीतले ॥ 
तघन्यद्बसहस्ताणि तत्काता नरके वसेत ॥ २०७॥ 
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- 7 प्रहारे किंएं हुए ब्राह्मण के शरीर-से निकला हुआ रुधिर पृथ्वी में गिर के, 
ज़ितने धूल के किणकौ को रण करता है उतने ही इजार' वर्षौ तक त्राह्मण पेरू 
प्रहार करनेवाला नरक में रहता है ॥ २०७ !! | 


प्रवगय चरेत्कुच्छुमतिङृच्छं निपतने ॥ ` 
च्छातिकृच्छो. कुर्वीत विप्रस्योत्याय शोणितम्‌ ॥२०८॥ 


घोण को मारने को इच्छा से लाठी उठा के.रुच्छं घत करे और लाठी कों 
तार के अत्यन्त इच्छु आगे, कहे ब्त को करे ओर मार के उसके शारीर मे 
थंघिर निक्राख के छळू ओर अत्यन्त छळू इन दोनों तरती को करे ॥ २०८ ॥ 


अनक्तनिष्ट्ंतोनां त पापांनांमपनत्तये ॥ 


शक्ति -चावेच्य. पापं च प्रायश्चित्त प्रकल्पयेत ॥२०६॥। 


` यिना कहे हुए प्रायश्रित्तो को पाप उतरने के.वास्ते अपनी सामर्थ्यं देख के - 
ओर उस पार्प-को देखफे-अलुमोन माफिक प्रायश्चित्त करे ॥ २०8 ॥ 


गैस्पपाये रेनांसि मानवो व्यपकषति । 


- ` _ तान्बोऽभ्युपांयासृक्यामि देवषिपितसेवितार्‌ ॥२१० ॥ 
जिन डपायोक्रके मनुष्य पार्पोको दूर कर सक्ता है तिन उपायोको देवता 
छदि, पितर इन्होसे. सेवित: किये हुयौको तुम्हारे आगे कहंगे ॥ २१० ॥ 
त्यहं ग्रातरूँयहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम | 


त्यहं परं च नाश्नीयात््राजापत्यं चरन्‌ दिजः ॥२११॥। 
प्रोजापत्यवत करता हुआ द्विज तीन दिनतक प्रातःकाल भोजनके समयं 
आहार करे और पीछे तीन दिनतक सायंकाल भोजन करे, फिर तीन दिनतक _ 
' चिना मांगे हुए लब्ध भोजनको भोजन करे, फिर तीन दिनतक भोजन नहीं ' 

करे॥२११॥ : 


गोमत्रं गोमयं चीरं दथि सपिः कुशोदकम्‌ । | 
एंकसत्रोपवासशच. च्छु सान्तपनं स्मतम ॥ ३१२ ॥ 


भेसूत्र, गावर, दूर्घ, दही, घुत, कुशा का क्वाथ इनको इकट्ठे कर एक पाक ' 


| है के «. 
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दिन भाजन करै पीछे एक दिन कुछ भी भोजन न करे यह छ सातिपन धेत. 
कद्दाता है॥ २१२ ॥ 


एकेकं ग्रासमश्नीयात्‌ ऽयहाणि त्रीणि पववद ॥ 
यहं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छे चरत्‌ दविजः ॥ २१३ ॥ 


तीन दिन तक पक ग्रास भोजन करे फिर तीन दिन तक सार्यकाल एक एक 
ध्राख भोजन करे फिर तीन दिन तक चिना मांगा हुआ लब्ध पक भास भाजन 
करे, फिर तीन दिन तक कुछ भी मोजन नहीं करे यह अति रच्छ सांतपन 
ब्रत कहाता है ॥ २१३ ॥ 


तप्तकूच्छं चरन्विप्रो जलच्षीरष्तानिलाच्‌ ॥. 


प्रतित्यह पिषेदुष्णान्सङृत्स्तायी समाहितः ॥ २१४ ॥ 
तप्तकच्छु बत करता हुआ द्विजाति तीन दिन तक गरम जल पीवे, तीन 
दिन तक गरम दूध पीवे, तीन दिन तक घृत पीये तीन दिन गरम वायु पीवे . 
ऐसे क्रम से पीवे ओर एकवार स्नान करने का नियम धारण रकले ॥ २१७ ॥ 


यता्नोऽप्रमत्तस्य दादशाहमभोजनस्‌ | ' 


पराको नाम कुडोः्यं सवेपापापनोदनः ॥ २१५ ॥ 
जितेन्द्रिय रहे और प्रमाद से रहित रहे, बारह दिन तक भोजन नहीं करे 
यदद पराकङच्छ घत कहाता दै, यह सब पापो को दूर करता है ॥ २१५ ॥- . 
एकेकं हासगेलिर्डं कुष्ण शुक्ले च वधगेत । 
उस्पृशंस्त्रिषणमेतच्चान््रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 


तीनो वक्त स्नान करता हुआ पूर्णामासी को १५ ग्रास भाजन करकै फिर 
प्रतिपदा से एक २ ग्रास घटाता आवे ओर शुक्लपक्ष की प्रतिपदा सें एक पकं 
आस चढ़ाने लगे ऐसा भोजन करे यह चांद्रायण ब्रत कहाता है ॥ २१६॥ _ 


एतमेव बिधि मृत्स्वपाचरेचयवमध्यमे । 
शुक्लपद्यादिनियतश्चरंश्चान्रायणं त्रतम ॥ २१७ ॥ 


इसी संपूर्ण विधि को करता हुआ तीनो काल में स्नान करता हुआ शुक्ल” ' 
पक्ष फी प्रतिपदाफो एक गूरस से पूणमासी को १५ गास, छष्णपक्ष की प्रतिपाब । 


, अपने मनसे विचार "के तित्यप्रति मन, वाणी, 


> ळू अध्याय, प्रायस्शि्त निरूपण ˆ `, शेते," 
__ युथा,यथा नरोशर्म खयं छृतानुभापते॥ . . 
. तथा तथा लचेवाहिस्तेनाधर्मेण सुच्यते ॥ २२८ ॥ 


ज्ञ कीच महुष्य पाप करके आपही लोगोमे कह देता है तैसे तैसेही पे 
से कांचली को छोड़ देता है उसी तरह उस अधर्म करके छूट जाता है ॥२२म। 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कूत कर्म गति ॥ 


, तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२६ ॥ ` 


उस पांप करनेवाले का मन जैसे जैसे तिस दुष्कत कर्म की निंदा करता है 


वैसे घेसेही वह जीवात्मा उस घर्म से छूट जाता है ॥ २२६ ॥ 
- ; कुत्रा पापं हि सतप्य तस्यापापालपुच्यँते । 
नेवं कुर्या पुनरिति निवृत्या पूयते तु सः॥ २३० ॥ 


७ 


करके फिर पछुदाने से और में फिर ऐसा न करूंगा ऐसे 


संकल्प करने से उस पापसे पवित्र दो जाता है ॥२३०. 


एव $ संचिन्य मनसा पर्य कर्म. फलोदयम्‌ ॥ 
_-ननोवाङ्मतिभिनित्यं शुभं कम समाचरत ॥ १२ ॥ 
, , पैसे शुभ अशुभ कर्भाके फलको प्रलीकमै सुख डुःखको करनेवालों के 
और शरीर से शुभ कर्म के 


मनुष्य पापको 


न 


"करे ॥ २३१॥ _ 


--  तंस्मादिसुक्तिमन्विच्ञच दितीयं न, समाचरेत्‌ ॥२३२ 


. , ८ अंकाने अथवा इच्छा करके उुप्छत 


कर्मको- करके उससे मुक्तिको इच्छ 


` "कुर्ने वाला पुरुष फिर दूसरा वेखा पाप न करे क्योंकि दूसरी चार दिग 


७ 
४" । 
t 
[4 


रना कद्दा है ॥ २३२।। „ - ली 
` यस्मिन्कमण्यस्य कृते मन॑सः स्यादलाधधवम्‌ ॥ 
. ` 'तस्मिस्तावत्तपः छुर्यादयांवतुष्टिकर धुवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
` ` इस पापकारी मजञुष्यका चित्त जिस प्रायश्चिच के करने से खंतोप को पूः 
होता है उसी पूएयश्चित्त को मनकी पूसन्नता होवे तब तक इद करे ॥ २३२३ ॥ 


, ` णोमलामिदं सवै देवमानषक सुखस ॥ "` 


२ 


ध्रायश्वित 
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त्रिरहस्त्रिनिशायां च सवासा जंलमाविशेत्‌ ॥ 
पतितां ha ०५ हिचित्‌ 
स्त्रीशूद्रपतिताश्वेष नामिभाषेत कहिंचित्‌ ॥ २२३ ॥ 
आदि मध्य अन्त ऐसे दिनमें तीन बार शौर रात्रिमें भी ऐसे ही तोन धार . 
घस्त्रीसदित नदी आदिको के जलमे प्रवेश करे थोर स्त्री, शुद्र, पतित जन 


इनके साथ संभापण कभी न करे, यहद नियम पिपीलिकामध्य यवमध्य इन नामों 
घाले चांद्रायण ब्रतमें हैं ॥ २२३ ॥ 


स्थांनामनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा ॥ 
बृहाचारी ब्रती च स्याहुरुदेवद्धिजाचेकः ॥ २२४ ॥ ` 
दिनमें तथा राचिमें जड़ा रहे अथवा बैठा रहे और जो खड़ा या चेठा रहनेकी 
सामर्थ्यं नहीं होवे तो पृथ्वीमे चौतरा आदि पर सोवे,खरिया पर नहीं सोचे और - 
पूझचारी तथा बती रहे । गुरु, देवता, द्विज इनका पूजन करता रहै ॥ २२४ ॥ 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ॥ 
सवष्यव त्रतष्वेवं प्रायश्रित्ताथमाहतः ॥ २२५ ॥ . 
गायत्रीको नित्य प्रति जपता रहे और अघमर्षण आदि पवित्र म॑ गको शक्ति 
के अनुसार जपे, ये सव नियम जैसे चांद्रायण ब्रतमें हैं तेसे ही प्राजापत्य आवि 
यादि अन्य व्रतामे भो करने योग्य हैं ॥ २२५ ॥ - 
एताङजातयः शोध्या त्रतेराविष्कृते नसः ॥ 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रहोंमेश्व शोधयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 


हि कला उक्त मायश्चित्तो करके प्रकट पापोबाले ड्विजाति शोधने के योग्य हैं 
शार 


र व्हे 
ता दान देनेसे उस करके ओर तप आदि न कर स 


स पापसे छूर जाता है ॥ २२७ ॥ 


| है , ११ अध्याय, प्रायक्चित्त निरूपणा # - ` `` '. छट; 
यथा यथा; नरोईधर्म सयं कुलानुभषते ॥ = = 
तया.तथा सचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥ 
. जसे जैसे महुष्य पाप करके आपही लोगौमे कह देता है तैसे तैसेही सपं 
जैसे कांचली को छोड़ देता है उसी तरह उख घर्म करके छूट जाता है ॥२२म। 
` -था यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं, गति ॥ 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाथर्मेण मुच्यते ॥ २२६ ॥ 


उस पांप करनेवाले का मन जैसे जैसे तिस डुष्छत कर्म की निदा करता है 
_ तैसे चैसेही घद्द जीवात्मा उस अधर्म से छूट जाता हैं ॥ २२६ ॥ 
`, . ` ता पापं हि संत्य तस्पासापासमुच्यतै । 
`` ` नेवं कुर्या पुनरिति निवृत्या पूयते तु सः ॥ २३० ॥ 
__ ` अलुष्य पापको करके फिर पछुताने से और मैं फिर ऐसा न करूंगा ऐसे 
 क्ददनेसे निवृत्तिरूप संकल्प करने से उस पापसे पवित्र दो जाता है ॥२३०॥. ` 
` ` एवं संचिन्त्य मनसा प्रत कर्म फलोदयम्‌ ॥ 
ननोवाइ्तिभिमित्यं शुभं कम समाचरत ॥ २२. ॥: 
- छोसे शुभ अशुभ कर्भाके फुलको परलोकमें सुख डुःजको करनेवालों को 
_ पने भनसे विचार “के नित्यप्रति मन, चाणी, और शरीर से - शुभ कर्मको 
'करे॥ २३१ ॥ ,, कक हिन ल अक आढ 
` .अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानातुखा कर्म विगहितम॥ : - ` 
:  तस्माब्िमुक्तिमन्विच्चन्‌ द्वितीयं न समाचरत्‌ ॥२३२॥ 
५ अक्वान से अथवा इच्छा करके डुष्छृत कर्मको करके उससे झुक्तिको इच्छा 
करने वाला पुरुष फिर दुखरा देखा पाप न करे क्योकि दूसरी घार द्विगण 
प्रायश्चित्त करना कदा है॥ २३२ ॥. ते fi _, छी न 
` यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादलाधधवम्‌ ॥ 
.तस्मिस्तावत्तपः झर्याचयावतुष्टिकरं घवेत्‌॥ २३३ ॥ = 
इस पापकारी मलुष्यका चित्त जिस प्रायर्श्वित्त के करने से संतोष को प्राप्त 
होता दै उसी पूयश्चित्त को सनकी पूलन्नता दोवे तव तक वह करे'॥ २३३॥ 


"~` तपोमलमिद सर्व, देवमानषकं सुखय ॥ 
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तपोमध्यं बधः परोक्तं तपोऽन्तं वेददरशिमिः ॥ २३४ ॥ 

देवताओं को र मजुष्यो को जा सुख है उसका कारण तप ही 
भोर bh सुखके उहरने में तपही कारण है और वेद्के जानने वाले पंडिताने 
उस सुखके अन्तमे भी तपही कारण कहा है ॥ २३४॥ 

माह्यएस्य तपो ज्ञानं तपः चत्रस्य रक्षणम्‌ ॥ . | 

वेश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शरस्य सेवनम्‌ ॥२३५॥ 

भाहाणके वेदांत ज्ञानका होना यह तप कहा है और चाज्चियको प्रजाकी रक्ता 

फेरना यह तप है, वैश्यो खेती, वणिज पशुपालन ये तप कहे हैं, शूद्रको दविजों 
की खेवा करना यही तप है ॥ २३५ | 

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । | 

तपसेव प्रपश्यन्ति त्रेलोक्यं सचराचरम ॥ २ ३६॥ 


श्रपिजन वाणी, मन, इंद्रिय इनको चशमें किये हुप फल, सूल, वायु इनका 
भक्षण करके स्वगे, पानाल, भूमि इस बिल्ोकीको एक जगह बैठे हुए इसी तप 
करके विशेष करके देखते हैं ॥ २३६ ॥ 


ओपधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । - 
तपसव प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ २३७ ॥ 


व्याधिको दुर करनेवाली औषधि, आरोग्य, ब्रह्मविद्या अनेक प्रकारको चेदविद्या 
ये सव तप फरकेही सिद्ध होती है वयोकि इ | 
`© 


पह स्तर यह राप॑ यह गे यच्च दुष्करम्‌ | 


जो ग्रहदोष सूचित आपति आदि दुःजसे पार होता है जो प्राप्त होनेको डुलेभ 
कह है सो सब तप करके सिद्ध 
नो | दुष्करोको करनेवाला है ॥ २३८ ॥ 
महापातकिनशचे रेषाश्चाकार्यकारिणः । के 
तपसव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ॥ २३६ ॥. 
फवहत्या आदि महापातक करनेवाले और गोहत्या आदि उपपातक करने 
पाले सत्र पुरुष सुन्द्र किये इर तप करकरेद्दी उस पापसे छूट जाते हैँ ॥२३६॥ 


| $ ११ आध्याय) प्रायस्थित निरूपण क | | म 
कीटाश्चाहिपतङ्गाशच पशवश्च वयाँसि चे । 
स्थावराणि च भतानि दिवं यान्ति, तपोबलात्‌ ॥२४०। 


_ कौट, अहि अर्थात्‌ सप, पतंग, पशु पक्षी, शुख्यदृच्त आदि स्थावर भूत ये सब 
तपके चलसे स्वर्गमे प्राप्त होते हैं क्योकि कपोत आदिकोके इतिहास पुराण ' 
शादिकोमें है ॥ २४० ॥ 


` यक्तिव्चिदेनः कुंवन्ति मनोवाहशतिभिजनाः । 


तत्सवं निदंहन्त्याशु तपसेव तपोधनाः ॥ २४१ ॥ 
तपद्दी है धन जिनके ऐसे तपस्वी जन जो झुछ मन, वाणी, शरीर इनसे पाप' 
-फरते हैं उस सबको शीघ्रही तप करके नष्ट कर देते हैं ॥ २४७१ ॥ 

तपसेव विशुद्धस्य ब्राद्मएस्य दिवोकसः । | 
` इज्याश्च प्रतिगृह,णन्ति कामान्संवधयन्ति च ॥२९श. 

_ - प्रायश्चित्त रूपी तप करके क्षीरापापवाले वाह्मणाके यश्षमें देवता खाकल्यको . 
'घ्रहण करते हैं और उसके वांछित मनोरथाको बढ़ाते हैं ॥ २४२ ॥ | 

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसेवासजत्यभः । 

तथव वेदानृषयस्तपसाप्रतिपेदिरे || २४३ ॥ 
संपूर्ण लोकोकी रचना, प्रलय इनके करनेमें प्रमु'समर्थ वह्माजी इस ग्रन्थको 


सप करकेद्दी करते भये और चेलिष्ठ आदि संपूर्ण ऋषि तप करकेही संपूरा वेदीको 
“ आानेनेम संपन्न हुए है ॥ २७३॥ : 


इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचत्तते । 
सवेस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पणयमुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ 
देवता सपर इस जगतको जो दुलभ जन्मश्चादि है तिसको उत्तम पुण्यको 


तपके कारणसे देखते हुए ऐसा माहात्म्ये कहते हें कि यह सब जगत्‌ तपोमूल है 
` श्र्थाद तपसेही सब वातौकी उत्पत्ति होती है॥ २४४ ॥ | 


वेदाभ्यासोऽन्वहं शबत्या महायज्ञक्रिया चमा । 
नाशयन्त्याण पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ 
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दिन प्रतिदिन वेदका पढ़ना, शक्तिके अनुसार पंचमदायज्ञौका अनुष्ठान करिना, ' 
धामा करना ये सव कमं महापातकसे उत्पन्न इण पापोको भी शीक्रही नप्र ' 
कर देते हे ॥ २४५॥ 


यथैधस्तेजसा वहिनः प्राप्त निहति क्षणात्‌। ` ` 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्व दहति वेदवित्‌ ॥ २४६ ॥. 


जैसे अभि प्राप्त इप इंधनको अपने तेजसे घाणमात्रमे दग्ध कर देता है 
तेसेही वेदको जाननेवाला द्विज ज्ञानरूपी अञ्निसे संपर्णां पापको दग्ध कर 
देता हे ॥ २४६ ॥ 


इत्येतदेनसायुक्त प्रायश्चित्त ययाविधि। ` ` 
» अत उ रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४७ ॥ 


थह सब वृह्महत्या आदि पापोका प्रायश्चित्त तथा विधि कह दिया है अर्ब 
इसके उपरांत गुप्त किये हुए पापौके पायश्चित्तोको सुनो ॥-२४७॥ 
सब्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 


अपि भृणहणं मासापनन्त्यदरहः कृताः ॥ २४८ ॥ 


व्याहतियोसहित और पूणवसहित गायत्रीसे युक्त सो यह प्राणायां पूरक 


ङम्भक, रेचक आदि दिनदिन प्रति करनेसे श्र णहत्या करनेवालेको भी पक 
महीनामे पवित्र कर देते हैं. ॥ २४८ ॥ 


कोत्सं जप्थाप इत्येतदासिष्ठं च प्रतीत्युच 


माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुद्धयति ॥ २४६ ॥ 
अपनम्शोशुचदघम्‌ ० इस कौत्सऋषिकी ऋतचाको वा घसिछ ऋषिका सूक्त 
प्रतिस्तोम० इस ऋचाको पुरुष मनुशिप्य समाहित मद्दित्रीणामचोस्तु० एतोन्विन्द 
स्तवाम शुदम्‌० इत्यादिक शुद्धवती ऋचाओंको सोलहचार जपकरके मदिरां 
पीनेवाला भी शुद्ध होजाता यहद संपूर्ण ऋचा वेदमे मिलेंगी ॥ २४३ ॥ 


स३ज्जप्सास्य वाभीयं सिवसंकल्पमेव च । 
अपहत्य सुवए तु क्षणाइवति निर्मलः ॥ २५० ॥ 
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_ छुदण की चारी करनेवाला पुरुष अस्य वामस्य पलितस्य० इन -सुक्तो को 
एक महीने तक जप कर अथवा यज्जाग्रतो दुरम० इत्यादि शिवसंकटपमस्तु 
ऐसी ऋचाओ का जप कर शीघ्र ही उस चोरी के पाप से दूर हो निर्मल हो 
जाता हे ॥ २५० पे; ˆ 


हृविष्यन्तीयमभ्यस्य नंतमंह इतीति च । 
जपित्वा पोरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५१ ॥ 


हविष्यांगमजर्‌ इन १६ ऋचाओं को तथा नतमंहोनदुश्तमू० इन ८ ऋचा 
को वा इतिमेमनसः शिवसंकल्प० इस सूक्त को चा सहस्नशीर्षा पुरुषः० इन 
सोलह ऋवाओ को एक महीना तक जपके शुरुको स्त्रीके संग के मैथुन करने 
पाप से छूट आता है॥ २५१ ॥ 


एनसां स्थलसूद्माणां चिकीषन्नपनोदनम्‌ । 
अतेत्यचं जपेदब्दं यत्किञ्चेदमितीति वा ॥ २५२ ॥ 


' अहापातको को चा सूच्म उपपातको को दूर करने की इच्छावाला पुरुष 
छचते हेडो वरुण नमोभिः० इख ऋचा को वा वरुण दैन्येजने० इस ऋता को 
चा इति मेमनः शिवसंकरप० इस सूक्त को वर्षदिन पर्यन्त एक वार नित्य 
प्रति जपे ॥ २५२ ॥ 


प्रतिगह्याप्रतिग्राद्म॑ भक्लाचान्न॑ विगहितम्‌ । 
जपंस्तस्समन्दीयं पूयते मानवरूयहात्‌ ॥ २५३ ॥ 
नहीं लेने के योग्य प्रतिधरहदान को अहण करके वा निदित अन्न अर्थात्‌ 


स्वभाव, काल, संसर्ग इनसे दूषित अन्न को भोजन करके तरत्लमन्दीधावति० 
-इन चार ऋवाओं को तीन दिन तक जपके उस पाप से छुट जाना है ॥ २५३ ॥ 


सोमारोद्रं तु बव्हेना मासमभ्यस्य शुद्धयति । 
सुपन्त्यामाचरन्‌ स्नानमयम्शामिति च त्युचम्‌ ॥२५७॥ 


सोमारद्राधारयेश्यास० इत्यादि चौर ऋचाओं को और शर्यमा० वरुणं 
भित्र इन दो दो. चाओ को नित्य प्रति जपे ओर नदी में स्नान करे ऐसे पक 
सहीने तक करले से बहुत से पापाचाला पुरुष भी शुद्ध हो जाता है ॥ २५४ ॥ 
६० 
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अन्दाथमिद्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत । - 
अप्रशस तु कृलाप्मु मासमासीत भेचभक्‌ ॥ २५५ ॥ 
पाप करनेवाला पुरुष सात महीनों तक इन्द्रं मित्रं वरुण श्र शिन त्रय इत्या 


डिक सात चा को जपे और अप्रशस्त श्र्थात्‌ जिसने जल में सूच विष्ठा 
आदि की हो वह पक महीने तक भिक्षा का भोजन करे ॥ २५५ ॥ 


मन्त्र: शाकलहोमीयैरूदं हुत्वा घृतं दिजः । 
सुएप्यपहन्सेनो जप्वा वा नम इत्यूचस्‌ ॥ २५६॥ 
देवकृतस्य इत्यादिक शाकल्य होम करके वर्ष दिन तक द्विज घृत का होम 


करे अथवा नमः इन्द्रश्च० इस ऋचा को वर्ष तक जपे ऐसे करने में महापातक 
को भी नए कर देता है ॥ २५६ ॥ 


महापातकसंथुक्तोऽनुगच्छेद्ः समाहितः | 


अभ्यास्यान्द पावमानीभेचाह्ारो विशुद्धबति ॥२५७॥ ` 


मंहाहत्या आदि महापातकी पुरुष वर्ष दिन तक भिक्षा का भोजन करे ओर 
जितेन्द्रिय रहे। ५ गौओं की सेवा करता हुआ तिनके पीछे गमन करे और पाच- 
मानी विद्या आदि ऋचाओंको नित्यप्रति जपे ऐसे करनेसे शुद्ध होजआाताहे॥२५७॥ 


अरण्ये वात्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहितामः । 


सुच्यते पातकेः सवैः पराकः शोधितस्त्रिभिः ॥२५वा ` ` 


तोन पराकसंश्षक पहले किये इए व्रतो 
दिक वेद संदिता को वन प्रै 
रहे ऐसे करने से संपूर्ण पा 


करके शुद्ध हुआ पुरुष मंत्र ्राह्मणा- 
तीन वार पढ़े और वाह्य अभ्यंतर की शुद्धि में युक्त 
से संपूर्ण पो से छू जाता है ॥ २५० ॥ 

“ग तूपवसेद्युक्तस्ञिरू नोःम्यपयज्नपः | 


भुच्यते पातकेः सर्वे पे 
१ ते पातकेः सप स्त्रिजोति तयाःघमषणम_ ॥ २५६ ॥ 
तान रात्री तक उप पास अत करता हुआ और भात; स Ra सायकाल इन 


तीनो घ 
,” चेक स्नान करता हुआ और नियम में रहता हुआ, स्नान के समय जलमे 
गाता मारता हुश्वा कत १ 


डमा पुरुष संपूर्ण पापों से छूट जाता हे ॥ २५६ ॥ 


“० चसत्य० इस ऋचा को वा अघमर्षण ऋचा को जपता - 


ज्र 


चक 
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स गुह्योऽन्यस्त्रिवद्ेदो यस्तं वेद स पेदवित्‌ ॥ २६५ ॥ 
संपूर्ण वेदका जो आथ है अकार उकार मकार इन अत्तरोंसे ञयक्षर हे जिसमें 
तीनोंचेद प्रतिष्ठित हैं घह अन्य त्रिवित्‌ वेद आकाररुप गुत्त हैं उसको जो जानता 
है वही वेदवित्‌ हे, ऑम्‌ इसके विना सब संत्र निष्फल हैं इसवास्ते यह मुख्य 
वेद हे ॥ २६५ ॥ 


इति मानवे धमशास्त्रे भुगुप्रोक्तायां संहितायां 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


इति मचुस्टृति भाषा प्रकाशे एकाद्शोध्यायः ॥ ११ ७ 
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अथ दादशोऽप्यायः। २ 
चाठेवण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धमस्थयानध । 
कमणां फलनिदृत्तिशंस नरतत्ततः पराम्‌ ॥ १॥ 


हे पापरहित ! आपने ब्राह्मण आदि चारो वणका यह संपूर्णं धम कहा अब 
शुभाशुभ रूपक कर्मोके फलकी निव त्तिको अर्थात्‌ जन्मांतरमे पातत होनेचालीको 
परमार्थरूपको हमारे आगे कहो ऐसे महर्षिजन शृगुजीसे पूछते भये ॥ १ ॥ 


स तांनवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः । 
` अस्य सवस्य शणत कमयोगस्य निणयस्‌॥ २॥ 


वह्‌ प्रधान धर्मात्मा मनुजीर्का पुत्र थर्‍यु उन ऋषियोके प्रति [बोला कि इस 
, संपूर्ण कम संबन्धके फल निश्चयको तुम स्नो ॥ २॥ 
छ © ¢ 
शुभाशुभफलं कम मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कमजा गतयो नणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥ 
मन वाणी देह इनसे उत्पन्न हुआ शुभ तथा अशुभ कमं है और उस कर्मसे 


ही उत्पन्न दोनेवाली उत्तम मनुष्य आदिक वा मध्यम तथा अघम पशझआदिक 
ये सब मनुष्योकी गति हैं अर्थात जन्मांसरमें प्राप्त होनेवाली हैं ॥ ३॥ 


तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः । 
दशलचणयक्तस्य मनो विदात्रवर्तकम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस देदधारीके संबन्धवाले कर्मको उत्तम मध्यम अघम ये तीन गति भौ हैं और 
आगे कहेहुए दश लक्षण भी है परन्तु ऐसे कमका प्रवर्तक मनको ही जानो ॥ ४॥ 
परद्रव्येष्वमिष्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 


वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमं मानसम्‌ ॥ ५ ॥ 


पराये धनको अन्यायसे ग्रहण करूंगा ऐसा चितवन वा बह्मवध आदि 
निषिद्ध इच्छा परलोक नहीं हे देही आत्मा हे ऐसे वितथका अभिनिवेश यह 
तीन प्रकारका मानस कम कहाता है ॥ ५॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पेशून्यं चापि सवशः । 
असबद्धप्रलापश्च वाङमय स्याच्चताविषम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कठोर वचन कहना वा झूठ बोलना पीछेसे अन्य किसीके दोष कहना और 
राजाओ देशकी वा पुरकी नि प्रयोजन वेमतलचकी बातोका कहना ऐसे यद्द चार 
पकारका वाचिक फर्म है ॥ ६॥ 


अदत्तानागुपादानं हिंसा चेवाविधानतः ॥ 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 


अन्याय करके पराये द्रब्यका हरना, अशास्त्रीय दिखा परायी स्त्रीके संग 
मैथुन करना तह तीन पृक्ारका अशुभ फल शारीरक कर्म कहाता है ॥ ७ ॥ 


मानसं मनसेवायुमुपंमुङ्क्त शुभाशुभम ॥ 
वाचा वाचाकृतं कमे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


मन जो शुभाशुभ अर्थात्‌ सुकृत बा दुष्छृत जैसा कर्म करता है वह इस 
जन्मे वा अन्य जन्मे मन से ही भोगा जाता है और वाणी खे जो शुभा 
शुभ किया जाताहे बह वाणीसे भोगा जाता हे शरीरसे किया हुआ कर्म शरीरसे 
ही भोगा जातो है ॥ ८ ॥ | 


शरीरजः कर्मदोषेयाति स्थावरतां नरः । 
वाचिकः पत्तिमगतां मानसेरन्सजातिताम्‌ ॥ ६ ॥ 


Ce र 
विशेष करके शरोरसे किये हुए कर्म दोषों से मनुष्य जग्मांतरमे स्थावर 
दृष आदि होता है और विशेष करिके वाणीके दोषों करके पक्षी दग आदि 


जातिको प्राप्त होता है मानस अथांत्‌ मनके किये हुए दोषों चांडाल आदि 
जातिको पाप्त होता है ॥ & ॥ 


पाग्दणहोऽथ मनोदण्ड; कायदण्डस्तथेव च | 


य ४३.७ १ 
स्यते निहिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥ 
घाणीरुप दण्ड है और मनका दरड दे और काया का दंड है ये तीनों दंड 
जिसकी चुद्धिमे स्थित हैं अथात्‌ निषिद्ध बोलना दुरा चिंतवन करना निषिद्ध 
आचरण इनको त्याग देवे बह त्रिव्डी कहाता है ॥ १० ॥ 


त्रिदरडगेतज्ञिक्चिप्य सर्वभूतेषु मानवः | 
कामकोो तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ११॥ 
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मनुष्ये इंस पकारे सेब पाशियामे इस , जिद्डको निक्तिप्त करकी अर्थात 
धाणी मन काया इनसे निषि आचरणको त्यागके काम कोधको बशमे करके 
फिर सिद्धि ओर मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 


योऽस्यात्मनः कारयिता तं च्चेत्रब प्रचक्षंते। `: 
~ 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२॥ 


जो इस लोकमें सिद्ध होनेसे सव करमोमें शारीरात्माको प्रवत्तं करता है 
अपतेको पृथक्‌ जानता है तिसको पंडितअन क्षेत्रज्ञ कहते हैं और जो शरीर इन 
सब व्यापारोका करता हे वह पंडितो द्वारा भूतात्मा कहा गया है ॥१२॥ 


जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सवदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सवं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥ 


जो अंतरात्मा है ओर सब देहधारियो के सहज अर्थात्‌ साथ उत्पन्न 
होने चाला कहाता.हे ओर जिससे जन्मौमे संपूर्ण सख दुःखको प्राप्त होता हे 
घह जीवसंशक कहाता है अर्थात्‌ महान्‌ कहाता है ॥ १३॥ 
तावुभौ भूतसंपृक्तौ महान्तततरज्न एव च । 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ 
घे दोनों महान और चेत्रज्ञ आत्मा पृथिवी आदि पचभूतोके संपकसे मिले 
हुए रहते हैं और उत्कष्ट तथा अपकृष्ट संपूर्ण पाणियोर्मे उसी वच्यमाण परमात्मा 
" के आश्रय दोके स्थित हो रहे हैं ॥ १४ ॥ 


असंख्या मतयस्तस्य निष्पतन्तिं शरीरतः ॥ 


उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५. ॥ 
इस परात्माकी सूति शरीरोके भेदसे अनंत कही है ओर जो ऊंचे तथा नीचे 
भूतौमे निरंतर चेष्टा करती हैं वेदांतके उक्त प्रकार के अग्नि के क्रिणको की तरह 
निकसती है चेष्टा करती है ऐसी असंख्यात हैं ॥ १५॥ ® 


पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नुणास्‌ ॥ 
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम्‌ ॥ १६॥ 


पृथ्वी आदि पंचभूतासे परलोकमें डुप्छत करनेवालेमजुप्या का शरीर जरा- 


४६१ # मनुस्टरति भाषाप्रकाश मे 
यु यादि योनिमें दुःखको भोगने का होता है ॥ १६॥ 
तेनानमयता यामीः शरीरणह यातनाः ॥ 
व भतास्पेतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७॥ 


उस शारीर से निकलनेवाला जो जीवात्मा है उसको जो इस शरीर 
से यमकी पीडा प्राप्त होती है किर स्थूल शरोरके नाश हो जानेमे घे पंचसूतो की 
तन्मात्रा उन्हीं अपनी माताओके विभागमे लोन हो जाती है ॥ १७॥ 


सोऽनभयाएुखोदकोन्दोषान्विषयसंगजात्‌ ॥ 
व्यपेतकस्मपोऽभ्येति तावेवोभो महोजसी ॥ १८ ॥ 


भृत सूद्म लिग आदि शरीरो से अविच्छिन्न हुआ जीवात्मा.विषयके खंगसे 
उत्पन्न हुए दुःखो को प्राप्त होता हे फिर भोग हो जानेसे हत पापोचाला होके 
महान्‌, परमात्मा, इन दोनोके महातेजवालोौके आश्रय में रहता है ॥ १८॥ 


तो धम पश्यतस्तस्य पापं चातद्धितै सह ॥ 


याभ्यां प्राप्नोति संपुक्तः प्रत्येह च सुखासुखम्‌ ॥ १६॥ | 


खालस्यरदित वे महत्‌ परमात्मा उस जीवके धर्मको और वाकी रहे पापको 
साथद्दौ विचारते द वर्योकि जिन सुखदुःखौसे मिला हुआ जीवात्मा इस लोकमें 
यार परलाद में सुल दु खोंको पाप्त होता है ॥१६॥ 


यद्याचरति धस स प्रायशोऽधर्गमर्पशः ॥ 
तरेव चावृतो भतेः स्वगं सुखम्रपाश्नते ॥ २० ॥ 


पद जाच यदि मनुष्य दशाम वहुतसा धमे करता है और थोडा सा पाप 
फरत ₹ ना उन्हीं पृथत्री छादि भूतोसे स्थूल शरीरको पात हा स्वर्ग लोकम 
रा भागना है ॥ २० ॥ 


यदि, त प्रायशोऽधर्म सेवते धर्ममल्पशः ॥ 
नमू नः स पर्यिक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥ २१॥ 


मे विशेष कर पापो को करता है और धर्म थोडा करता है तो उन्हीं 


धर वो पाद भृतासम्यून शरीर घारण कर पुष शरीरको त्याग जन्मातर में 
क उप थम ५११३१ है, हैं ४2 | 


# १२ अध्याय, धस्मंनिरूरण # ` ४८१ 


- यामीस्ता!यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः । 
` तान्येव पञ्च भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२॥ 
वह जीव यमसे की हुईं उन पिड़ाओं को इस कठिन देहसे भोगके फिर 


न पापरहित 'होके उन्हीं पञ्च भूतोके विभाग को प्राप्त होता है अर्थात्‌ मनष्य 
आदि शरीरको प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


एता दृष्टास्य जीवस्य गतीः खेनेव चेतसा । 
धमंतश्रेव. धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥ ॥ २३ ॥ 


अपने चित्तके धर्मंसे ओर अधर्म से जीवकी इन गतिर्यॉको देखके सदा 
` अपना सन थमस ही स्थित रक्खे ॥ २३ ॥ 


सख रजस्तमश्रेव त्रीनियादात्मनो गणान । 
येव्याप्येमान्‌ स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥२९॥ 


` सत्व रज तम इन तीनोकी आत्माके गुण जाने, इन गुणी दारा जीवात्मा 
स्थावर जगम आदि रूपों में व्याप्त होके स्थित हो रहा ह ॥ २७ ॥ 


` ` यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 


स तदा तद्णप्रांयं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
- ययिपि ये तीना गुण रहते हैं परन्तु जब जो गुण 'सम्पूर्ण प्रभावसे अधिक 
` -होता है तव दही गण अपने अनुसार देहघारीको वना लेता है ॥ २५ ॥ | 
- सल ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागडेषो रजः स्मृतम्‌ । 
एतदबाप्िमदेतेषां सवेभृताश्रितं वपुः ॥ २६ ॥ 
यथार्थ प्रयोजनका शान होना यद सत्वगणका लच्तण है, तिससे विपरीत 


अज्ञान तमोगणका लक्षण हैं; प्रीति, बैर ये रजोगुणके लक्षण हे. इन सत्वशुण 
` आदिको का यह शान आदि लक्षण सच प्राणियों आध्षय होके ठहरता दै ॥ २६ ॥ 


तत्र य्रीतिसंयुक्तं किथिदात्मंनि लक्षयेत्‌ | 
` प्रशान्तमिव शुद्धामं सं तदपधारयेत्‌ ॥ २७॥ 
६१ , | 


(> हैः महुस्मृति भाषाप्रकाश ॐ 


उस श्रात्मामें जो किंचित्‌ प्रीतियुक्त देखता है और जो कुछ दलेश है . 
उसको गहीं देखता प्रशान्त शुद्धकान्ति धाला देखता है वद्द सत्वगुण 
जानना ॥२७ ॥ 


यत्तु दःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 


तद्रजो प्रतिपं विद्यासततं हारि देहिनाम्‌ ॥श८।। ` 


जा बुःजसे संयुक्त है और आत्माको प्रीतिकारक नही जानता बह रजो 
गुण है, शरीर धारियाँको विषयकी इच्छा कराने वाला कहा है ॥ २८ ॥ 


त्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयासकम्‌ । 
अग्रतक्‍्य॑मविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २६॥ _ 
जो सत्‌ असत्‌ विवेकसे हीन हे अस्फुट है तथा जिसका विषयी स्वभा 
६ तर्फना करनेके योग्य है कुछ जाननेके योग्य नहीं घह तमोगुण 
कहाता है ॥ २६ ॥ 
त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अम्यो मध्यो जघन्यश्च तम्‌ प्रवच्याम्यशेषतः ॥ ३०॥ 
न सन्यनुर आदि तीनों गुणोका, जो उत्तम मध्यम अधस फलको उत्पन्न 
फरनेबाला है उसको विशेष करके कहेंगे ॥ ३० ॥ 


वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
वमक्रियासचिन्ता च सालिक गुणलक्षणम्‌ ॥२१॥ 


> FE सन्यास करना, घाजापत्य आदि तपका अजुष्ठान करना, शास्त्रका ज्ञान, 
गांव शुद्धि, दइस्द्रियॉका निग्रह कर 


ना, दान आदिसे धर्मका अनुछान करना, 
कफाचा चितन करना, यह सन्बणुणका लक्षण दै ॥ ३१॥ 


आरम्मरुचिता धेर्यमसत्कार्यपरिगरहः । 
विषयोपसेवा चाजखं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कि फर्क जन्ते पमका झनुष्टान, करना थोड़ेसे प्रयोजनमें भी चिकलता, 
गदा कमका आपरण, विषयों भोगफी इच्छा यह राजस अर्थात्‌ रजोगुण 


कं १२ अध्याय, धम्म॑निरुपण छ हदरे. 
` का लक्षणं कहाता है ॥ ३२॥ 
“ र नोऽधु ति गय + 
`. लोभः स्प्नोऽधृतिः कोय नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलच्षम्‌ ॥ २३ ॥ 

लोभ करना, नींदको अधिकता, धीरज न रखना, क्रूरता, नास्तिक बुद्धि 
रखना, आचारका लोप, मांगने की इच्छा, प्रमाद होना ये तमोगणके : 
लच्तण हैं ॥ ३३॥ 


त्रयाणामपि चेतेशं गुणानां त्रिषतिष्ठताम । 
इद्‌ सामासिक ज्ञेयं कमशो गणलक्ष॒म ॥ ३४ ॥ 


भूत, भविष्य, वर्चमान इन तीनो कालोमें रहनेवाले इन सत्व आदि तीनों 
गणका यह लक्षण कम करके संच्षेपमात्नले कह दिया है ॥ ३४ ॥ 


यक्तम कृत्वा कुषश्च करिष्यंश्चेव सञ्जति । 
तज्ज्ञेयं विदषा सर्व तामसं गुणलक्षणस्‌ ॥३५॥ 
_ कर्मेकों करता हुआ या आगे करने वाले कमको करने में जो लआवान 
होता है उसे तामस लक्तणी जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
' येनास्मिमेन्कणा लोके स्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसंपत्तो तद्रिक्षेयं तु राजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस फर्म से इस लोकमें चहुतसी खदमीको प्राप्त होता है वा विख्याति को 
प्राप्त होता है और परलोक के घास्ते उस कर्मकी संपत्तिको नहीं खर्चता है 
_ बद्द रजोगुणका लक्षण है ॥ ३६ ॥ 
यत्सरेणेच्छति ज्ञातुं यन्न सज्जति चाचरन्‌ । 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सवगुणलक्षणस्‌ ॥ ३७ ॥ 
- जिस कर्मको वेद अर्थ जाननेके घास्ते करता है और कर्मको फरता. 
हुआ लज्जा नहीं मानता है और जिस कर्मसे इसका आत्मा प्रसन्न होता है बह 


जल # मचुरमृति भाषाप्रकाश अ 


तमसो लक्षणं कामो रजसस्लथे उच्यते | 
सत्रस्य लक्षणं धमः श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥३-॥ . 


कामकी प्राधानता यह तमोगुणका लक्षण है, द्रव्यकी प्रधानता रखना यह 
रजोगुणका लक्षण हे, धर्मकी प्रधानता यह सत्वगुणका लक्षण है, इनमें उत्तरोत्तर 
क्रमसे धेष्ठता है, जैसे कामसे द्रव्य द्रव्यसे धर्म ॥ ३८॥ 


येन यस्तु गुणेनेषां संसारान्त्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वच्त्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमस्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन सरव आदिगुणो के मध्यमे जिस गुण से जिस गतिको यह जीव प्राप्त 
होता है उन सवोक इस जगतके ऋमसे कहेंगे ॥ ३६ ॥ | 
देवखं सालिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः | 


तियफ्ख तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥४०। 
जो सत्वगुणसे युक्त हैं वे देवयोनिको प्राप्त होते हैं और रजोगुणी पुरुष 
मचुप्य योनिको प्राप्त होते हैं, तमोगुणी पुरुष पशु पक्षी आदि तियेक्‌ योनिको 
प्रात होते है, पेसी घह तीन प्रकारकी गति है ॥ ४० ॥ 


त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गोणिकी गतिः । 
अघमा मध्यमाम्न्या च कमविद्या विशेषतः ॥९१॥ _ 


यह शुर्णोकी गति इस प्रकार से तीन तीन प्रकार की जाननी चाहिये 


घोर, अधम, मव्यम, उत्तम ऐसे तीन प्रकारके संसारमै कमंसेद्‌ इन गणोके 
ही है ॥ ४१ | हु | 


स्थावराः कमिकोयश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः । 


. वश्च मृगाश्चेव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥ 
पृत्तआदि स्थावर, रमि कोट इ थात्‌ बड़े 


योम कोडे भ सर्प कछ्नुवे चे 3 
मग, इन योनियोंमें प्राप्त होना यह अत्यन्त तामस म त फि गह 


गति है ॥ ४२ ॥ 


हंस्तिनश्व तुखाश गूदा स्लेच्बाश्व गितः । ` 


अ १२ अध्याय, धर्म्मेनिरूपण शः वप 


सिंहा्यातध्रावराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥ 
हस्ती, अश्व, शुद्र, म्लेच्छः सिंह, व्याप्त सुवर इनकी योनियोमे प्राप्त 
' होना यह मध्यम तामसी गति कहाती है ॥ ४३॥ 


चारणाश्च सुपर्णाश्रपुरुषाश्चैव दाम्भिकाः । 
स्वांसि च पिशाचाश्च तामसीपृत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥ 


, _ जारण, नर आदिक खुवर्णपक्षि , विशेष छुल करने वाले पुरुष, रास 
पिशाच इन योनियौकी पासति होना यह तमोशुणको उत्तम गति है ॥ ४४॥ 


मल्ला मल्ला नयश्चेव पुरुषाः शखवृत्तयः | 
ग्तपानम्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥ 


भलं भङ्ग ये कात्यसंशक चत्रियले सवणा लोमे उत्पन्न होते हें आर नट- 


“शा्ख्रंकी आजीविका करने वाले पुरुष जुआरी मदिरा पीनेवाले इनमें श्रत्यन्त राज 
सी अर्थात्‌ रजोगुणकी गति है ॥ ४४ ॥ 


राजानः क्षत्रियाश्रेव सङ्गा चेव पुरोहिताः । 
वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसीगतिः॥ ४६ ॥ 
राजा. त्रिय राजाओके पुरोहित और वाद तथा युद्धमे प्रेथान मनुष्य इनमें 
रजोशुणकी मध्यमा गति है ॥ ४६॥ | 
` गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्र ये । 
' तथेबाप्सर्सः सँ राजसीपूत्तमागतिः ॥ ४७॥ 
| गन्धर्व, गुद्दाक, यक्त, देवता के अलुचर, आदि और अप्सरा अर्थात्‌ 
` द्वेवता्की गणिका थे सब रजोगुणमे उत्तमा गति कही हैं ॥ ४७ ॥ | 
- तापसा पतयो बिप्रा ये च देमानिका गणाः । 


` नक्तत्राणि च देत्याश्र प्रथमा सालिको गतिः ॥९८॥ 
चानंप्रस्थ तथां भिज ब्राह्मण और पुष्पक आदि विमानोमें विचरनेवाले 
जन, नचत्र, दैत्य ये योनि सत्वगुणनिमित्त होनेवाली अथम गति कहाती हदमा _ 


: यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योती वत्सराः । 
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पितरश्रेव साध्याश्च द्वितीया सात्विको गतिः ॥ ४६॥ 

यज्ञ करनेवाले यज्वा, ऋषि देवता, वेदाभिमानी देवता, धव आदि, शारीर 

घारी वत्सर जो कि इतिहास आदिकोमें प्रसिद्ध हैं पितर साध्य संशक देवता 
थे सव सत्वगणकी मध्यमा गति कहाते हैं ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्मा विश्वसुजो धमो महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां सालिकीमेतां गतिमाहुमनीषिणः ॥ ५० ॥ 


चतुमंखी ब्रह्मा, मरीचि आदि ऋषि महान्‌ शरीरवाला धमे और सौख्यः ` 
प्रसिद्ध अव्यक्त जो तत्व है तिसका अधिष्ठातृ देवता इन सब को पडित जनौ ने 
सत्वगुणकी उत्तमा गति कही है ॥ ४० ॥ 


एष सर्वः समदिष्टखिप्रकारस्य कमेणः । 
त्रिविधस्रिविधः कृस्नः संसारः सावभोतिकः ॥ ५.१ ॥ 


मन वचन शारीर करके तोन भेदौवाले कर्मका यह संपूर्ण तीन तीन. 
प्रकाराला संपूर्ण प्राणियोकी गतिका भेद कह दिया है ॥ ५१ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धमेस्यासेवनेन च । 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२॥ 
अधम पापी मनुष्य इन्द्रियौके विषयमै संग करनेसे, घर्मके असेवन से 


मायश्रित्त आदि धमोके अनुष्ठान नहीं करनेसे निदित अधम गतिको प्राप्त 
होते है ॥ प२॥ 


यां यां योनि तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा । 
कमशो याति लोकेऽस्मिस्तत्तत्सर्व निबोधत ॥ ५३ ॥ 
इस ससारम यह जीव जिस जिस पापरूप कर्मसे जिस जिस जन्मको प्राप्त 
होता है उन सबको क्रम से सुनो ॥ ५३ ॥ 
पहन्वपगणान्चारङरकान्प्राप्य तत्त्यात्‌ । 
ससरान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्िमान्‌॥ ५४ ॥ 


बहाहत्या आदि पाप कर्रतेदाले पुरुष हजारों वर्षा तक नरक को प्राप्त 
१, 
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होकर फिर इन आगे कहे हुए जन्मौको प्राप्त होते हे ॥ ५४ ॥ 
श्‍वसुकरखरोष्टाणां गोजांविमगपत्तिणाम्‌ । 


चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ५५ ॥ 
_ ब्राह्मलको सारनेवाला पुरुष कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, गो, बकरी, मग, पक्षी, 
चाण्डाल पककसजाति इन योनियौको प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 


कृमिकीटपतङ्गानां विडभजां चेव पक्षिणाम्‌ । 
' हिंसानां चेव सत्वानां सुरापो आाह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ ५६॥ 


. .- मद्रिको पीनेवाला पुरुष कमि कोट अर्थात्‌ बड़े फीड, पतङ्ग, सुअर, पत्ती 
हिंसा करनेवाले जीव, पिशाच इन योनियौको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 
„ ` “ लुताहिसरठानां च तिस्थां चाम्बुचारिणाम्‌ । 
हिसाणां च पिशाचानां स्तेनो विग्रः सहसूशः ॥ ५७ ॥ 
मकड़ी सपे, गिरगिट, तिरे चलमेवाले सर्पादिक, जलचर; जीवर्हिसा करने 
चाले पिशाच, आदि इन योनियामें झुबर्णुंकी चोरी करनेवाला हजार वार 
प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 
तणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि । 
करकरमकृतां चेव शतशो गरुतल्पगः ॥ ५८ ॥ 


दुव तृण के शुच्छे गिलोय लता; कच्चे मांसको भक्षण करने वाले 
सिह, क्र ।कर्सवाले व्याध आदि इन योनिमें शुरुकी खोसे मेथुन करने 
घाले पुरुष सौ घार प्राप्त होते हैं ॥ ५८ ॥ 


हिंखां भवन्ति कब्यादाः कृमयोऽमच्ष्यभक्तिणः । 


परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यस्रीनिषेबिणः ॥ ५६ ॥ 
i जो प्राणियोकी दिला करनेवाले है बे मरकर जन्मान्तरे विलार आदि 


क्रव्याद्‌ बनते हैं और जो अभदयभक्षी हैं वे दूसरे जभ्ममे कमि थोनिको प्राप्त 
होते हैं, ओ चोर हैं चे आपसके मांसको -भक्तण करनेवाले होते हैं और अन्य 
जातिं की खी से भेथुन करने से प्रेत होते हें ॥ ५६ ॥ 


संयोगं. पतितेगखा पररयेव च योषितम्‌ । 
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अपहत्य च विभ्रस्वं भवति नह्मणक्षसः ॥ ६० ॥ 
पतित पुरुषोंके साथ सयोग करके ओर पराई सत्रीके संग मैथुन करके तथा 
घ्राह्मणके धनको हरने वाळा ब्रह्मराक्षस होता है ॥ ६० ॥ 


परणिमुक्ताप्रवालानि हृता लोमेन मानवः । 


विविधानि च रत्नानि जायते हेमकतु षु ॥ ६१ ॥ 
माणिक्य मणि मोती मूंगा इनको लोम करके हरनेवाला और 
अनेक प्रकारके रजको हरनेमाला पुरुष हेमकार अर्थात्‌ सुनार बनता है अयघा 
हेमकार पक्षी होता है ॥ ६१ ॥ | 


धान्य हला भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलंप्लवः । 
मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अनाजको चोरी करनेवाला मूसा होता है, कांसाको चुरानेवाला इंस, जलको. 
चुरानेवाला मेंढक, शहदको हरनेत्राला डांस, दूधको हरनेचाला काग, रसको 
हरनेवाता कुत्ता, घुतको हरनेवाला नेवला ऐसी ये सब योनियाँ प्राप्त होती हैं॥६२॥ 
मासं गृध्रो वपां महुस्तेरमं तेलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधि ॥ ६३ ॥ 


ल दरनेवाला गिद्ध होता है, चरवोको हरनेवाला महू नामक जलचर - 
जौष होता ९, तेलको हरनेवाला तेलपायिक पक्षी होता है, नमकको हरनेवाला 
भभीरी कोट होता हे, चिर चुला होता है ॥ ६३ ॥ 

कोरोयं तिचिरिहा क्षोमं हला तु दुर 
कापासतान्तवं क्रोझो गोधा गां वाग्गदो गुडम्‌ ६४॥ ` 


फरे घरको हरमेवाला तित्तर होता 
EE ता हे, रेशमी वस्जको हरनेवाला मेंढक 
दाता ६, कपासको हरनेवाला क्रौच पक्षी होता है, गौड रि 


wou न] हरनेवाला गो १ 
“न + डंपनबाला वाग्युदपक्षी होता है॥ ६४॥ कनात 
दुच्चुन्दरि शुज्ञन्‌ गन्यान्पत्रशाकं तु बहिण: । 

रवावित्ताजं विविधमकृतान्न तु शल्यकः ॥ ६५. ॥ 
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कस्तुरी आदि, सुर्गंधित दुब्योको हरनेवाला छछन्दर होता है बथुधा 
आदि पत्रशाकको हरनेवाला मोर होता है अनेक प्रकारके पके हुए श्रष्नौको 
इरनेवाला श्वाविध पक्षी होता हे चावल, जव आदि कच्चे अन्नको हरनेवाला 
स्याही होता है ॥ ६५ ॥ 
वको भवति हृलाग्नि गृहकारीश्युपस्करम्‌ । 
रंकानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ 
अग्निको चुराके वगुला पक्षी होता दै और घरकी चीज ऊषल मूखल वरतन 
इत्यादिकोको हरनेवाला भीत आदिमे रहनेत्राला पंजोदार गृहकारी कीट 
होता है कसुंभे बखोको हरके चकोर पक्षी होता है ॥ ६६ ॥ 
वृको मृगे व्यात्रोऽश्वं फलमुलं तु मर्कटः । 
ख्रीमृक्षः स्तोकको वारी यानान्यृष्टः पशूनजः ॥ ६७॥ 
हस्तीको चुरानेबाला भेडिया घनता है और घोडाको हरनेवाला चीता 
बनता है फल मूलको चुराके वानर, स्त्रीको चुराके रीछ, पीनेका वास्ते जल 
हरके पपीहा, पक्ती सवारीका ऊट आदि पशुवाको चुराके बकरा होता है ॥ ६७॥ 


यद्वा यद्वा पद्धव्यमपहत्य बलान्नरः । 
अवश्यं याति "तिर्यक्त्वं जगवा चेवाहुतं हविः ॥ ६८॥ 


जो मचुष्य यत्किचित्‌ असार द्रव्यको भी बलसे हरता है बह मरके अवश्य 
पशयोनिको प्राप्त होता हे तथा पुरोडाश आदि विना होम हुए हविको भक्षण 


करके भी पशु होता दै ॥ ६८ ॥ 
खियोऽप्येतेन कल्पेन ह्वा दोषमवाप्नयः । 


एतेषामेव जन्तूनां भायालमुपयान्ति ताः ॥ ६६ ॥ 
खियाँ भी इसी प्रकारसे इच्छा करके पराये द्रव्य को हरके दोषको 


प्राप्त होती हैं और इन्हीं कहे हुए जीवॉफो योनिकोप्रापहोता दे ॥ ६६ ॥ 
स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कम॑भ्यश्च्यता वणां ह्यनापदि । 
पायान्संसत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यान्ति शत्र ष॒ ॥ ७०॥ 


re" 
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ब्राह्यपआदि चारै वर्ण आपत्कालके बिना अपने कर्म पंचायज्ञादिकोसे जो 
भृष्ट हो जाते हैं घे मरके दूसरे जन्ममें आगे कही हुईं निदित योनियोमे प्राप्त 
होके शनत्नआके दास होते हे ॥ ७० ॥ 


वान्ताश्युल्यामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकोच्च्युतः । 
अमेभ्यकूणपाशीचचषत्रियः कटपृतनः ॥ ७१ ॥ 


झपने कर्मसे भ्रष्ट होनेवाला घ्राण घमनको ।भोजन करनेवालां ज्वालासुख 
प्रेत होता है और अपने धर्मसे भ्रट हुआ क्षत्रिय विष्टा मुरदा आदिको 
को भोजन करनेवाला कटपूतन संशक प्रत होता ॥ ७१ ॥ 


मेत्राचज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पूयभुक । 
चेलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्खकाच्च्युतः ॥ ७२॥ 


अपने कमसे भ्रष्ट हुआ वैश्य अम्मांतरमें पीवको भक्षण करनेवाला और 
मेत्राक्षज्योतित अर्थात्‌ जिसकी गदामें नेत्र हो ऐसा प्रेत होता है और अपने 


कमसे विगडनेवाला शूद्र चैलाशक अर्थात्‌ घस्रौको जुओको भक्षण करनेवाला 
प्रेत होता है ॥ ७२ ॥ 


यथा यथा निषेवन्ते विषयान विषयात्मकाः । 


तथा तथा कुशलता तेषां तषपजायत ॥ ७३ ॥ 


जैसे जैसे विपयी पुरुष विषयको सेघते हैं तैसे तैसेही उन विषयी 
पुरुपोकी उन विषयोमे अधिक प्रीति हो जाती हे ॥ ७३॥ 


तेप्म्यासाकमेणा तेषा पापानामस्पबुद्धयः । 
संप्राप्नुवंति दुःखानि तासु तास्विह योनिष ॥ ७४ ॥ 


अट्पवुद्धिवाले विषयी तिन पापरूप कमाके अधिक अभ्यास हो जानेसे | 


जैसे जेसे अधिक पांप द्वो जाते हैं तैसी तैसी निदित अत्यंत निदित योनियामे 
उत्पन्न होते है ॥ ७४ ॥ 


तामिसूदिप चोग्रेष नरकेष विवर्तनस्‌। | 
असि पत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥ 
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. ओर व विषयी पुरुष तामिस्र आदि घोर नरकोको प्राप्त होते हे. तथा 
. असिपत्र वन आदिकाोमे दंडने तथा छेदन करनेवाले नरकौको प्राप्त होते हैं ॥७५॥ 


विविधाश्चेव संपीडाः काकोलुकेश्व भक्षणम्‌ । 
करम्भवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌ ॥ ७६ ॥ 


अनेक प्रकारकी पीडाको प्राप्त होते हैं तथा कागडे उलक आदिकोसे अन्नण 
किये जाते हैं ओर करंभ बालुका ताप कसीपाक इत्यादि दारुण नरकोको 
प्राप्त होते है ॥ ७६ ॥ 


संभवांश्च वियोनीष दुःसप्रायासुनित्यशः । 


शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥ 

नित्य डु ख प्रातिचाली तियंक पशुआदि योनियामे जन्मको प्राप्त होते 
हैं ओर शीत घाब चोर अभिघात आदि ऐसे अनेक प्रकारकेदुखोंको 
प्राप्त होते हैं ॥ ७७॥ ` 


असकृद्भेवासेष वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यवमेव च ॥ ७८ ॥ 


गर्भस्थनमे चास होवे और दारुण दुःखसहित जन्म होवे और 
अदिकोसे वधन दोषे तथा पुरपुरुषका दाख दोघें ॥ ७८॥ 


बन्यप्रियवियोगांश्चसंवासं चेव दजनेः । 


द्रव्याजन च नाशं च मित्रामिस्य चाजनस्‌ ॥ ७६ ॥ 

प्रियवंशु नाके साथ वियोग हावे और दुर्जनाके साथ मेल हो धनके इक 

करनेमे परिश्रम होवे और फिर धनका नाश हो जावे और मित्र तो कएसे होवे 
शत्र अचानक उत्पन्न हो जावे ॥ ७& ॥ 


जरांचेवग्रतीकारां व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ । 
केशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्यमेव च दुर्जयम्‌ ॥ ८०॥ 
जरा अर्थात्‌ जिसका कुछ इलाज न हो सके ऐसे दुढापाकी पीडा व्याधियोकी 
पीडा जिसका इलाज न दो सके ऐसो डुजेय मुत्यु इनको प्राप्त होती है ॥ ८० ॥ 


याहशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । 
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ताहशेन शरीरेण तत्तफलमुपाश्नुत ॥ ८१ ॥ 
देते स्वभाव से सत्वगण स्वभावसे वा रजामुणी स्वभावसे तथा तमोगुणी 
म्यमावसे जिस जिस कर्मका सेवन करता है वेसेही शरीरसे उसी उसा 
फलको भोगता हैं ॥ ८१ ॥ 


एप सवः समुद्दिष्टः कमणां वः फलोदयः । 


ने: श्रेयसकरं कम विग्रस्येदं निबोधत ॥ ८२ ॥ 
निषिद्ध कर्मो को फरनेवालौका यह संपूर्ण फलोदय अर्थात्‌ प्राप्त होनेवाला 
फन तुहारे वास्ते कह दिया है अब घ्राह्मणौके हित कर्मके अचुछानको सुनो ॥८२॥ 
ेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । . 
भहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ८३॥ 


घेदका अभ्यास कृच्द्र आदि तप शाखका ज्ञान इन्द्रियौका रोकना हिंसा 
नहीं करना शुको सेवा करना ये सब परम कल्पाणके साधन हे ॥ ८३॥ 


सर्वेगामपि चेतेपां शुभानामिह कमंणाम्‌ । 
किञचिच्छधेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुष प्रति ॥ ८६ ॥ 


घेदाम्यास आदि इन सव शुमकमो 'के बीज किंचितमात्र कमं अन्यन्त करके 
पुरपके मोक्का साधक कहा है ॥ ८४ ॥ 


सर्वेगामपि चेतेपामात्ज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
_ तद्धयग्य्यं सवविद्यानां प्राप्यते दस्त ततः ॥ ८६ ॥ 
घदाम्यास आदि सत्र कर्मा में उपनिपदामें कहा हुआ आत्मक्षान परम 


भे हैं कयोफि घह तान सब विद्याओमे प्रधान हे कि जिससे मोक्ष प्राप्त 
FIT रै |! थप 


पण्णामपां तु सर्वेपां कमणा प्रेत्य चेह च । 
श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सवेदा कर्म वैदिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 


त पंदान्यास आदि इन पूर्योक्त छुद्द कर्मो के मध्यम इस लोकम तथा परलोकर्मे 
सदा पत्यारा करनेराला यडिफकर्म अर्थात आत्मनान कदा है ॥ ८६ ॥ 


वेदिक कर्मयोगें तु सर्वाण्येतान्यशेपतः । 
यन्नभवन्ति क्रमशस्तस्मिन्‌ स्तस्मिनक्रियाविधो ॥८७॥ 


पर्मामादा उपासनारय खोेदिक कर्में संपूर्ण कर्म कमसे उसी आ- 
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स्मामें सम्भव होते हैं अर्थात्‌ ये सब वेदोक्तकर्म उसी झात्माका विचार 
करते है ॥ ८७ ॥ 


'सुखाभ्युदयिकं चेव नेःश्रेयसिकमेव च । 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च दिविधं कमं वैदिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्वर्ग आदिके सुखोकी प्राप्ति करनेवाला तथा मोचाको प्राप्त करनेवाला पेसा 
प्रवृ्तिकारक र निवृत्तिकारक दो प्रकारक अञ्निषए्टोम यज्ञ वैदिक कर्म 
कहा है ॥ ८८ ॥ 
इह चामत्र वा काम्यं प्रवत्तं कर्म कीत्यते । 


निष्कामं ज्ञानपर्व त निवत्तमपदिश्यते ॥ ८६ ॥ 


इस संसारमै वृद्धिआदिकी इच्छाखे वा स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके धास्ते जो 
वेदिक कर्म किया जाता है घद संसार पवृत्त कर्म कहाता है और जोर जो ज्ञान 
पूर्वक निष्काम कर्म किया जाता है वदद निष्काम कर्म कहाता है ॥ ८६ ॥ 


परवृत्तं कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम। | 
निवृत्तं सेवमानस्त भतान्यत्येति पञ्च वे ॥ ६० ॥ 


प्रवृत्त वेदिक कमको अभ्याससे सेवन करे तो देवताओके समान हो जाता 
है और निवत्त कर्मको अ्रभ्याससे सेवन करता हुआ पुरुष मोच्चको पास 
होता है ॥ &० ॥ 
सर्वभूतेषु आत्मानं सवभूतानि चानि । 
समं पश्यन्नासयाजी स्वाराञ्यभधिगच्छति ॥ ६१ ॥ 
जो पुरुष अग्निम आदि यक्ष करता छुआ, स्थावर जङ्गम आदि सब भूतोर्मे 


आत्मारूपसे मही स्थित हे तथा आत्माङ पसे सब मेरे मेहो स्तिथ ऐसा समान 
देखता हुआ आत्मयाजी पुरुष भोक्षको प्राप्त होता है॥ &१॥ 


यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने शमे च स्यादेदाभ्यासे च यत्रवार्‌ ॥६२॥ 


अपिरोत्र अदि यथोक शाखकर्मेको त्यागके भी द्विजोत्तम ब्रह्मभ्यान इद्रियनि- 
रोच ई“कर आदि उपनिषदोका ध्यान इनके अभ्यासमें यतन करे ॥ &२॥ 


एतद्धि जन्मसाफल्यं त्राह्मणस्य विशेषतः | 


१ 
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प्राप्पेतक्क तकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ 8३ ॥ 
यह आत्मज्ञान आदि घर्म जन्मको सफल करनेवाला कहा है और ब्राह्मणको 
विशेष करिके श्रेष्ठ कहा है द्विज इस आत्मज्ञानको प्राप्त होके कृतकेत्य है अन्यथा 
नही ॥ &३॥ 


पिदेवतुमनुष्याणां वेदश्च चुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः॥ ६४ ॥ 


पितर देवता मनुष्य इनके इव्यकव्यके दानमें वेदही सनातन चत्त हे अशक्य 


अर्थात्‌ कत्ता ईश्वरके विना अन्य नही और इसका प्रामण नहीं हो सकता, ऐसी 
स्थिति है ॥ &४॥ 
या वढवाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च क्रृष्टयः । 


` सवास्ता निष्फला प्रेत्यतमो हिताः स्मृताः ॥ ६५ ॥ 
.. जी स्तरति वेदसे बाह्य है रथात्‌ वेदै मतसे विरुद्ध है और तकंसूल घाली 
ह मन्वादिको ने निष्फल कही; हैं क्योकि वे परलोकमें नरककी फल- 
वा ॥ €प ॥ । 


उतचन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित | 
तान्यवाक्‍कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥६६ ॥| 
जो वेद्मूल से विरुद्ध कोई शाल्र पुरुषार्थ से उत्पन्न होते हे वे सब शोधही 
` डी है फ्योकि चे नवीन होने से निष्फल हैं और झसत्य | 
` चातुर्यं तयो लोकाश्रतास्थाश्रमा: पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व बेदा्सिद्धचति ॥ ६७ ॥ 


दादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥ ६८ ॥ 


रत लाकम जो शब्द स्पर्शे रूप रस गन्ध ये विषय उत्पन्न होते है बे सव 
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गुणकमके योग दौनेसे वेदसे ही सिद्ध होते हैं क्‍योंकि 
की उत्पत्ति वेद ही है ॥ &८॥ 2७७०७ 


बिभति सर्वभुतानि वेदशाखं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतसरं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ६& ॥ 


वेत्षशाख खदा संपूण भूतोको धारण करता है इस वास्ते इस वेदशास्रको 
परम श्रेष्ठ मानते हे क्योंकि इससे सव पाणियौका पयोजन सिद्ध होता है ॥2९॥ 


सेनापत्यं. च राज्यं च दण्डनेतत्र मेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशाञ्नविगर्ईति ॥ १००॥ 


सेनाका अधिपति राज्य दण्डको देवेवाला संपण लोकोका अधिपति इन 
उक्त पयोजनोके वास्ते वेदशास्रको आननेवोलाही योग्य है ॥ १०० ॥ 


यथा जातवलो वहिदहत्याद्रानपि दुमान्‌ । 
तथा दहति वेदज्ञः कमंजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 


जैसे अत्यन्त प्रचण्ड अग्नि गोले वर्क्षाको भी जला देता है घेसेही वेदको 
जाननेवाला द्विज कमसे उत्पन्न हुए आत्माके दोषोको दग्ध कर देता है ॥१०१॥ 


वदशास्राथतच्वज्ञों यत्रतत्राश्रम वसन्‌ । 


इहेव शोके तिष्ठन्स ब्रह्मभयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ 
जो परुष तखसे वेदको और वेदके अर्थको अर्थात्‌ उसके कर्मको जानता है. 
घह जिस किसी आश्रमे घास करता हुआ इसी लोकमें स्थित भी अक्ष रूप 
ताको पाप्त होता है ॥ १०२ ॥ 


अतेग्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिम्यों धारिणों वराः । 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः १०३॥ 


थोडे पढे हुए अन्न परुषौसे प्रन्थाके पढनेवाले आधिक श्रेष्ठ हे ओर पढ्ने 
वात्वौसे उन ग्रन्थौकी धारणावाले श्रेष्ठ हैं उनसे थेए अर्थ-ज्ञानको जाननेवाले 
हैं और सव में निश्चय करनेवाले अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १०३ ॥ 


तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 


तपसा किल्विषं हन्ति वि्ययाऽमृतमश्रृते ॥ १०४ ॥ ˆ 
हिंज तपकरके पापको दूर करता है और ब्रह्मविद्या से मोक्षको पातत होता हे 
इस वास्ते ब्राह्म शको तप विद्या ये दोनों परम कल्याणको देनेवाले हैं ॥ १०४ ॥ 
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प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्रे च विविधागमम्‌ । 
अयं सुविदितं कार्यं धमंशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥ 


धर्मके तत्त्वके अववोधकी इच्छा करनेवाले पुरुषको पत्यच्ष। पमाण १ यथार्थ 
शास्र २ बेद मूल अनेक पूकारका स्मृति आदि शास्त्र ये तीन पूमाण सुंदर 
पूकारसे निश्चय करने चाहिये ॥ १०५ ॥ 


आपे धर्मोपदेशं च वेदशाख्राऽविरोधिना । 
यस्तकंणानुसंधत्ते स धर्म वेदनेतरः ॥ १०६ ॥ 


ऋषियोसे कहा दुआ आरपयेद धर्मका उपदेश इनको जो पुरुष चेद मूल और 
और वेदकी अविराधिनी स्मृतिसे जो जो न्याय आदि तर्कसे विचारता है वह 
घमेको जाननेवाला है अन्य नहीं ॥ १०६॥ | 


निःश्रेयसमिद कम यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य शास्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥ 


यह कल्याण मोक्षको खाधनेवाला कमं यथार्थ प्रकारसे संपूर्ण कह दिया 
अव इस मचु शाखके रहस्य अर्थात्‌ गूढ़ अभिप्रायकों कहते हे) १७ ॥ 


अनाम्रातेषु धर्मेष कथं स्यादिति चेड़वेत । 
यं शिष्टा आह्मणा जूयुः स घर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १०८॥ 
जिनका कुछू नियम नहों हो ऐसे बहुतसे धर्भदो तिनमें कोनसा धर्म करे 


पेसा संदेह होजाचे ता जिस धर्मको आगे कहे हुए ये 
हुए ये शिष्ट ब्राह्मण कहे उसको , 
निस्सदेह होके करे॥ १०८ ॥ 


पत्तस्था तं घर 
तवार वाऽपि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११०॥ 
FE प्रयोजनके घास्ते स्थित हुई दशवरा नामचाली घा ञयवरा नामचाली परिषत्‌ 
जिस धर्मका निर्णय कर देवे उसको क्योकि परास्त न करे यह करेगे,.॥ ११० ॥ 
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्रेविद्यो हेतुकस्तर्की नेरुको धर्मपाठकः । 


अयश्च श्रमिणः- पव परिषत्स्याइशावरा ॥ १११ ॥ 
तीनो वेद्‌ संबंधी तीनों शाखाओंके पढ़े हुए श्रति स्सृंतिसे अविरुद्ध न्याय 
शास्त्रके पढ़े हुए मीमांसात्मक धर्मको जाननेवाला मश्नु आदि धर्म शास्त्रको 
जाननेवाला बह्मचारी ग्रहस्थ वानप्रस्थ ये सब गुणोवाले वाक्षण जदं होतें 
सह दशावरा परिषत्‌ ऊहाती है ॥ १११ ॥ 


ऋग्वेदविद्यजुविच्च सामबैदविदे च ॥ 
` तयवर परिषज्तेया धमसंशयनिएये ॥ ११२ ॥ 


` छक यज प्‌ साम इन चेदोंकों पढ़नेवाले और तीन ब्राह्मण इन तोनों वेदोंके 
अथको जाननेवाले जहाँ होव वहां. धमके संदेद दूर करने के वाहते यवर 
. रिषत्‌ कद्दाती है ॥ ११२ ॥ 


एकोऽपि वेदविद्धम यं व्यवस्येदद्धिजोचमः ॥ 
विज्ञेयः परो धमो नाङ्ञानामुदितोऽयतेः ॥ ११३ ॥ 


वेदके अर्थको जाननेबाला एक भी द्विजोत्तम जिस चर्मका निर्णय कर देखे 
घद्दे परम उत्तम धम जानना और सूखे जन वशं हजार भी जो एक धर्मका । 
. मर चह उत्तम नहीं ॥ ११३ ॥ | ९ ९५७७ 
पत्रतानाममन्त्राशां जातिमात्रोपजीविनाम ॥ 


सहखराः समेतानां परिषत्वं न विद्यते ॥ ११४ || 
दा गायती बल्चचर्य आदि ब्रतसे रहित मंत्र वेदाध्ययनसे रहित व्राझ्झणकी आतिं 
मात्रको घारण करनेवाले ऐसे आहण हजारौ भी इकट्ठे होव तो वह परिषद्‌ 
नई है अथात्‌ उनसे किसी धर्मको निर्णय कराना योग्य नहीं ॥ ११४ ॥ 


यं वृदरित तमोमता .मखा धमंमतदिदः ॥ 
तत्पापं शतधा मघा तडक्तननगच्छति ॥ ११५ ॥ 


., तमो:णी स्वभाववाले बहुतसे मुखेजय दिना जाने हुए जिस घर्मका किसी 
को उपदेश देते हैं उस उपदेश ग्रहण करनेवाले का पाप सो शुना दारे उन शुख 
बहुत से चाह टोक उपदेश देनेवालोके तग जाता है ॥ ११५ ॥ 


र 
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एतद्वो;भिहित सर्वे निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ 
अस्मादप्रच्युतो विप्र: प्राप्नोति परमां गतिस्‌ ॥ ११६॥ 


यह परम कल्याणका साधक संपूर्ण घमं तुम्हारे वासने कहा है इससे अलग 
नहीं होनेवाला ब्राह्मण स्वर्ग आदि परम उत्तम भतिको प्राप्त होता है ॥ ११६ ॥ 


एवं म भगवान्‌ देवो लोकानां हितकाम्यया ॥ 
धमस्य परं शुझं ममेदं सर्वघुक्तान्‌ ॥ ११७ ॥ 
वह पेशवर्यवान मनु देवलोकौके हितकी इच्छा करके इस प्रकार से इस 


सब परम गुह्य धे को मेरे वास्ते झद्दता भया यह सृगुजी फे' वचन क षिय 
के मति है ॥ ११७ ॥ 


सवेप्रामनि संपश्येत्सञ्चासच्च समाहितः ॥ 
सः ह्यात्मनि संपश्यन्नाधमें कुरुते मनः ॥ ११८ ॥ 


भाझश इस प्रकारले सत्षस्तुको और असत्वस्तुको देखता हुआ सावधान 
इवा बह्मस्वरुप आत्माम संपूर्ण वस्तुको देखे क्योकि आत्मामें संपूर्णकों देखता 
हुआ बाह्मण अधमं में मन नहीं करता हे ॥ ११८ ॥ 


आत्मे देवता'सर्वाः सतेमासमन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्ये कर्मयोग शरीरिणाम्‌ ॥ ११६ ॥ 


इंद्र आदि आत्माही है और सब कुछ शात्मामे स्थित है और परमात्माही 
एन चेतर आदि शरीर घारियोके कर्ते सम्बन्धको उत्पन्न करने वाला हे॥११४। 


सं संनिवेशयेत्स्वेष चेष्टनस्प्शनिःनिलम्‌ । 
पकिदृष्टयोः परं तेजः रनेहेऽपो गां च मृतिषु ॥१२०॥- ~ 


पाहारे आकाशको उद्रआदिके आकानामें एकत्व लीन करके धारण करे 


ओर माएभावि अंतगेतवायुमें वाह्मकी वायुको धारणकरे और अग्नि सूर्यके परम 
तेजको अपने नेत्र आदि तेजसे घारण करे जहको अपने स्नेदमै धारण करे पृथ्वी 
को अपने शरीरमे धारण करे॥ १२०॥ ` जी | 


पनसीन्दु दिशः शत्र करान्ते विष्ण' बले इसम्‌ । 
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वाच्यर्नि वित्रमुत्सगे प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥ १२१ ॥ ` 

आर सनम चन्रमा दिशाओको, कानोमें पैरोमें विष्णुको, बलमै शिवजीको . 

वाणीमे अञ्चिको शुदा इन्द्रियमे मित्र देवता को और लिंग इन्द्रियमे पजापति 
खुम्दाको धारण करे ऐसे इन देवताका पकत्व करके भावना करे ॥ १२१ ॥ 


प्रशासितारं सवपामणीयाँसमणोरपि | 
रंस्मार्म स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं परुरं परम ॥ १२२ [| 


जो अझासे आदि ले स्तंबपर्यज्त सबको शिक्ता देता दै अर्थात जिसकी सत्ता 
पाके सब अपने अपने कार्योमे प्रवृत्त है और जो सूच्मसेभी अति सच्म है शुद्ध 
सुवरांके समान जिसके रुपको उपासना की जाती है ओर जो स्वप्नकी चुद्धिकी 
'तरद्द आपकी घुद्धिको प्राप्त होता हैं उसको परम पुरुष परमात्मा जाने ॥ १२२ || 


एतमेके वदन्त्यग्नि मनमन्ये प्रजापतिम ॥ 
इन्रमेके परे प्राणमपरे बृह शाश्वतम्‌ ॥ १२३ ॥ 


इस परसामाको यक्ष करने वाले जन अग्निरूपकरके मानते हैं ओर अग्नि 
कपका ही उपदेश देते हैं और अन्य कई ऋषि प्रजाकी रचना करनेवाला होनेसे 
प्रजापतिरुप से कहते हैं अन्य कई इंद्ररूपसे कहते हैं ओर अन्य कई प्राणरूप ही 
परमात्माका मानते है क्योकि भासे ही यह संलार वर्चता हैँ अर अन्य कई 
पपचरहित्त आनंदस्वरूप ब्रह्म मानते हे सर्वगत होनेसे अतम ये सब उपासना 
बन सकती दे ॥ १२३ ॥ 


एव सर्वाणि भतानि पञ्चमिव्याप्य मतिभिः ॥ 


“OC 


जन्मदद्ध्तयोचत्ा समारयात चक्रवत्‌ ॥ १२४ | 
बह परमात्मा पृथ्वी आदि पंचमुनोंसे संपूर्ण जीवोको संयुक्त कराके सब में 
व्याप्त है और अन वृद्धि नाश इन करके इस संसार को चक्रकी तरद". 


चत्ता हं ॥ १२४ ॥ 


एवं यः सर्नभतेष पश्यत्यासानमात्मना ॥ 
तर्यसमतापेत्य ब्रह्माग्येति परं पद्म ॥ १२५ ॥ 


| इस प्रकार ज पुरुष सद सत्ता शपनं खात्या करके आत्माको डा कत T ह 
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पद लप समताको प्राप्त होके परमपद ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ११५ ॥ 
इ्येतन्मानवं शास्त्र भृगुप्रोक्तं पठन्‌ दविजः ॥ 
भतत्याचाखान्नित्यं यथेष्टं प्राप्तुयाद्ृतिम्‌ ॥ १२६ ॥ 
भगुजीस कहा छुआ इस महुशास्त्रको पढ़ता हुआ द्विज नित्य विहित अडु- 


छाना आचरण करनेवाला दो जाता है ओर मनोवांछित स्वर्ग मोच्ञआदि गति 
क; दाम दाता हैं ॥ १२६ ॥ 


इति मानवे धमशास्त्रे अमुप्रोक्तायां 
मंहितायां दादशोध््यायः ॥१२॥ 


सपाप्तेपा मनुसंहिता । 


इति रुस्मृति भाषाप्रकाशे ठादशोध्यायः॥ १२६ 


इनि मजुस्यृति भाषाटीका समापा । 


